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सञ्चालकीय वक्तव्य 


भारत में मुगल-साम्राज्य की जड़ो को पक्का करने मे राजस्थान की 
तत्कालीन रियासतो के राजाशो का बडा हाथ रहा है। इन राजाशो के भाई-बेटे, 
सामत श्रौर सामान्य राजपूत परिवार भी उनके साथ साम्राज्य की रक्षा श्रौर 
उसके विस्तार के प्रयत्नो मे जी-जान से सहयोग देते थे। इच लोगो मे श्रापसी 
रूप मे पद, ख्याति, दरबारी मनससब और आशभिजात्य को लेकर तो मन-समुटाव 
झौर एक दूसरे को नीचे दिखाने की अ्रहमहमिका बनी रहती थी और हर एक 
ग्रपने को शअच्य से वरिष्ठ प्रमाणित करने के लिए श्रवसर की ताक लगाये बैठा 
रहता था, परन्तु जहां साम्राज्य सबधी या सम्राटो के वेयक्तिक जीवन तथा 
पारिवारिक प्रदन उपस्थित होते थे उनमे ये लोग समान रूप से साम्राज्य का 
ही साथ देने के लिए होड़ लगाते थे । युद्धों मे जाने के लिए एक से एक श्रागे 
बढ़ कर उपस्थित होता था श्र द्ाही-परिवार मे भी कभी आपसी कलह का 
प्रसग श्राता तो ये लोग उन्ही मे से एक या दूसरे पक्ष को भश्रपता कर उसी का 
हित-साधन करने के लिए अपनी सहज रण-कण्डू का निर्वापन किया करते थे । 
ऐसे श्रवसरों पर जिन नायको का चरित्र ऊचा उभर आ्राता था उनको शाही 
इतिहास-लेखक भी अपने विवरणो मे प्रमुख स्थान देते थे श्रौर बादशाह भी 
उन्हे यथावसर मनसब, खिलञ्रत और जागीरें श्रादि देकर सम्मानित करते थे । 
यह कहने की श्रावश्यकता नही है कि कुछ राजाशों की गक्ति श्रौर रुतबा 


इतना बढ गया था कि बादशाह के घराने को उनके घरानो से मान प्राप्त होने 
लगा था । 


सम्राटों, उनके वजीरो, सेनानायको ओर शअ्रन्य बडे भ्रधिकारियो के कार्यों 
श्रौर सुयश् को तो दरबारी इतिहास लेखक या उनकी मजलिसो के कवि, शायर 
ग्रौर चारण, भाट आदि चिरस्थायी करने के प्रयत्न करते थे श्रौ< उनकी कृतिया 
भी यथानुरूप प्रसिद्धि मे झ्राती चली गई थी परन्तु, जैसा कि सभी जानते हैं, 
प्यादे लड़ते हैं श्र बलर्शी का नाम होता है, जो वास्तव मे रणक्षेत्र मे लड़ने 
वाले राजपृत क्षत्रिय सैनिक अपना श्रदम्य उत्साह और शोये प्रदर्शित करते थे 
उनकी कीति-गाथा को स्थिर करने के लिए उनके वंश-भाट श्र चारण या 
फिर कोई लड़ाई के मैदान मे श्राखो देखे हाल को लिपिबद्ध करने वाला समी- 
क्षक ही किसी न किसी रूप मे स्थिर रूप देता था। ऐसे ही विवरणो के फल- 
स्वरूप कितती ही लघु वचनिकाश्रो, रासो, ख्यातो और बातो का निर्माण हुश्रा 
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है जो बहुत कम प्रसिद्धि में श्रा सके और्‌ कोई-कोई तो शचयिता के परिवार से 
ही पडा नष्ट हो गया. अब्रथवा हाथों-हाथ उंतर कर कही का कही पहुँच गया, 
खडित हो गया या फिर किसी ने उसमें श्रपत्ती बुद्धि लगा कर जोड-तोड़ कर मूल 
रूप से भिन्नता ला कर उसे घटा बढा दिया, इत्यादि । परन्तु निशसन्देह ऐसी 
रचनाए जब उपलब्ध हो जाती हैं श्ौर उनका अ्नुशीलन किया जाता है तो कितने 
ही ऐसे कुलो श्र शूरवीरो का पता चलता है कि जिनके वीर कार्यों ने घटनाओं 
को निर्णायक मोड दिए हैं श्रौर इतिहास निर्माण मे जिनका पूरा दायित्व रहा 
है । यह बात दूसरी है कि कारणान्तर से श्रेय किसी श्रौर को मिला हो । 


राव महेशदास कृत “बिन्हैरासो' भी ऐसी ही रचना है जिसका मुख्य विषय 
तो गद्दी के लिए बादशाह शाहजहा के पुत्रो की लडाई क़ा है परन्तु कवि का 
उद्देश्य अपने श्राश्यदात्रा राजगृढ के शासक श्रजु न गौड़ की वीरता और रण- 
कौशल का गुण-गान करना है। प्रसगवश उसने इस सबंध मे हुई तीनो ही 
लडाइयो का वर्णन किया है परन्तु जिस रुचि और श्रोज के साथ उज्जयिनी 
युद्ध का विवरण दिया गया है, जिसमे भ्रजु न गौड वीर गति को प्राप्त हुआ 
था, उससे कवि का भुकाव श्रौर्‌ उद्देश्य प्रत्यक्ष ही स्पष्ट हो जाता है। ऐसा ही 
खिडिया जगा की राव र॒तर्नासह महेसदासोत की वचनिका में हुआ है जिसमे 


ग्राधार तो शाहजादों का युद्ध ही है परन्तु कवि का श्रभीष्ट राव रतनसह की 
यशोगाथा को चिरजीवी करने का है । 


प्रस्तुत 'बिन्हैरासो' बन्रजभाषा प्रभावित डिंगल की, जिसको, कि राजस्थानी ही 
मानना चाहिए, एक भ्ज्ञात कृति है। इसकी एकमात्र उपलब्ध प्रति लेकर जब 
जोधपुर स्थित राजस्थानी शोध सस्थान के सचालक डा० नारायणर्सिहजी भाटी 
झ्रोर उनके शोध सहायक श्री सोभाग्यस्वहजी शेखावत श्राए और हमको 
पाण्डुलिपि दिखाई तो इसको श्रद्यावधि श्रज्ञात, अ्रप्रकाशित श्रौ र भाषा एवं कितने 
ही ऐतिहासिक मुद्दों श्रोर तिथियो का हल करने योग्य समझ कर हमने राज- 
स्थान पुरातन ग्रन्थमाला में इसके प्रकाशन को समुचित माना और श्री सौभाग्य- 
सिहजी शेखावृत्‌ को ही जो इसका रुचिपूर्वक श्रध्ययन कर रहे थे सपादन-भार 
सौप दिया । इन्होने बहुत योग्यता पूवेंक, इस रचना की एक ही प्रति उपलब्ध 
होते हुए भी पदच्छेद ओर अर्थानुसघान की सगत्ति बैठा कर पाठ संपादन किया 
है, तथा शब्दार्थ और संदर्भ खोलने के भी अधिकाधिक प्रयास किये हैं। साथ 
ही परिशिष्ट में गौड़ो की वशावली, ऐतिहासिक टिप्पणियां व नामानुक्रमणिका 
देकर पुस्तक को बहुत उपयोगी बना दिया है। इसके भ्रतिरिक्त उनकी श्रध्ययन- 
पूर्ण विस्तृत भूमिका मे' कवि श्रौर उसकी रचनाझ्रो, प्रस्तुत रचना के साहित्यिक 
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और ऐतिहासिक विवेचल का यथाशक्‍्य पूरा विवरण भी कम महत्त्वपूर्ण 
नही है । 
शाहजहा के शाहजादो के युद्धों के विषय में अन्य भी बहुत सी रचनाएं 
उपलब्ध होती है भौर इतिहास के विशेषज्ञों ने भी इस सघष्षे का ऐतिहासिक 
विश्लेषण करने मे कोई कसर नही रखी है । प्रस्तुत रचना मे इन युद्धो की 
तिथियां भी विक्रमी सवत्‌ के शअ्रनुसार दी गई हैं। किसी-किसी इतिहास के 
विद्वान्‌ द्वारा उल्लिखित तिथियों से सभवतः इनका मेल नही बेठता। विद्वान्‌ 
सपादक का अनुमान है कि उज्जैनी युद्ध मे राव महेशदास स्वय प्रत्यक्षदर्शी रहा 
होगा । श्रतः यह विषय इतिहास सशोधको के लिए सशोध्य श्रौर रुचिकर हो 
सकता है । 
विद्वान्‌ संपादक ने ग्रथ के नामकरण श्रौर इसकी श्रप्रसिद्धि के कारण पर 
भी अ्रपनी भूमिका में प्रकाश डाला है और श्रनुमान किया है कि “बिन्हैं! शब्द 
दो के लिए और 'रासो' युद्ध के लिए प्रयोग मे श्राता है इसलिए कवि ने इसे 
“बिन्हैरासो' नाम दिया होगा क्योकि इसमे आरम्भ में उज्जेनी श्रौर धोलपुर के 
दो युद्धों का वर्णन करते का ही घिचार रहा होगा, इत्यादि । शअ्रथवा “अपने 
. वीर श्राश्रयदाताओ्ो के यश का विनय-पूर्वक प्रसारण करने के लिए ग्रंथ का नाम 
'विन्है रासो” रखा गया हो तो भी युक्ति-सगत है ।” परन्तु, हमे प्रथम श्रतुमान 
ही अधिक संगत लगता है। बिन्है शब्द प्राय. कवि ने 'दो' के श्रथ मे ही प्रयुक्त 
किया है और श्रारम्भ मे भी ग्रत्थ का परिचय देते हुए प्रकट किया है-- 
“पिता पूत व है जुडे, भिन भिन बरणों ताय” 
(पृष्ठ १ पद्म २) 
पिता और पुत्रो के दोनों दलो मे यह युद्ध हुआ जिसका भिन्न-भिन्न रूप से 
इस प्रन्थ में वर्णन हुआ है। दो दलो के युद्धों का वर्णन होने के कारण ही इसका 
नाम “बिन्हैरासो” है। अन्यत्र भी कई स्थलो पर “बिन्है” व “दुहूं” “दुई” 
श्रादि शब्दों का प्रयोग हुआ है । यथा-- 
“दसयेक घड़ी चढते दिवस, दढल्ठां साहि चढिया दुई” 
(पृष्ठ १२३ पद्य ३२) 
*पम्रिक्ति दीठि दीठि वह दह्ठां मद्धि! 
(पृष्ठ १२५ पद्य ३७) 
“साहि बिन्‍हे घर संधि, फोटद फाबली करारे” 


(पृष्ठ १०६ पद्म ११) 
“फत्ते पाय मोटी बिन्‍्हे साहि फूल” 


(पृष्ठ १०३ पच्य २०३) 


है 5० 2] 


श्री सौभाग्यसह जी शेखावत एक अश्रध्ययनशील विंद्वानू हैँ। इनकी रुचि 
झ्ौर योग्यता का जो उपयोग इन्होने इस पुस्तक के सपादत मे किया है और 
एतद्‌ द्वारा राजस्थानी भाषा एवं कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का उद्घाटन तथा 
इतिहास मे शअ्रप्रसिद्ध कतिपय वीरो श्रौर उन्तके कुलो के परिचय का उद्धार हुआा 
है उसके लिए ये हमारी शोर से बधाई के पान्न है। ग्राशा है ये श्रपने भ्रध्ययन 
श्रौर शोध मे गतिशील होकर भविष्य से भी इसी प्रकार शोधकर्ताश्रों को 
उपकृृत करते रहेंगे । 


इस पुस्तक के प्रकाशन मे भारत सरकार के शिक्षा मत्नालय से 'हिंदीतर 
श्राधुनिक भारतीय भाषाओं की विकास योजना--राजस्थानी' के श्रन्तगेत व्यय 
का कतिपय श्रश अनुदान के रूप मे प्राप्त हुआ है तदर्थ हम उक्त मन्नालय के प्रति 
हादिक श्राभार प्रकट करते हैं । 

राजस्थान पुरातन ग्रथ-माला के ८३वें ग्रथाक रूप मे प्रकाशित इस रचना 
से विद्वानों को सतोष श्रौर श्रामोद प्राप्त होगा, ऐसी हमारी झ्राशा है ॥ 


न 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान मुन्रि जिनविजय 
जोधपुर सम्मान्य सम्चांलक 
७-२-६६ 


घूमिका 


राजस्थान मे जितना विशाल साहित्य डिंगल तथा पिंगल भाषाश्रों मे लिखा 
गया है, उसका बहुत थोड़ा भ्रद्य प्रकाशित होकर विद्वानोः के हाथो मे पहुँचा है। 
श्रनेक महत्त्वपूर्ण कवि श्रौर कृतियाँ श्रभी तक भ्रज्ञात हैं। प्रस्तुत कृति बिन्‍्हैरासो 
झौर उप्तका कर्त्ता महेशदास राव दोनो श्रद्यावधि श्रज्ञात थे। यद्यपि यह कत्ति 
अपने आप में साहित्यिक एव ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण कृति है और 
इसका कर्त्ता एक प्रतिभावान्‌ कवि रहा है। श्रतः इस कृति की ऐतिहासिक श्रौर 
साहित्यिक महत्ता पर प्रकाश डालने से पहले हम इसके कर्त्ता के सम्बन्ध मे प्राप्त 
साधनो' के श्राधारु पर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं । 


कवि-वंश परिचय 


राजस्थानी-साहित्य-सजंक जातियो मे चारणो श्रौर रावो का महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा है। चारण-समाज के कवियों मे श्रधिकतर डिगल भाषा में काव्य- 
रचना की है श्रौर राव जाति के कवियों ने पिगल मे । राव कवियो की रचना» 
प्रवृत्ति वीर॒रस के स्थान पर श्द्भाररस की शोर अश्रधिक रही है। पर जिन राव' 
कवियों ने डिंगल भाषा मे वीररसात्मक काव्य का सर्जन किया है, उनकी 
कतियाँ डिंगल के श्रन्य जातीय श्रेष्ठ कवियों की रचनाश्रो की भली प्रकार समता 
करते से सक्षम हैं । राव कवियों की कलाकृतियों का अ्रवलोकन करने से एक 
बात श्रौर जान पड़ती है कि उन्तका काव्याध्ययन ; नियमित, व्यवस्थाबद्ध और 
काव्यशास्त्रीय पद्धतियों के श्रनुकुल हुआ था । यही कारण है कि श्रन्य जातीय 
कवियो के प्राचीन प्रथों मे लिपि की जेसी श्रौर जितनी श्रसावधानियाँ मिलती हैं; 
उतनी राव कवियो की रचम श्रो मे नही मिलती । 


राजस्थान मरे रावो को ब्रह्मभट्ट अथवा भाट भी कहते हैं । संभवतया भाट 
शब्द भट्ट का ही विक्ृृत रूप है। राजस्थान के कई भागो मे पीढ़ियाँ लिखने 
वाले और वशावलियाँ लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखने वाले बड़वों भौर वहीबचो 
को भी भाट सम्बोधन से पुकोरा जाता है। किन्तु ब्रह्म भट्ट, राव और काव्यकार 
भांट जाति, उन भाटो से अपने श्रापको सर्वथा श्रलग और श्रेष्ठ मानती है । 
यह जाति चारणो की भाँति ही एक काव्योपजीवी जाति है भौर उनके समान 


२ बिन्हेरासो 


ही राजपूत जाति के अतिरिक्‍त श्रन्य जातियों से दात श्राद्वि की याचना नही 
करती । राजपूत समाज भी इन दोनों जातियों का बडा सम्मान रखता है श्ौर 
चारण कवियो को कविराज श्र राव कवियों को कविराव के श्रादरणीय सम्बो- 
धन से बतलाते हैं। वैसे इन दोनो ही कवि-जातियो की गणता 'पट्दर्शनों' मे 
होती है, जो शासक और प्रजा दोनो ही के लिए पृज्य रहे हैं । 


रावो भ्रथवा भाटो की बारह शाखाए प्रसिद्ध हैं। उन बारह शाखाश्रों में 
लाखनौत' भी एक शाखा कहलाती है। लाखनोत शाखा वाले राव श्रपना 
उत्पत्ति सम्बन्ध गौड़ शाखा के चन्द्रवशी क्षत्रियों से प्रकट करते हैं। उनका कथन 
है कि खिलजी वश के प्रसिद्ध बादशाह श्रलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल मे पूर्व 
दिशा से पाँच गौ क्षत्रिय भ्राता राज्य-च्युत हो कर राजस्थान की श्रोर श्राए थे। 
उनके नाम वामनदेव, वच्छुराज, हृदयचद, रणसी श्रौर उदयसी थे। उन्होंने 
राजस्थान मे भ्रजमेर-मे रवाड़ा श्रोर साभर के समीपस्थ भूभाग पर आधिपत्य 
स्थापित कर अ्रपना निवासस्थान बनाया । राज्य-सस्थापन के उस सघर्ष 
में रणसी श्रौर उदयसी दो भ्राता तो मारे गए और वामनदेव, वच्छराज तथा 
हृदयचद जीवित रहे, जिन्‍्होने ऊपर कथित भुप्रांत पर शासन किया। कालान्तर 
में श्रजमेर और साभर तो उनके अधिकार से निकल गए श्र श्रव उनकी सतति 
के निवास मे राजगढ़, शिवपुर बडौदा, श्रौर मारवाड़ के मारोठ परगने के गावो 
श्रौर कोटा-बूदी के गावो मे कही-कही “छंडें-बीछडे' परिवार रह गए है । 


उन पाचो श्राताओ्रो मे वच्छराज बड़ा प्रतापी, वीर श्रौर उदार शासक हुश्रा । 
उसमे श्रजमेर को श्रपन्ती राजधानी बना कर शासन किया । उसकी उदारता 
श्रोर वदान्यता राजस्थान मे आज भी काव्य-श्रुतियो के रूप में प्रचलित है ।" 
उससे छोटे वामनदिव ने मारवाड प्रदेश के नागौर जिले के मारोठ परगने पर 
श्राधिपत््य स्थापित किया; तब से उस भाग का नाम गौडंवाटी प्रचलित हुझा। 
कविराजा वांकीदास ने अपनी ख्यात मे वामनदेव को पृथ्वीराज चौहान का बह- 
नोई लिखा है श्रौर उसी के द्वारा वामन को श्रजमेर प्रान्त दिये जाने का जिक्र किया 
है ।'* गौड़ावाटी भूभाग पर गोड़ क्षत्रियो का लगभग पॉँचसी वर्षों तक शासन 
रहा । इस अ्रवधि मे गौडो श्रौर कछवाहो की शेखावत शाखा तथा गौड़ो' और राव 


जन 


" दीघो अडव पसाव दत, वीर गौड बछुराज | 
गढ़ प्रजमेर सुमेर जिम, ऊचौ दीसे झ्ाज ॥ 


* बाक़ीदास री सु्पांत, स० नरोत्तमदास स्वामी, पृ. १६६ 


भूमिका ैे 


मालदेव जोधपुर-की सेनाओं के मध्य एक-दो बार भयानक सघर्ष भी हुए, पर गोड़ो 
की सगठित शक्ति और शेरशाह सूरी के मारवाड़ पर झ्राक्रमण के कारण राव 
मालदेव का श्रधिकार स्थायित्व प्राप्त नही कर पाया | बादशाह शाहजहाँ के 
शासनकाल मे गौड़ो का प्रताप-रवि पूरे प्रभाव से तपा जो उसकी अ्रस्वस्थता के 
कारण संवत्‌ १७१४ विक्रमी मे जब शाहजादा झ्रगजेब उज्जैन श्र धोलपुर 
के रणक्षेत्रो मे शाही सेना को परास्त कर दिल्‍ली के सिंहासन पर भ्रारूढ हुआ, 
तब अस्त हुआ । औरगजेब ने बादशाह बनने के बाद अपने सैनिक पक्ष को सबल 
बनाने तथा दाराशिकोह श्र बादशाह शाहजहाँ के पक्ष को निर्बेल करने तथा 
उपर्युक्त युद्धो के प्रतिपक्षी योद्धाओ से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से उत्ते मनसब 
तथा जागीरें जप्त की। साथ ही अपने समर्थक योद्धाश्रो को वे ही जागीरे प्रदान कर 
उनके प्रति अपनी कतज्ञता प्रकट करने का उपक्रम किया। उपयंकित दोनों युद्धों 
मे श्रौरगजेब श्रौर मुराद के पक्ष मे राठोड़ो की दूदावत (मेड़तिया) शाखा के 
सांवलदास का पुत्र रघुनाथसिंह राठोड भी उनकी सेना मे रह कर लड़ा था। 
उसके बाद के शाहब्युजा श्रौर दाराशिकोह के विरुद्ध लड़े गए युद्धों मे भी वह 
भ्रनवरत औरंगजेब का सहायक बना रहा। फलस्वरूप बादशाह बनने के बाद 
श्ौरगजेब ने सवत्‌ १७१७ वि० मे गौड़ावाटी का भूभाग रघुताथर्सिह मेड़तिया को 
प्रदान किया । रघधुनाथरसिह श्रपनी भ्रकेली शक्ति से गोड़ो पर काबु न पा सका। तब 
उसने अपने ननिहाल और ससुराल पक्ष के लाडखानी (शेखावत) तथा राजावत 
कछवाहो की सशतें सैनिक सहायता प्राप्त कर गौड़ावाटी पर श्रपना श्रधिकार 
स्थापित किया ।* इस प्रकार गोड़ावाटी की पराजय के साथ वामनदेव के 
वद्ज़्ो की सैनिक शक्ति सदा के लिए समाप्त प्राय: हो गई । 


उपयु;क्त वच्छराज ओर वामनदेव के श्रवशेष जोवित बंघु हृदयचद के वश 
में लाखन नाम का पुत्र हुआ । उस लाखन से रावो की लाखनवत श्रथवा लाख- 
नोत शाखा का प्रचलन हुआ । कविराजा बाँकीदास ने लाखन गौड़ के भाटो में 
मिल जाने का उल्लेख किया है ।* राजस्थान से श्रमेक जातियो की उत्पत्ति के 
संबंध मे इससे मिलती-जुलती कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी दशा मे पुष्ट प्रमाणाभाव॑ 
में यह तो नही कहा जा सकता कि इस कथा में कितना ऐतिहासिक तथ्य है, किन्तु 
इतना अ्रवदय माना जा सकता है कि लाखनौत रावो मे अनेक विद्वान, योद्धा 





" राठौडों की ख्यात, राजस्थानी शोध सस्थान, जोघपुर का सग्रह । 


+ लाखण गौड भाट हुवो जिणरे वश रा लाखणोत भाट गोडा रा ब्रतेसरी 
वॉकोदांस री ख्यात, स० नरोत्तमदास स्वामी, पृ० १६५॥ 


(2 बिन्हैरासो 


झौर राजसभाश्रो मे प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्ति हुए हैं । इस शाखा वालो को अपने 


योग्य पूर्वनो के कारण ब्रह्मभट्ट समाज में भी य्रथेष्ट सम्मान और गौरव 
मिला है । 


लाखनौतों मे जैसा कि ऊपर सकेत कर आए हैं, समय-समय पर श्रनेक 
विद्वानू, कवि, योद्धा और राजदरबारो मे बेठक तथा सम्मान प्राप्त करने योग्य 
व्यक्ति हुए हैँ । न राज्यमान्य लाखनौतो मे प्रस्तुत प्रथ. बिन्हैरासो के कर्ता' 
विद्वान्‌ भ्ौर कवि महेशदास के पिता बाघा अथवा बाघजी भी एक प्रसिद्धि- 
प्राप्त व्यक्ति थे । इसके दो और भाई थे, जिनके नाम भीखाजी श्ौर रामाजी 
थे! | वाघाजी अमेर नरेश राजा मानसप्िह कछवाहा, राणा प्रतापसिह मेवाड़ 
श्रौर नारायना के स्वामी राव खगार कछवाहा के समकालीन थे। प्रसिद्धि है कि 
राजा मानसिंह ने हल्दीघाट के युद्ध मे राणा प्रतापसिह को पराजित कब 
उदयपुर की प्रसिद्ध कील पीछोला में अपने श्रश्व को पानी पिलाते समय गर्वोक्ति 
के साथ घोडे को सम्बोधित कर कहा था--है भ्रश्वराज ! इस सरोवर का निर्मेल 
जल विजय प्राप्त कर श्राज या तो तू ने हो पिया है या एक बार राव जीघा 
राठौड के घोड़े ने पिया था । यह दर्पोक्ति उसी की सेना के एक चारण कवि 
को सहत नही हुई झऔर उसने अपने भावी लाभालाभ का विचार किए बिना 
ही राजा की भर्त्संता करते हुए वही एक दोहा कह सुनाया ।* चारण के उस 
श्रपमान-जनक दोहे पर रुष्ट होकर कछवाहा नरेश ने अपने राज्य के चारणो 
के सभो शापनिक गाव उनसे छीव लिए । उनमें से कई गाव श्रन्य जातियों 
के कवियो को प्रदान किये । राजा ने चारणो के उन गांवों मे से एक ग्राम भौर 
लाखपसाव वाघा को भी देने का प्रस्ताव किया, लेकिन विवेकशील बाधा ने 
चारणो को उदक का गाव लेना स्वीकार नही किया । इस पर राजा मानसिह 
भौर वाघा के भी दर्शन-व्यवहार नहीं रहा । बाघा ने चारणो की उदक से 
उतरा हुआ गाव लेने में श्रपता अ्रपमान समझा श्रौर तव फिर घह भी एक 
हे द्वारा अपना विरोध प्रकट कर आमिर से चला गया ।* तदन्तर राजा-मान- 
सिंह के ननिहाल श्रीनगर के पचायण पवार के आमात्य चतुर कवि किसना भादा 


|| 





थी 
्बै 


| पि प्र | हु [६ 
स्वशंध फविराव मोहनसिहजी उदयपुर द्वारा सवालित “राव जाति का इतिहास” की 
सामग्रीमे । 


कम 


माना सन प्जमे सनो, श्रकरर बढ प्रायाह । 
जोपघ॑ दागम श्राप ई,पांणा बढ पायाह ॥ 


सान नाउ हांचू नहीं, भ्राही बाघ रो उेक । 


कब 
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ने मानसिंह को प्रसन्न कर चारणो को उनके गांव पुनः दिलवा कर उनका सकट 
मिटाया । पर बाघा तो मानसिंह चाम के किसी राजपुत का 'दान म छेनेकी 
प्रतिज्ञा कर चुका था, इसलिए वह अपने जीवन-काल मे फिर आ्मेर नही गया। 
बाघा की इस निर्लोभिता, विवेक और साहसिक कार्य के कारण अपने समय के 
कवि समाज मे बड़ा सम्मान वढा | वह जैसा विवेकशील, विचारक, भर मान- 
घनी था, उसी के अनुरूप स्पष्टभाषी भर डिंगल-साहित्य का प्रौढ़ विद्वान भी 
था | यय्पि राजा मानसिह से उसकी भ्रनबन हो चुकी थी, पर उसी के सजातीय 
ओर सहयोगी श्रन्य कछवाहा सामच्त योद्धाश्रो से उसका पू्वेवत ही मेल-मिलाप 
श्र सम्पर्क वराबर बना रहा। 


कविराव बाघा की रचनाएँ प्रयत्न करने पर भी अच्छी सख्या में प्राप्त नही 
हुई हैं। हमारी अब तक की खोज मे उसके रचित डिंगल भाषा के दो वीर 
गीत ही हमें उपलब्ध हुए हैं। प्राप्त गीतो में प्रथम गीत नरायना के स्वामी 
कछवाहो की खंगारोत शाखा के प्रवत्तेक राव खगार श्र राणा प्रतापसिह 
के सवत्‌ १६३३ वि० के खमनोर स्थान के युद्ध पर श्राघारित है। राव खगार उस 
युद्ध में श्रपने सजातोय तत्कालीन प्रसिद्ध योद्धा राव लूनकर्ण शेखावत अभ्रमरसर, 
राजा माधवर्सिह कछवाहा सानगढ और राजा मानसिह भ्रामेर सहित शाही सेना 
में नियुक्त था । कवि बाघा की भाषा, शैली और रचनाक्रम का अवलोकन करने 
के उद्देश्य से वह गीत यहा उद्धृत किया जाता है-- 


है 


गीत + 
कलछहूरि करि थांट कछछ ऊककछते, सौहड़ सिखरि पाव सजि सार । का 
श्रोवड़ि राण प्रताप ऊपरा, खगमियों खाडा घार खगार॥ 
ऊतर श्रकक श्रचक्त घण ऊरड़, हुकक् कछ बीजूजकछ हाम । 
साथे लोह तिहसि मेवाड़, वुठी जगड तणौ वरियाम॥॥ 
किरमर सेन कूत कंलपुरा, मेह छेह भ्रि उर सिरमोर॥ 
कछहरि रहचि किया कछवाहे, खक्ू डछ पक चीखक खमणौर ॥ 

यद्यपि खमनोर (हल्दीघाट) के युद्ध में राणा प्रतापर्सिह्व को पराणित 
होना पड़ा था, परन्तु अपार जन-धन की हानि उठा कर भी उन्होने स्वाभिमार्न, 
कुल-गौरव और शअ्रपनी स्वतन्त्रता की कष्टसाध्य साधना को ठेक को त्यागने 
की कभी कल्पना नही को | उनकी स्वतत्रता तथा देश-भक्ति की उस उत्कट 
भावना ने जोधपुर के राव चन्द्रसेन, सिरोही के राव सुरतान देवड़ा भर. 
सिवाता के राव कल्‍ला राठौड प्रभृति कतिपय स्वतन्त्रता-प्रेमी राजाओं से भी 
साहस का सचार किया। राणा प्रतार्पास्नह की स्वतन्त्रता के गौरवमयी टेक 
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ते मुगल दरबार और बाहर के श्रनेक डिंगल कवियों को प्रभावित किया। 
फलस्वरूप तत्कालीन प्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौड, दुरसा आढा, माला सांदू 
आदि कवि उसके चरणों पर अपनी वाणी के शब्द-सुमत समर्पित कर पवित्र 
हुए हैं। हम पहिले लिख श्राए हैं कि कवि बाघा एक स्वाभिमानी व्यक्ति 
था, तब भला उस काल के एकमात्र स्वाधीन हिन्दू नरेश राणा प्रतापर्सिह पर 
वह कुछ भी न लिखे, यह कंसे हो सकता था ? राणा-के वीर चरित्र और 
स्वाधीनता के सघर्ष-शील प्रयास ने कवि बाघा को भी श्राकषित किया और 
उसमे अ्रपत्ती श्रोजपूर्ण भाषा मे तलवार-बल से मेवाड़ की स्वतन्त्रता को 
सुरक्षित रखने का एक गीत लिख सुनाया-- 


गीत 
खकछ कटका खक्छा सावरत खाडौ, खाडी कदेन राखे खाप। 
खाडाबछि रांखे खूमाण, प्रथमी खाडा तण प्रताप ॥१॥ 
रवदां चुक भ्रचुक रातड़े, पछ नह रूक विछोड़ें पाण.। 
रुके कुम्म कछोघधर राख, रेणा रूक तणी त(त्तिम राण ॥१॥। 
सप्नहर सार श्रपार सुरंगे, जूटि सार धर राखण जोघ 
सारि मारि राखे दस सहसौ, सार तणी अ्वनी सीसोधघ ॥३॥ 
असुरा रोक चौकछ ब्रण शझआाउध, 'आ्लाउध 'ग्रहि आतम अरियां । 
आाउघ भ्रम घरती ऊदावत, थ्राउघध घारे ऊधरिया ॥४॥ 


उल्लिखित दोनो गीतो के माध्यम से कवि की भाषा, भाव-निर्वाहं, उसके 
श्रध्यपत, विचारधारा और रचना-प्रणाली की यत्किचित कलक हमे प्राप्त हो 
सकतो है । 


कवि वाघा के पाच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः काशीदास, महेशदास, 
कल्याणदास, गगादास और पोखरदास थे । वाघा अ्रपने जीवन के स्रध्याकाल 
में तीरथराज पुष्कर के सन्निकट अपने निवास-स्थान ग्राम खोहरी में ही स्थायी 
रूप से रहने लगा श्रौर उसी स्थान पर ग्रपनी जीवन-लीला संवरण की । तब 
उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पाचो योग्य पुत्र अपने भाग्य श्रीर काव्य-कौशल 
की परीक्षा करने के लिए प्रयत्नशील हुए | उनमे से सबसे बडा काशीदास राजा 
विट्ठलदास गोौड के पुत्र राजा श्रनिरुद्धसिंह गौड़ के पास गया और श्रपनी काव्य- 
चातुरी से राजा को प्रसन्न कर शिवपुर बड़ौदा के पास जागीर प्राप्त की । 
काछीदास ने चहा पर अ्रपन्ने नाम पर काशीपुरा गांव श्रावाद किया । वह भपने 
जीवनकाल मे राजा श्रनिरुद्धासिह की सेवा मे ही बना रहा। दूसरे पुत्र महेशदास 
ने राजा विद्वुलदास गौड के द्वितीय पुत्र, बादशाह शाहजहा के श्रत्यन्त विश्वासी 
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मनसबदार और दरबारी अजु न गौड़ की सेवा स्वीकार की । श्रजुन गौड ने 
महेशदास की काव्य-सेवाश्रो पर प्रसन्न होकर शअ्रपने राज्य राजगढ़ मे महेशदास 
को जागीर और निवास के लिए हवेली प्रदान की । महेशदास ने राजगढ़ में 

“ एक बड़ा तालाब बनवाया और अपनी हवेली का सुधार कर उसके परकोट 
बनवाया । वह जलाशय श्रौर हवेली उसके वर्तमान वशज श्री गोवद्धेतरसिह राव 
के श्रधिकार मे है । महेशदास की सन्‍्तति मे राजगढ, इन्द्रगढ़, गोदावरी, बड़ौदा 
श्रौर खूजी श्रादि गावो के राव हैं। महेशदास श्रपने श्रन्य चारों बन्धुओो में 
सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हुआ । उसने बड़े परिमाण मे काव्य ग्रन्थों का 
प्रणयन किया जिन पर श्रागे अलग से विचार किया जाएगा । 


बाघा के तृतीय पुत्र का नाम कल्याणदास था। वह मेवाड के प्रतापी नरेश 
राणा राजसिंह के दरबार में पहुँचा भर राणा से मेवाड़ का समेला ग्राम प्राप्त 
कर वहाँ भ्रपनत्ता निवास बनाया । उसने अपने रचित भक्तिकाव्य ग्रंथ 'गुणगोबिन्द 
में समेला ग्राम का इस रूप मे उल्लेख किया है ।* कल्याणदास ने वरकाव्य शोर 
भक्तिकाव्य दोनो प्रकार का काव्य लिखा है। उसके क्ृतित्व श्रौर रचनाशेली 
की परिचिति के लिए श्रर्जुन गौड़ पर लिखा गया एक गीत यहाँ उदाहरण के 
लिए दिया जा रहा है। गीत श्रर्जुन का उज्जैन के युद्ध मे लड़ते हुए वीरगति प्राप्त 
करने का सूचक है । कवि ने युद्ध की विवाह से समता करते हुए उसके उपकरणों. 
झ्रौर क्रियाश्रो का सावयवरूपक मे वर्णन किया है जो वस्तुतः बड़ा सुन्दर बन 
पड़ा है-- 
गीत 

ऊजैरिग मंडप जुध भ्रवरग मांडे, क्रमछ केसरिया श्रजे किया। 

तोरण थया तणा तरवारया, थाम साबढ्ठहा तर्या धया ॥१॥ 

गोड मौड बंध ठोड़ गराजू, राजू सूरति सिरी रढ़ाकछ। 

दुलहरिए जोय वीठछ रौ दुलही, मन उलही मेक्नँ बरमाकछ ॥शा 

चतुरगी गवरगी चातुर, वर शभातुर श्रजमेरि बर। 

घूघट ढाल तणा घातिया, भाढठी तीछि कटादि भर।॥॥३॥ 

कंवर बाण जमूर भ्रखति फढि, हाथा किये जमदढ़ हथक्कव। 

फिरि फिरि अफिरि किये सुज फेरा, जोगरि[ घेरा राग जमेव ॥४॥ 


खेत महक वीचि रहसि वहसि खगि, त्तिहसि मिहरसि कसि ऊससि ताव। 
लोहा लाट लाल रग लाडे, घट घट घाट ऊपरे घाव ॥५॥ 


* बास समेक्त वाघतण, लाखणौत कलियाण। 
गायो श्रोगोविन्द गुण, पायो भगत प्रमारा॥ 
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अड़थड़ मिरठ भिरड भड़ अवभड, नवड भवड़ वड़ निवड़ नड़। 

श्रावट कुटि तूटि कसणावट, छूटि जड़ावटि फूटि छड़ ॥६॥ 

अ्रपछर हर खेचर भूचर अंग, लग आपोपणर लाग लिया। 

त्याग दिया श्रजमल वड त्यागी, कारण वाद मुराद किया ॥७॥ 

साहा वदे न घुकौ सावो, राखे दहु राहा बिचि ठेक। 

वड जानी जसवत बीछंड़ता, बीद बीदणी मिक्क॑)।| विसेक ॥८॥] 
कल्याणदास का पुत्र दयालदास हुश्रा, जिसने 'राणा-रासो' नामक प्रवध की रचना 
की । 'राणा-रासो' मे राणा राजसिंह तक के मेवाड़ के नरेशो का इतिवृत्तात्मक 
काव्यवर्णंन है। ग्रथ की भाषा बडी क्लिष्ट और ग्रोजमयी है। कल्याण॒दास 
के वशज श्राजकल गाधेरी, पावस्‌ श्र केदारडी श्रादि गाँवों मे रहते हैं । 


बाघा के चतुर्थ पुत्र गगादास और पांचवे पोखरदास के उत्तराधिकारी हाडा- 
वाटी के इच्द्रगढ, पीपलदा, वड़ोली श्रादि गाँवों मे रहते हैं । काशीदास, गयादास 
भौर पोखरदास भी कवि भर विद्वान बताए जाते हैं, किन्तु प्रयत्न करने पर भी 
उनकी रचना के श्रश उपलब्ध नही हुए हैं। इस प्रकार बाघा के पांचो वशघरो 
ने श्रपने सम्मिलित वतन खोहरी गाँव को तीर्थराण पुष्कर के समर्पित कर दिया । 
खोहरी ग्राम मे बाघा के निवास की स्मृति के रूप मे उसकी हवेली के खुर्रे 
का एक जीणँ-शीर्ण भाग श्रवस्थित है। बाघावतो के खोहरी ग्राम के निवास, 
उनकी उदारता, वीरता श्रादि की ध्वनि एक प्राचीन दोहे मे इस प्रकार 
व्यक्त हुई है: 
जुध वका खन्नवट खर।, श्रें है बाघ हराह। 
नग॒सारीसा नीपज, घन खोहरी घराह ॥ 
इस प्रकार प्राप्त जानकारी के श्राधार पर कवि बाधा लाखनीत श्रौर उसके 
पाचो पुत्रो की सक्षिप्त परिचयात्मक परिचिति यहाँ देने का प्रयास किया गया है। 


क्रवि-परिचय 


कविवश परिचय मे पहिले उल्लेख किया जा चुका है कि कविराव महेश- 
दास रावो की लाखनोत शाखा के कवि बाघाराव का द्वितीय पुत्र था । उसका 
जन्म पुष्कर के समीपस्थ खोरी (खोहरी) नाम के ग्राम मे हुआ था । जब 
वृद्धावस्था प्राप्त कर बाघा का देहावसान हो गया, तथ महेशदास भी श्रपने श्रन्य 
माताओं के साथ खोरी ग्राम को तीर्थराज पुष्कर के श्रपंण कर राजगढ के शासक 
ठाऊुर अर्जुन गौड़ की सेवा मे चला गया। श्र्जुन गौड़ ने महेशदास की प्रतिभा 
श्रौर काव्य-गुणो पर मुग्ध होकर अपने ठिकाने राजगढ मे निवास के लिए एक 


भूमिका है ९ 


हवेली श्र जीव॒न-निर्वाह के लिए भूमि प्रदान कर सम्मानपूर्वक अपत्ते वहाँ रख 
लिया । तब वहाँ उसने कृषि की सिंचाई के लिए एक तालाब का निर्माण कर- 
वाया शौर हवेली मे सुधार करवा कर श्रपना स्थायी निवास बनाया ।* वह 
हवेली, तालाब श्रौर भूमि का श्रंद 'अद्यावधि उसके उत्तराधिकारी वशज 
गोवर्द्धनसह राव के अ्रधिकार में है । , है 


कवि के व्यविंतगत जीवन मे उसके .बाल्यकाल, शिक्षा, ग्रुच, विवाह ओर 
सन्‍्तति आदि का परिचय श्नेक प्रकार का प्रयत्त करने पर भी सुलभ नही हुआ । 
कवि ने अपने आश्रयदाता गौड अजु न भश्लौर उसके पुत्र राजसिंह की वशावली मे 
गौडो का वश्-वृत्तान्त लिख कर उनके इतिहास को तो सुरक्षित करने की दिशा 
: में प्रयत्न किया है, परन्तु स्वय के तथा श्रपने कुल के विषय मे अपने ग्राम का 
नाम और स्वय का नाम सकेत करने के शभ्रतिरिक्त कुछ भी नही लिखा है । यही 
नही अपने लिखित ग्रथो के इतिहासु-प्रसंगो मे उसने प्रमाणित सवत्‌ तिथियाँ 
झौर वार आदि का प्रकाशन किया है, पर ग्रथ के निर्माण काल के सूचक 
सवतादि का कही भी ग्रथाश श्रथवा पुष्पिका मे सकेत नही दिया है-। ऐसी स्थिति 
मे कवि का समग्र जीवन-परिचय तो क्‍या बल्कि काव्य-साधनाकाल +भी सही रूप 
में निर्धारित करना बडा कठिन है । कवि के वश्यज या बहीवाचक से तथा प्राप्त 
ख्यातो और प्रकाछित-श्रप्रकाशित किसी भी पुस्तक मे उसके विषय मे कही 
कोई श्राधारभूत सकेत उपलब्ध नही हुआ है। कवि की क्ृतियों के विषय मे 
आ्ाज से चार वर्ष पूर्व मेंने पहली बार पत्न-पत्रिकाश्रो के माध्यम से साहित्य- 
ससार को अ्रवगत करवाया था। तदननन्‍तर मैं कवि के परिचय और उसकी 
प्रन्य कृतियों की जानकारी के लिए प्रयत्नशील रहा हें, किन्तु श्रद्यावधि 
कोई परिचय प्राप्त न ही सका । कवि के अ्रध्ययन के विषय मे श्रन्त साक्ष्य के 
श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि वह सस्क्ृत, पिगल शऔर डिंगल भाषा का 
विद्वान था। अरबी और फारसी के छाब्दो की भी उसे श्रच्छी जानकारी थी । 
ज्योतिष, भुगोल, छुंदशास्त्र श्रौर रपकौशल एव विद्या का उसने विधिपूर्वेक अध्य- 
यन किया था। भारतीय राजवशो, मुगलो, पठानों, सेयदो, उजवेगो आदि यवन 
जातियो के इतिहास का वह पूर्ण ज्ञाता था। आदि कवि वाल्मीकि की रामायण 
चेदव्यास का महाभारत और शुकदेव, जयदेव, कृष्ण, माघ, दण्डी, चन्द्र वरदाई 
कविकुलगुरु कालिदास भ्रादि सस्क्ृत 'श्ौर भाषा-कवियो की कृतियों का उसने 


दि 


3 क्ववि के वशज गोवद्ध नसिह का लेखक के नाम पत्र । 


१० बिन्हैरातो 


श्रध्ययत किया था। श्रत: वह बहु-माषाविद्‌ श्रौर शास्त्रीय कोटि का विद्वान 
माना जा सकता है । 


कवि के समय भर कांव्यसाधना-काल की जानकारी के लिए भी हमारे 
पास उसके काव्यग्रथों के नायकों, घटनाओञ्रो, तिथि-सकेतों श्रौर सकेतित प्रसगों 
के भ्रतिरिक्त कोई साधन श्रथवा स्रोत नही है । भ्रतः उपयुक्त श्राधारों पर ही 
कवि का काव्य-रचना-काल स्थिर करने का प्रयः किया जा रहा है। प्राप्त 


भ्रंथों को घटनाओं के श्राघार पर, रचनाकाल के स्थिरीकरण के लिए निम्न 
प्रकार से रखा जा सकता है--- 


(१) राव अमर्रासध नागौर का साका 
(२) बिन्हैरासो 

(३) राणा राजसिंघ का ग्रुणरूपक 
(४) डिगल गीत 

(५) राजा जयसिघ के छप्पय 

(६) ग्रौड़ो की वंशावली 

(७) रघुनाथ चरित नवरसवेलि 


'राव अमर्रासघ का साका' बादशाह शाहजहाँ के शाहजादे दाराशिकोह की 
हवेली में लगे शाही दरबार में बर्शी सलावतर्खांन को मार कर अ्रजुंत गौड़ 
आदि योद्धाओ द्वारा राव अ्मरसिह के मारे जाने की सवत १७०१ की घटना 
पर आधारित है ।* इस घटना के दूसरे वर्ष भ्रमर्रासह का पुत्र राव रायसिह 
शाही सेवा मे उपस्थित हुआ भ्रौर उसने बल्ख, बदरुशा, कधार श्रादि के युद्ध मे 
भाग लिया। बल्ख का युद्ध सवत्‌ १७०३ में हुआ था ।* साका में कवि ने 
शव रायसिंह के जन्म श्नौर बाल्यकाल का ही वर्णन किया है, युद्धों का नही । 
अत. इससे ऐस। जान पडता है कि यह कृति सवत्‌ १७०१ श्रौर संवत्‌ १७०३ 
के मध्य की रचना है । यदि इसके बाद की होती तो कवि रायसिंह के उपयु कत 
युद्धों में भाग लेकर वीरता प्रदर्शित करने का अ्रवश्य वर्णन करता, जैसा कि डिंगल 
के भ्रन्य कवियो के इसी कोटि के काव्यो में मिलता हैं ४ 

विन्हेरासो और राणा राजसिंह का रूपक सवत्त्‌ १७१६ से पूर्व को रचनाएं हैं, 
पयोकि उसके बाद की योडो की वश्ञावल्री में कवि ने राजा ग्रभिरुद्ध सिह गोड़ के 





१ मारवाठ का इतिहास, विष्वेष्वरनाथ रेउ, द्वितीय भाग, प ६५४ड। 
१ मशासिस्लू उमरा, भनु० ग्रजरत्नदास बी, ए., भाग १, प, ७५ 


भूभिका १९ 


राज्यासन पर उसके पूत्र राजा नृप्िहदास गौड का बैठना लिखा है।' 
अनिरुद्ध सिंह की मृत्यु सवत्‌ १७१६ मे हो चुकी थी।* राजा जयसिंह के छप्पयों 
में छत्रपति शिवा सीसोदिया को पराजित करने का उल्लेख किया है। मिर्जा 
राजा जयसिंह ने संवत्‌ १७२३ मे राजा शिवा को समझा-बूझा कर शाहो 
दरबार मे उपस्थित हो जाने के लिए सहमत कर भेजा था। इसलिए ये 
छप्पय संवत्‌ १७२३ के पास की रचता ठहरते हैं।” डिंगल-गीतों में राजा 
रामसिह कछवाहा का गीत सँंवत्‌ १७४४ से १७५४ के मध्य रचा गया 
होगा, क्यो कि उनका शासनकाल उपयुक्त संवतो तक ही सीमित रहा है।* 
होष गीत संवत्‌ १७१४५ तथा सवत्‌ १७१६ के मध्य में लिखे गए होगे । कवि की 
ग्रन्तिम रचना रघुनाथ-चरित-नवरस-वेलि माती जानी चाहिए। वेलि में कवि 
ने नवरसो के माध्यम से मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का १२७ छंदो मे वर्णन्‌ 
किया है जो श्रपूर्ण है। यह उसके वृद्धकाल की कृति है जो कि शारीरिक श्रसमर्थंता 
के कारण शायद श्रपृर्ण रह गई है। कवि ने जब गौड़ों की वशावली लिखी, 
तभी उसके मन में संसार की श्रसारता, जीवन की भूलअ्रातिया भ्रौर प्रमाद- 
जन्य श्रकृत्यो श्रादि की चिन्ता उभर कर मस्तिष्क पर भ्रा जमी थी । उसने 
वशावली मे स्पष्ठ लिखा है-- 

करा सुक्रत कोधा नहीं, कुकत कुमाया॥ 

क्रम त्तीरथ क्रमिया महीं, अभ्रणकर्म श्राया ॥ 

६ राम नाम रटिया नही, यम जनम गुंमाया | 
सुरिया कथा पुराण नही, नहिं वेद वंचाया ॥ 


गूरिय भ्रनि मानव गाइयी, यों सूगूण कहाया ॥ वि.रा.प.प्‌ २०४-२०४५ 


कवि ने अपने विगत जीवन का सिहावलोकन करते हुए राम की भक्ति न कर 
मानव-काव्य रचने के प्रति पश्चाताप व्यक्त किया है । इस प्रकार की रचना का 
परिपक्व श्रवस्था में ही लिखा जाना सभव होता है। मृत्यु का श्रासन्न भय 
भगवान्‌ के चरण-शरण की श्रोर जाने के लिए प्रेरित करता है । श्रतः वशावली 
के बाद कवि ने वेलि की रचना कर सुख का अनुभव किया होगा । 


१ बिन्हैरासो, परिद्िष्ट घ, पृ. २१७ हि 
+ मुगल दरबार, अनु० ब्रजरत्नदास, भा. १, पू. ६४ 
3 मुगल दरबार, त्रजरत्नदास, भा. १, पृ. १६२०-६३ 
४ मुगल दरबार, ब्रजरत्नदास, भा. १, ३४२-४४ 


श्र बिन्हैरासो 


उपरयंकित घटना-सकेतों के श्राधार पर हम कवि का काव्य-सर्जनकाल 
सवत्‌ १७०१ से संवत्‌ १७५४ के मध्य स्थिर कर सकते हूँ । 


वैसे कवि गौड-क्षत्रियों का आश्रित श्रौर कृपापात्र था किन्तु उसके ग्रयों के 
श्राधार पर राव रायसिह नागौर, राणा रार्जासनह उदयपुर श्रौर हाड्यवाटी के 
कोटा-बूंदी के सामन्त-सरदारों से भी उसका परिचय और सम्मान पाना माना 
जा सकता है। श्रमुमन मध्यकालीन राजस्थानी कवियों की यह परम्परा रही 
है कि वे जिस किसी वीर पर काव्य-रचना करते, वह काव्य उसके नायक श्रथवा 
नायक के उत्तराधिकारी को सुना कर उससे पुरस्कार श्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त करते 


थे। तब फिर महेशदास का भी श्रपने काव्य-नायको से सम्मान प्राप्त करना 
ग्रसभव नही माना जा सकता। 


फ़थासार 


बिन्हैरासो मे कवि ने मुगल बादशाह , शाहजहां के विद्रोही पुत्र शाहजादा 
णुजा, मुरादबर्श श्रौर श्रौरंगजेब के तीन युद्ध वनारस, उज्जयिनी श्रौर घोलपुर 
का वर्णन किया है | तीनो शाहजादो में पहले पहल थुजा ने बगावत कर युद्ध 
की स्थिति पैदा की थी। परिणामस्वरूप पहला युद्ध सवत्‌ १७१४ में बनारस के 
समीप शुजा श्रौर शाहो सेनानायक मिर्जा राज। जयसिंह कछवाहा के मध्य हुआ । 
उसमे शाही पक्ष की विजय हुई, परन्तु कवि ने उस युद्ध का वर्णन बाद के दोनो 
युद्ध उज्जयिनी श्रौर धोलपुर युद्धों के वर्णन के बाद लिखा है । यहा कवि द्वारा 
प्रस्तुत वर्णन-क्रम के अनुसांर तीनो युद्धों के कथासार पृथके-पृथक दिया जा रहा 
है, जो कि इस ऐतिहासिक काव्य-ग्रथ को समभने मे सहायक सिद्ध होगा ॥ 


उज्जयिली-युद्ध 

बिन्हैरासो की कथा का श्रारभम कवि ने विद्या की श्रघिष्ठात्री भगवती 
वारदेवी, ग्रशुमभ गणो तथा काव्य दोषो के विनाशक, देवाधि श्रग्न-चद्य गणपत्ति भ्रौर 
मानव-समाज मे श्रेष्ठमति-निधि परम गुरु की वन्दना से किया है। पिता श्रौर 
पुत्री के उभय पक्षो में हुए युद्ध में -अनेक भूपतियो का सहार हुआ, उन्त वीरो 
के वृत्तो को रूपक-बद्ध करने मे सफलता हेतु श्रेष्ठमति औौर यक्ति वैचित्र्य-प्रदाता 
तीनो देवो से याचना की है । 

परम प्रतापी बादशाह शभ्रकबर श्रौर ससार के चूर ध्ाहशाह नूरुद्दीन 
जहागीर नव खण्डो में श्रपने तेज-प्रताप को विकीर्ण कर चले गए। उनके उस 
महान्‌ सिहासन पर प्रतापी बादशाह शाहजहा आरूढ हुआ । उसने खंड्ग-बल 
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से चारों दिशाओं को विजित कर संसार में श्रपे यश का अर्जन किया । 
उसके दरबार में मेवाड़ नरेश राणा राजसह के अत्तिरिक्त भारत के हिन्दू श्रौर 
मुसलमान सभी राजा भौर नवाव एक पैर पर खड़े रह कर सेवा करते हैं। वह 
दोनों राह वालों के लिए समान रूप से पूजित है। चारो दिल्लाश्रो मे उसके 
पराक्रम श्रौर कीर्ति के वाद्य बजते हैं। उसके बुद्धिमान भर सुयोग्य चार राज- 
कुमार हैं, जिन्हे वय-क्रम से दाराशिकोह को उत्तर दिशा, शाहशुजा को पूर्व॑ 
दिल्ञा, श्रीरगजेब को दक्षिण दिशा श्रौर मुरादबख्श को पश्चिम दिशा के प्रान्त 
सौपे हुए हैं भर वह स्वय केन्द्र मे दिल्‍ली के सिंहासन पर विराजमान है । 
ज्वाजल्यमान सूर्य के समान ससार पर उसका तैज-प्रताप छाया हुत्ना है । 
नव-खण्ड और सप्त-द्वीपो मे उसके विरुद्ध शस्त्र उठा कर सामना करने का 
साहस किसी मे नही है । 
इस प्रारम्भिक प्रस्तावना के श्रवन्तर कवि अपने वण्ये कथा-प्रसग की श्रोर 
उन्मुख हुआ है । के 
बादशाह शाहजहां के जीवित ही सप्तर में उसको मृत्यु का प्रवाद फैल 
गया कि दिल्‍ली का शाही सिंहासन और छत्र-चेवरादि राज्य-चिन्ह खाली हो 
गए है। यह सम्वाद सुन कर सारे संसार मे शोर मच गया । बादशाह के निधन 
की सूचना पाकर उसके तीनो शाहजादे दिल्‍ली पर श्राधिपत्य जमाने के लिए 
प्रयत्न-रत हुए । सब से पहिले पूर्वदेशीय प्रान्तो के राज्यपाल शाहजादा शाह- 
छुजा ने दिल्‍ली की ओर कुच किया । वह यमराज तुल्य प्रचण्ड, वीर शाहजादा 
अपनी गज, श्रद्व और पदाति सेना को युद्ध-सज्जा से सज्जित कर पथ के नगरो 
की लूटता, दुर्गों को ध्वस्त करता और विजय-घोष करता हुआ चला । जब 
बादशाह शाहजहा और युवराज दाराशिकोह ने धुता कि शाहशुजा तोप, बन्दूक, 
तीरकमानो से सज्जित श्रस्सी हजार यजाश्व सेना के साथ दिल्‍लो की ओर 
तीव्रता से बढ कर आ रहा है तो उसने अपनी सल्तनत के स्तम्भ-तुल्य हिन्दू और 
मुस्लिम उमराव-नवाबों को आलामत्रित किया । उनमे दुर्धर्ष वीर राठौड़, कछवाहा 
हाडा और गौड सभी श्राये । राजा जसवतर्सिह, राजा जयसिंह, राव शत्रुशाल, 
राजा अनिरुद्धसिह, नवाब दलेलखांन, शाहजादा सुलेमानशिकोह और राव 
रायसिंह जैसे बडे-बड़े राव, राजा, नवाब आकर उपस्थित हुए | बादशाह ने 
दिल्‍ली-स!म्राज्य को रक्षा का दायित्व उन पर प्रकट करते हुए कहा... पूर्वी 
प्रान्त के राज्यपाल शुजा ने विद्रोह कर दिया है। उसके सैनिक श्रभियान के 
कारण भूलोक में आरातकजनित भय छा गया है ।” यह कह कर बादशाह ने 
शुजा को पराजित करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह, शाहजादा सुलेमान 


१४ चिन्हैरासो 


शिकोह, राव रायसिह और राजा अ्रनिरुद्धसिह को जसचतर्सिह गौड, उदयभानु 
राठौड, भोजराज खगारोत, भावसिह, रणछोडदास, दलेलखांन रुहैला, बहादुरखा 
सैयद, मीर जाफर और कासिमखान सैयद सहित विदा किये। वे वीर 
छत्तीसो प्रकार के युद्ध-वाद्यो की मेघ-तुल्य गर्जना करते हुए पूर्व दिशा की 
ग्रोर चले । 
उधर दिल्‍ली श्र पूर्व की घटनादग्ो की सम्बाद-सामग्री सकलित कर 
आगरा के गुप्तचर श्रौरंगजेब के पास श्रौरंगाबाद पहुचे । श्रोरंगजेब ने दूतो 
द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर दक्षिण के श्रपनि हितेषी गोलकुण्डा, 
कर्नाटक, बीजापुर श्रादि के प्रान्ताध्यक्षों तथा योद्धाओ को युद्ध-सामान से 
तैयार होकर औरगाबाद ञ्रा उपस्थित होने के श्रादेश भेजे | तदनन्तर उस 
विचक्षणमति शाहजादे ने श्रपने विदग्ध गुप्तचरो को दिल्‍ली, आगरा, [ग्रुजरात 
श्रौर अ्रहमदाबाद की श्रोर भेजा । वे साधु-सन्यासी श्रौर यति-योगियो के वेश में 
यत्न-तत्र समाचार सकलित करने लगे । तभी शाहजादा दाराशिकोह को सूचना 
मिली कि गुजरात का प्रान्तपति शाहजादा मुराद भी अपनी विदाल चतुरगिनी 
सजा कर दिल्‍ली पर अधिकार करने के लिए चल पडा है। शाहजादा दाराशिकोह 
ने राजा जसवतर्सिह को बुलाया। तब वह पचहजारी मनसबदार था। उसे 
सप्तहजारी का पद प्रदान कर शाहजादा मुराद को रोकने के लिए मालवा की 
शोर विदा किया । राजा जसवतर्सिह, श्रजु न गौड़, राव मुकन्दर्सिह हाडा, 
वीरभद्र गौड, मोहनसिह, जुकारसिह, कन्हीराम, किशोरसिंह हाडा, राजा 
रतनसिह राठौड, राजा रायसिह कछवाहा, दलथम्भ भाला, राघवदेव भाला, 
सुजानसिह सीसोदिया, राजा बेरीसिंह शेखावत, ठाकुर गोवद्धेनदास कुृपावत, 
रावत केशरीसिंह, रुक्मागद सीसोदिया, राव अमरसिह चद्रावत, राजा श्रमरसिंह 
कछवाहा, वेलू, परशु दक्षिणी, राजा देवीसिंह, राजा सुजानसिह बुन्देला, राजा 
छत्तमणि यादव, बलिराम हाडा, प्रतापसिह राठौड, सबलसिह सीसोदिया, जखमी 
उजबक, इफ्तिखारखान श्रौर कासिमखां आदि अ्रनेकानेक उमराव नवाबो को 
लेकर ससेन्य उज्जेन की ओर चला । 
गुप्तचरी की खबरों से शौरगजेत्र को शाहजादा मुराद के श्रपने श्रापको 

बादशाह घोषित करने की सूचना मिली | श्रोर यह भी पता लगा कि वह शम्श- 
बेग शोर मसूरखान श्रादि योद्धाओ सहित पचास हजार सेना लेकर शपने प्रान्त 


से उज्जैन के लिए प्रस्थान कर चुका है। उसकी वह विशाल सेना गिरिराज से 
प्रवाहित नदी के समान उमडती आगे बढी । सैनिको, अदवों, गजो भर बार- 


बरदारी के ऊटो तथा बैलो के पदाघातों से दुर्गंम गिरि-घाटिया चूर्ण होकर 
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साफ मार्गों में बदल गए। मुराद के इस प्रयाण से श्रगजेब को श्रसीम प्रसन्नता 
हुईं। इधर वह भी अपनी सेना सजा कर चला। मार्ग मे दोनो सेताए 
सम्मिलित हुईं । शाहजादे परस्पर मिल कर भ्रानन्दित हुए । दोनो ने एक दूसरे 
से छल न करने के लिए श्रपने बीच रहमान की शपथ ली । तदननन्‍्तर साम्राज्य 
को हस्तगत करने की सैनिक योजना पर विचार हुश्रा । उतके इस सम्मिलित 
भ्रायोजन से चतुदिक कोहराम व्याप्त हो गया। वह सेना कया थी मानों 
प्रालेय समुद्र धरा पर उमड़ पड़े हों, श्रथवा बारह भेघ दिल्‍ली धरा को जल- 
प्लावित करने को घुमड़ श्राये हों। वहां से ससैन्‍्य प्रस्थान कर शाहजादों ने मेवाड 
के राणा राजसिंह को खासा रुक्‍का श्रौर उपहार भेज कर अपने पक्ष मे श्रा जाने 
के लिए प्राथेना की । पत्र मे मेवाड नरेशों के गोरव, शोये श्रौर सहयोग की 
प्रशंसा लिखी । शाहजादों की गज, श्रदव, रथ श्रोर पदाति सेना के प्रस्थान-भार 
से शेषनाग के सिर भाराक्रान्त होकर फटने लगे। उनके पदाघातों से उठे धूलि- 
समूह से श्राकाश छिप गया । रवि-ज्योति घूमिल हो गईं। प्रालेय मेघ सदृश्य 
यूथबद्ध गज-घटाओ के चलने से कच्छुप की पीठ कसमसाने लगी। शअश्रविचल 
हिमाचल चल-विचल हो गया । दिकृपाल श्रकुला गए। विशाश्रों के बधन टूट 
गए । वह सेना क्‍या थी मानो सम्राम-सागर की श्रोर महागिरि ही चले श्रा रहे 
 थे। उस सेना में अरब, ईराक, तुर्की श्रादि देशोत्पन्न उत्तम जाति के भ्रसख्य 
घोड़े थे । उन पर श्रद्व भूलें, पाखरे, लक्षाधिक मूल्य के ललाट भूषण सजे हुए 
थे। पैरो में घुघरू शोभित थे । उस सेना मे मुसलमानो की विभिन्न जातियो औरं 
शाखाओं के एक लाख सैनिक, बरकदाज, तोपची श्रौर धनुधर योद्धा थे। वे 
जिरहबखर्तर, जूसण, सेलार, चिलकन्ते, घूधियाँ, हाथो मे दस्ताने, जघाओ पर 
राग शोर पैरो में लोह-श्खलाओो के मोजे धारण किये हुए थे। कालकीट के 
समान भयानक वे योद्धा बल शोर श्राकृति मे समतुल्य थे। उनके मुख रक्तिम, 
नेत्र लघु, स्कन्ध उन्नत श्रोर मस्तक स्थूल थे। भाभरा-भूताकृति वे वीर अ्रगम्य 
स्थानों में भी सहज गम्य थे। वे श्रस्पष्ट अरबी, तुर्की श्रौर पश्तो भाषाएं बोलते 
थे | एक-एक योद्धा के भ्रपने भाथें में सो-सो बाण भरे हुए थे। ऐसा वह भथा- 
नक संँनन्‍्यदल आसेर दुर्ग के पास आकर ठहरा । श्ासेर के दुर्गाध्यक्ष मानसिह 
गौड़ को श्रौरगजैब ने सन्देश भेज कर दुर्ग सुपुदें करमे का आदेश दिया | स्वामि- 
भक्त मांन्तिह ने शाहजादे की आज्ञा की उपेक्षा कर अभीतता प्रकट की । साम, 
दाम झर भय किसी भी प्रकार जब वह लोभ से न आया, तब औरंगजेब 'पहिले 
दिल्ली विजय करेंगे, फिर श्रासेर और उसके दुर्गपाल को समझेंगे! कह कर वहां 
से आगे बढ़ा । 
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एक सप्ताह के प्रयाण के पदचात्‌ शाहजादों की सेवा मालव के माण्डव दुर्ग 
पर पहुँची । वह माण्डव हिमालय पर स्थित शिवधाम कंलाश के समान था । 
वहाँ का दुर्गेपाल राजा शिवराम गौड साक्षात्‌ श्ररराजयी शिव था। ध्ाहजादा 
मुराद ने माण्डव को हस्तगत करने के लिए राजा छिवराम पर भय का दण्ड 
फेका । अ्रपनी सेना में उच्चपद देने का वचन दिया। परन्तु उस वीर पर तनिक 
भी प्रभाव नही हुआ । तब राजा पर श्रौरगजेब कोपान्वित हुआ । उसने गवे वित- 
पूर्वक अगले प्रातः माण्डव को समूल नष्ट कर डालने का प्रण किया । दूसरे दिन 
शाहजादे सुल्तान मुहमद और निजावतिखान की अ्बीनता मे सेना ने माडव पर' 
श्राक्रमण किया । राजा शिवराम और उसके अ्रनुज'पोखरदास ने सामना किया। 
तोपो, बन्दूको भौर बाणो का युद्ध हुआ । गढ नही ठूटा । शिवराम की दुृढ़ता 
को देख कर दाहुजादो ने उज्जन के पथ पर श्रागे प्रयाण किया । 


इधर राजा जसवत्सिह के नेतृत्ठ मे शाही सेवा ने खाचरोद पहुँच कर अपना 
पंडाव डाला । उस सेना मे क्षत्रियों के छत्तीस राजकुलों श्ौर शाखा-प्रशाखाश्रो 
के योद्धा थे । उंधर से श्रौरगजेब श्रौर मुराद को सेनाए भी खाचरोद की श्रोर 
बढो । दोनो सेनाओरो के मंध्य दस कोस की दूरी शेष रह गई थी। युद्ध का श्रवसर 
प्राप्त कर वीर बैताल, भूत, प्रेत, पिशाच, चण्डियाँ, शिव, रणदेवी, भैरव, नारद 
तंथा गृद्ध, श्यगाल श्रादि रणक्षेत्र मे श्राकाश-पथ से उतरने लगे। राजा जसवत- 
सिंह ने नरायनेचौर ताले के पास श्रपना सैनिक शिविर स्थापित किया । 
वेशाख मास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि गुरुवार सवत्‌ १७१४ का दिन था। 
सूर्य श्रवण नक्षत्र पर था | वालवकरण नामक योग था । उस योग मे दोनो पक्षो 
की सेनाग्रो ने अपने-अपने मोरचे तैयांर किए । गज, श्रश्व और पदाति सेनाएँ 
पक्तिबद्ध हुई । इस प्रकार तेयारी मे श्रष्टमी का वह दिन व्यतीत हुआ । दिवा- 
वसान के साथ श्रौरगजेव ने अपना भृत्य राजा जसवतर्सिह की सेवा मे भेज कर 
सेना का मार्ग ने रोकने का श्राग्रह किया । राजा ने यह स्वीकार नहीं किया । 
तब मुराद ने अ्रपना दूत-भेज कर कहलाया कि--/पिता और पुत्रो की भेठ को 
कोई कंसे रोक सकता है ?” तब राजा ने दूत के साथ पाच हजार सेना लेकर 
शाहजादो को भागे जाने की स्वीकृति-सूचना भेजी । इस समाचार से दोनो 
शाहजादे ऋुद्ध हो उठे । इतदे मे अर्द्ध रात्रि बीत चुकी थी । यद्ध की नौबतें घोष 
करने लगी । रवि उदय होते ही शाही सेना पर शाहजादो ने गोला-बारी के साथ 
युद्धारम्मभ को घोषणा की । सवत्‌ १७१५ का वर्ष था। वैशाख वदि नवमी 
शुक्रार धनिष्ठ नक्षत्र, ब्रह्मयोग श्र तैतिल नाम का करणंथा । उस शभ 
वेला में शाहजादो की सेना कवचादि से सज कर तेयार हुई। मुसलमान योद्धा 
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झपने इष्ट का स्मरण करने लगे | सुर, असुर और नर-समाज विस्मित हुश्रा । 
उधर श्रष्टमी की मध्यरात्रि व्यतीत होते ही हिन्दू योद्धा जगे। वे देतिक 
कर्मों से निवृत्त हो कर श्रपने-अ्पने झाराध्यों- का स्मरण करने लगे । अ्रप्सराएँ 
थोद्धाओ्रो को पति रूप से प्राप्त करते के लिए श्युद्भार करने लगी । 
उसी वेला मे वीरश्रेष्ठ श्र्जुन गौंड उठा । उसने तेल-मर्दन कर स्नान किया। 
महादेव का श्रच॑व कर एकादश मृतक कम किये | भगवान्‌ भास्कर को भ्रेध्य॑ 
दिया। पूजा के स्वर्ण-पात्र विप्रों को दान किये । फौज-बल्शी को बुलाया श्रौर 
सिलहखाने से भ्रस्त्र-शस्त्र, जिरहवर्तर निकला कर योद्धाओं को प्रद्वान किये । 
इस प्रकार ससार मे श्रपना रण-ख्याति श्रमर रखने के लिए वह वीर सन्नद्ध 
हुआ । उसका सिंह-तुल्य पराक्रमी काका वीरभद्र कवच धारण कर तैयार हुश्ना 
युद्ध रूपी अखाड़े का सिंह श्रगद के समान समर-घौर वीरश्रेष्ठ मुरारिदास 
खेराड़ा तैयार हुआ । वह सदा उधारे युद्ध मोल लेते की 'प्रसिद्धि प्राप्त था । 
उसके साथ रावत पद के विरुद को धारण करने वाला पृथ्वीराज श्ौर उसका 
श्रभुज श्राश्षकर्ण केशरिया. पट धारण कर तैयार हुआा। प्रतार्पासिह के पत्र 
राजसिह ने भी केशरिया बाना पृहिन कर श्रप्सराश्रों के वरण की कामना क़ी ॥ 
क्रैहलण का वंशघर वीस्थ्रेष्ठ मानसिंह श्रर्जुन की सेना की अग्रिम पवित में सिरे क़ट 
पड़ने पर भी तलवार चलाते रहने को प्रतिज्ञा ले तत्पर हुआ। क्षात्र-जोश से आपु- 
रित जसराज का पुत्र साईदास भाखरोत रणभूमि मे श्रपने प्राणी 'की श्राहुति देने 
के लिए वचन-बद्ध हुश्आ॥ गजयूथ'पर सिंह की 'ऋपट के समान, श्ररि-समुह पर घावा 
मारने के लिए भाखरोत कुषल्तिह सज्जित हुआ। सुन्दरदास का पुत्र इन्द्रभाचु 
श्रौर युद्ध-विद्या का पडित राघवदास किशनदासोत शभ्रपने नाम को' प्रसिद्ध करने 
की कामना करने लगे। गोौडावाटी प्रदेश के मारोठ संस्थान का श्रधिपति 
नरहरिदास दोनों शाहजादों की सेना से लोहा बजाने के 'लिए तैयार हुआा। 
दीपचन्द का उत्तराधिकारी अपराजयी 'वीर,जगभानु क़टार, कृपाण ,भौर क्रमात 
सम्हाल 'कर उद्यत हुभ्रा'। भ्रामेरःकें कछवाहा कुल को-गौरवान्वित करने वाला 
फर्मसह का पुत्र किशोर्रासह अपने घट फो सती के "नारियल की जांति उत्स्ें 
करने के लिए सज्जित हुआ । उनके साथ ही मुरारिदास खेराड़ा .के नव प्रसिद्ध 
वीरःजो नवों सिद्धों के समान युद्ध-सिद्ध थे, 'सन्नाह-सन्नद्ध हुए५ ख़ीचीवाड़े का 
वैरीशाल 'खीची, जहाजपुर का मोहनदास -चंद्रावत, -जयेरामदास ,मोहनदासोत, 
राधवदास खेराड़ा, जोधर्तह, खेतसिह, मनराम पंवार, भीमसिह त्ताजखानोत 
और चूडा का वंदज कुभकर्ण खवास, ये नवों ही वीर अपने कुल को.क्रीत्ति मान 
करने के लिए तैयार हुए।  - | 


श्द घिन्हैरासो 


प्रभात का रवि उदय हुआ । गौडों की सेना के श्रध्यक्ष प्रजुन ने श्रपना 
प्रदव मागा | सईस उसे युद्ध साज से सजा कर लाया । वह गजराज के सदृश्य 
विज्ाल गात्र वाला था। प्रभात-कालीन सूर्य-ला उसका रक्तिम वर्ण था। 
उच्चेश्नवा के प्रतिऱ्प, उस अश्रदवराज पर श्रजु न श्रारूढ हुआ । अपने स्वामी के 
प्रब्वारोहएण पर उसके सामन्त वीरभद्र, इ्यामदास दशोन्धी, मुरारिदास खेराडा, 
पृथ्वीराज श्रादि सभी वीर सवार होकर अपने-अपने मोरचो पर श्राए । 


अ्रजु न ने राव मुकदर्सिह हाडा को दूत द्वारा कहलवाया--शाहजादे सिर 
पर भरा लगे हैँ। राजा जसवंतरत्तिह अभी तक तैयार नही हुआा ! लगता है 
सारवाड नरेश को कायरता ने श्रा घेरा है। उसने पहिले कभी बड़े सम्राम में 
भाग भी नही लिया है। जो श्रनेक युद्धों मे लड़ चुके हैं, वे ही इस बार भी 
छड़ेंगे ।! दृत-मुख से श्रजुन का सन्देश सुन कर हाड़े वीर कवच, दस्ताने श्रौर 
टोप घारण कर तैयार हुए | तदनन्तर उन वीरो ने विद्युत तुल्य त्तीक्षष तलवारें 
धोौर कटारे सम्हाली। श्रपने श्रगों को मुक्तामाल, कण्ठाभूषण और बहुमूल्य 
जवाहिरातो से सजाया | श्रजुन के सन्देश से अ्रपने स्वजातोय वीरो झोर सुभट 
सामन्‍्तो को श्रवगत किया । तत्पश्चात्‌ वे वीर युद्ध-नवका रों के रण घोष के साथ 
प्रदवों पर सवार हुए | उनके इस प्रकार श्रदवो पर चढने पर विपक्षी योद्धाओ में 
हलचल मच गई। अछ्वो की पीठ पर वजन पड़ कर उनके पाखर कवचो की 
कडिया टूटने लगी । गजो की पीठ पर भूलें लहराने लगी । निशान, ध्वज श्रोर 
पीत-पताकाएँ प्राकाश मे फहराने लगी । उनके सवारी करते ही सीसोदिया 
परमार, राठौड, कछवाहे, गौड़, भाटी और चालुक्य श्रादि श्रमेक जातियो के 
वीर श्रपने-भ्रपने घोड़ों पर चढ कर चले । चौहानो की उस चतुरंग्रिनी सेना के 
प्रयाण से समस्त भूलोक भयाक्रान्त हो गया । 
गोडो शोर हाडों के युद्ध-भूमि भे प्रस्थान करने पर राजा जसवन्तर्तिह ने 

भी अपने सुभटो को रण-मन्रणा के लिए बुलाया । तब राठौड वीर विदुलदास 
चांपावत, गोवद्धंन कृपावत श्रौर जोधा, बीका, उदावत, जैतावत, मेड़तिया, 
सिघल आदि राठौड़वंशीय योद्धा उपस्थित हुए। तब विट्वलदास मे कहा-- 
महाराजा, सुनिए ! जैसा जीना वेसा ही मरना ।.युद्ध का दुलंभ श्रवसर सुलभ 
हुआ है । णीघ्र ही तैयार हो जाइए । शत्रुओ के सिर तोड़ने हैँ । सिलह कीजिए 

झ्रौर सेना को पक्तियो में--हरावल, चन्दावल, गोल, जंघाल, तरगाल श्रौर 

बरगाल में विभाजित कीजिए । ह 
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है भर्वारूढ़ हुआ | भाला वीर दलथम खड्ग सम्हाल 
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कर चला। शत्रुओं पर वज्नघाती प्रहार करने वाला उसका श्रनुज राघवदेव माला 
सवार हुश्ना। घित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में कपाट तुल्य दृढ् वीर केशरतिंह भ्रौर 
रुक्मागद अ्रइवों पर चढ कर आगे बढे । रण मे मर कर रविमण्डल का भेदन करने 
वाला उत्साही वीर सुजानर्तिह सीसोदिया चला । इफ्तियार खांन सैयद सच्चाह- 
सज्जित होकर रणाभिमुख हुआ और उनके प्रस्थान करते ही राजा भीम का 
पुत्र राजा रायसिह सीसोदिया, कछवाहा वीर दोनों भ्रमर्सिह, राजा बैरीसिंह 
शेखावत झ्रादि अनेक सुभट रणस्थली में श्रपने-अपने मोरचों की श्रोर बढ़े । 


सेना के प्रयाण से घरा काँप उठी । चारों दिशाएं भयाक्रान्त हो' उठी | 
हाथियों पर कसे हुए रण-वाद्य गडगड़ाने लगे। प्रीह-भीह के घोष मे धूंसें 
बजने लगे । करताल, भेरी श्र क्राहलों ने भयानक नाद किया। 'तुरहो श्रौर 
रणतूर चह-तब्रह की आवाज में गूजने लगे। बरधू श्ौर शहनाइयाँ बजी । 
भांके भिग्रुर के समान कणकार करने लगीं। रणवाद्यो की प्रतिध्वनि से गिरि- 
मालाओ में गर्जना फल गई । गजगाहो से ढके गजराजो की पंक्तियां श्रागे बढी। 
तोपखाने के प्रधान कासिमखान ने प्रस्थान किया'। गजनालें, शुतर-नालें, गौ 
नालें श्रोर सीसा बारूढ से लदे हुए थुतरों की पंक्तिया चली । राजा जसवन्तसिह 
सेना के केन्द्र मे स्थिर हुए । हरावल का भार राजा रतन, गोवद्धंन राठौड़ 
रावत दयालदास भाला, राघवदास भाला, रावत केशरीसिंह शक्तावत, राजा 
देवी सिह, राजा सुजानसिंह, सेयद इफ्तियार खान श्रादि हिन्दू यवन वीरों ने 
ग्रहण किया। सेना के वाम पादव मे राजा रायेसि]ह, सुल्तान का पुत्र सबलसिंह 
व फतहसिह नियुक्त हुए । दाएँ भाग का नेतृत्व राजा बेरीसिंह, दोनो श्रमरसिह, 
खेलू, मालू और राजा छत्रमणि यादव ने सम्हाली । 
उधर दोनो शाहजादो के चीर सेनिक खुदा की निवाजशं कर भ्रदवों पर 
सवार हुए। सेना की श्रग्रमिम पक्ति में तिजामत खांन, भगवन्तसिह हाडा;, 
केशरीपिह राठौड, सफशिकन खाँ, बहादुरखां, श्रल्लाहयार खां, मसूर खाँ, शेख- 
मीरक शभ्रादि चालीस हजार योद्धाओं ने प्रस्थान किया । उनकी चंदावल, 
बरंगाल श्र तरंगाल भागो में दो दो हजार सुभटो को स्थिर कर तोपखांने 
को व्यवस्थित किया । इकसठ हजार सेना पृष्ठ भाग से, बीस हजार वाए 
झौर उन्नीस हजार दाहिने पक्ष मे जमा कर शाहजादो ने रणभूमि मे प्रवेश 
किया । 
उभय सेनाए एक दूसरे के अभिमुख हुईं । वीर रस के संघव बजने प्रारम 
हुए । हिन्दू वीरो ने शिव और राम के नामों का उच्चारण किया। यवनो ने 
झल्लाह-भ्रल्लाह का स्मरण किया | तोपें गोले बरसाने लगी । रवि का प्रकाश 
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घूमिल हो गया । पलीतों की आग से गजाश्वो की पाखरें जलने लगी । श्राकाश- 
पर्थ में उड़ते पक्षी भस्म होकर भूमि पर गिरने लगे । तोपो के भयानक _रव से 
पृथ्वी आकाश मे मेघ का-सा गर्जन व्याप्त हो उठा । हाथियों की अँधेरिया खुली । 
पर लगरों से मुक्त हुए । गृद्ध-गणो से पृथ्वी श्रोर आकाश ढंक गया । ग़ोलो श्रोर 
तीरो की भयकर झडी लग गईं। रविन्मण्डल से च्यूत नक्षत्रों की भाति गोले 
गिरने लगे । उभयंपक्षीय योद्धाश्रो के वक्ष भाग को चीय कर बाण पीठ के पार 
लगने लगे। भालो की पैनी नोकें श्रार-पार पहुँचती थी। कब्ाँध के फब्वारों 
के समान श्रोणित की धाराएं बहती थी । यवन रोजा पर्व के दिन की क्रीडा के 
समान लोह-क्रोडा करमे लगे । ढालें चटकती थी । योद्धागण घावों से श्रापुरित 
यत्र-तत्र प्रहार करते थे । भालो की नोको से गज-दुण्ड छिन्न-विच्छिन्न हो गए 
थे। कवचों की कडिया टूट कर योद्धाओ के तन क्षतिग्रस्त हो गए । कठार, 
गू्ज, परशु और ग्रुप्तियो की चोटो से अ्रश्व, गज श्रीर योद्धा भू पर लोटते थे । 
चुगो की चपेट खाकर मदमस्त हस्ति तक मदहीन हो जाते थे। तलवारो की 
हूल भौर गदाओो के प्रहार चलते थे । महाक्षेत्र उज्जयिन्री की भूमि मे नारद, 
भैरव और वेर्तालो ने नृत्य किया । उस समय सबसे पूर्व पांच सौ राठौड़ योद्धा 
धराशायी हुए । तीन सो भाटी वीरगति प्राप्त हुए । राजा जसवन्तर्तिह श्रागे 
बढा | दोनों शाहजादों ने हल्ला कर सामना किया मानों 'प्रालेय समुद्र बढ़ 
चला हो । ; क्‍ 
गजो से गज भिड़ गए । मस्तक से छिन्न उनकी दंतावलियां अलग जा 
गिरती थी । आपस की टवकर से एक भाग उठता, दूसरा उसका पीछा करता 
हुआ पांव रोप कर गिरि के समान रुप जाता । उनमे कतिपय अशुण्ड कटते ही 
भयकर चिग्घाड़ करते थे। महावत और ध्वजाएं रणभूमि पर पड़ी थी। 
तोपो के गोलो की अजख्र मार से कितने ही मद-मस्त भद्रजाति गज मदह्वीन 
हो गए ।। योद्धाश्रो के एक के बाद एक शस्त्र टूट कर गिर गए थे 4 पृथ्वी धूम्रा- 
उ्छत्त हो गई थी । रणवाद्यो के तुमुल नाद से कुछ भी सुनाई नही पड़ता था 
सानो देव-मदिसे की भालरो का रव हो रहा हो । 
योद्धाओ के हाथ और पर सघि-स्थानो से श्रलग हुए पड़े थे । रुधिर 'े 
पनाले बहते थे + रणस्थल मे मुण्ड नृत्य करते थे । रक्तन्पात्र भरे योगिनियां 
क्रीडा-रत थी । कतिपय सुभट कटि-छिल्न पडे थे। उनके कलेजे, वृक्क औरे 
झ्रांतडियाँ बिखरी पडी थी । फेफडे, मज्जा और चर्बी के ढेर पड़े थे। उन पर 
गृंध्द-समूह भपट मारते भ्ौर उड़ते-बेठते थे । कितने ही योद्धा क्षताग घूमते थे । 
कइयो के मम्तको के श्रद्ध टुकड़े फड़-फड़ की ध्वनि करते थे॥ उनकी खोपड़ियो 
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की भज्जा ढंकक्‍्कन-हीन दघि के पात्र समान दीखती थी । कतिपयण घायल वक्षर 
स्थल वीर सिह की भाति निर्भीक आगे बढने की घुत में थे। उनकी छातियां 
राजप्रासाद की खिडकियो की, भांति सहस्न-छिद्र हो गई थी । वे शस्त्र-प्रहारों से 
भूमि पर गिरते भ्रौर पुनः उठ कर छास्त्र सम्हाल कर गज-सेनाओ पर वार करते । 
कवचो और श्रश्वों की लाझों के ढेर-लगे पड़े थे । कई वीरों के पैर क़ट गए 
थे। कइयो की जधाशें खण्ड-खण्ड बिखरी पड़ी थी। श्रब युद्ध-परिणाम को देख 
सरठोड़ वीर का साहस हिल गया था । उसका घेयें साथ छोड़ चुका था । 


तदनन्तर कवि ने युद्ध से पछायन करने वाले योद्धाप्रो मे प्रमुख राजा 
ज़सवतससिह राठौड़, राजा रायसिंह, सव रायसिंह चद्रावत, और राजा बरीसिंह 
कछवाहा आदि सभी भागने वालो का नामोंल्लेख किया है । युद्ध मे वीरंगति प्राप्तं 
करेने वाले वीसे में अजुतत गौड, वीरभद्र भौड, मुरारिदास खेरोडा,' राजा 
रर्तनसिहं, रावत देवालंदास, सीसोदिया सुजानर्सिह, राव॑त केश रीसिह, रुक्मांगद, 
संघवदेव, फत्तहर्सिह, गोवद्धंत, विदुलदास, इफ्तिखार खां, राव मुर्केंदर्सिहं, उसके 
तीनों भाइयों शोर पृथ्वीराज, पोखरदास, साजसिह, भानेसिंह झ्ादि का नाम- 
निर्देश किया है । 

भ्रव उज्जयिनी मे विजय प्राप्त कर दीनों शाहजादो ने आगरा की श्रौर 
कूच किया । शाहजहा श्लौर दाराशिकोह को श्रागरा-दिलली के उनके प्रस्थान का 
सम्वाद मिला | 


कवि ने इंस सूचना के साथ उज्जयिनी खण्ड के वर्णन को पर्यंवसित किया है। 
घोलपुर-युद्ध 

उज्जयिनी में शाही सेना की पराजय का समाचार आगरा पहुँचा + बाद- 

- शाह ने पत्र खोल कर पढाया । युद्ध से पलायन करने वाले भौर काम श्राने 

वालें वीरो की छाहंजहा ने जानकारी प्राप्त की। बादशाह को निश्चय हे 

गया कि दाराशिकोह के साथ धोखा होने वाला है । तब बादशझाही के श्रन्य हितैषी 

योद्धाश्रे को बुलवाने का श्रांयोजन हुआ । राव शत्रुशाल, रुस्तमर्खा और 

सजा शिवराम जैसे परम वीरों को फरमान भेजे गए। शाहजादा दारा स्वयं 
युद्धार्थ तत्पर हुआ 4 

बूदी के राजसिहासन को शोभित करने चाले राव छात्रुशाल चहुवान को 

लेने अहदोी को भेजा। छत्तीस क्षात्रकुलो मे शिरोमणि उस राव ने स्वामि- 

भक्त सेवक को भांति एकनिष्ठ भाव से शाही फरमान ससम्मान ग्रहण किया 

भौर तत्काल झागरे के लिए सदल-बल चल पड़ा । उसके अयाण की सूचना से 
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दक्षिण (शाहजादो की सेना) में हलचल मच गई। वह द्याम-वर्ण के गज- 
समूह को तैयार कर चला, जो मानो साक्षात्‌ यमराज के पुत्र ही हों । उनके 
प्रस्थान से जल-स्थानों पर स्थल और स्थल-स्थानो मे भूमि उभरने लगी। 
युद्ध मे जुकने का विरुद घारण कर वह बूदी नरेश राव दत्रुशाल आगरा पहुचा । 
उसने शाहजहाँ के चरण-स्पर्श कर अपनी स्वामिभक्ति प्रकट की । बाहशाह ने 
राव को गज, श्ररव, तेग, कटार, भिलम-टोप श्रौर रंत्नाभूषण भेट किए | 
शत्रुओं रूपी तारो के लिए वह चन्द्र तुल्य था। लोभी गजराजो के लिए श्रंकुश 
माना जाता था। बलाबध के बादशाह के नाम से सर्वेत्र उसकी प्रसिद्धि थी । 
उसने बीजापुर के शाह को पराजित किया था। गोलकुन्डा के पति से स्वर्ण, 
जवाहिरात लेकर उसका मान खवित किया था। उसने दौलताबांद के सुदृढ 
दुर्ग को क्षण मात्र मे जीत लिया था। नागपुर, बगलाना, ठोडा, बीदर शौर 
तिलगाना पर अपनी विजय-पताका फहराई थी। उसने गुड़ी की भाँति श्रनेक 
गढो को भ्राकाश में उडा दिये थे। खीचियो के प्रदेश को पराजित कर शरणा- 
गत बनाया । दक्षिण श्रौर उत्तर दिद्या के कजिलबाशो को शाही श्रधीनता के 
लिए बाध्य किए। ऐसी श्रपार कीत्तिगाथा वाला राव शात्रुशआल बादशाह से 
भेंठ कर श्रपने श्रांगरा स्थित श्रावास पर आया । 


संध्या का समय था । राव अ्रपनी सभा जोडे बैठा था । उसमे राजकुमार 
भारतसिंह, महाराज मोहकम सिंह, गुमानसिह, जोरावरसिंह, नाहरसिह, जगतर्सिह 
गौड, शिवराम खेराडा श्रादि योद्धा उपस्थित ये। वे सभी दिल्लोपति की 
सहायता के लिए कटिबद्ध थे । 
उधर वादशाह ने रुस्तमखांन फिरोजजग बहादुर को काबुल मे पत्र भेजा । 
उसमें उज्जयिनी मे राजा जसवत्तिह के भागने और भ्रौरगजेब के जीतने क। समा- 
चार था। बादशाह ने लिखा--'अजुनत गौड श्रौर राव सुकन्दर्सिह श्रादि माधो- 
पिहोत हाडे रण मे मारे गये | श्रौरगजेब भर मुराद की विजय हुई। श्रब उन्होने 
आ्रागरा पर अ्रधिकार करने के लिए प्रस्थान किया है ।” तब वह वीर श्रपनी चतु- 
रंगिनी सेना ले काबुल से चला। उसने ढाल और सिलह घारण कर रखखे थे ॥ 
वह ऐसा प्रचण्ड वीर था जो पचास सेर का भाला, बारह सेर की ढाल, एक मने 
की सिलह, सात सेर की शमशीर, तीन सेर की कटार, दश सेर का शिरस्त्राण, 
श्राघे सन की सन्नाह श्रोर दश सेर के जघाओ्रो के कवच घारण किए रहता था, फिर : 
भी उसके लिए वह भार कुसम-कली के तुल्य था । अपने विज्ञाल हरीरे के अनु- 
रूप ही वह भोजन करता था | ऐसा वह वीर बादशाह की मदद के लिए आगरा 
पहुच कर णाह॒शाह से मिला । तव उसके साथ मदोन्‍्मत्त पच्चीस गजराज, पाच 
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सहस्र घोड़े, और अपने हाथो मे नगी तलवारें लिए अप्ंस्य सेनिक थे। एक सहस्र 
पदाति तो सदा उसकी पेशंवाई मे चलते थे । उसी दिन गौडो का पति राजा 
शिवराम भ्रपने बघु पोखरदास सहित आगरा पहुँच कर दाराशिकोह के पास 
उपस्थित्त हुआ | 


युद्ध में रावत भीमसिह को मारने वाला राजा रामसिह राठौड़ 'आगरा 
पहुचा । वह युद्ध मे क्षत्रुओ पर चूक करने वालो में श्रतूक था। उसने श्रनेक 
युद्धों में प्रचण्ड वीरो का सहार किया था। वह ईडर के दुर्गंग किले को विजित 
कर अपनी कीत्ति का प्रसारण कर चुका था। ससार मे श्रभ्यागतों को सर्देव 
अन्नादि से तृप्त' करने वाला वह वोर राह दोनो राहों वालो में प्रशसा 
प्राप्त था । ह ह 


उज्जयिनी में राजा जसवतर्सिह के पलायन करने की बात सुन कर राजा 
भारमल का पुत्र राजा रूपसिह राठोड दिल्‍ली की शाहंशाही को सुरक्षित रखने 
के लिए श्रागरे श्राया । वह मरुधरा के नर समाज का रूप था। भ्रामखास में 
पर्वत की भांति अडिग, शन्नुओं के लिए सिंह-तुल्य .और दस्त्र-सचालन में 
महावीर हनुमान के समान बलिष्ठ भुज था । 


तदनन्तर प्रनम्र वीरों को नत सिर करने वाला राजा भीमसिह गौड श्राया । 
वह महावीर पांडव भीम के समान गजेन्द्र सेना को चक्ताकार घुमा कर श्राकाश्न मे 
फेंकने में सबल था । युद्धस्थल में श्रंगद के समान स्थिर चरण था और घमंराज 
युधिष्ठिर-सा सत्यभाषी था । हठ मे साक्षात्‌ दुर्योषचन था । वह पनेक विद्याश्रो 
का तत्वज्ञाता और शरणागतों का ससम्मान रक्षक था। 


इस प्रकार अनेक राजा शअ्रपनी राजघानियो से प्रस्थान कर प्ागरा में 
सम्मिलित हुए। उल्लिखित वीरों के झतिरिकत केशरी सिंह राठौड, नाहरखांन 
सेयद, भ्रलियारखान, रहमतुला, शत्रुशाल (बूदी राव से श्रन्य ), महा िह, चरपाल, 
रणछोडदास राठोड़, सुजानर्सिह, राजकुमार रामसिंह, कीत्तिप्रिह कछवाहा, 
कुशलसिह, कनकर्सिह, दाउदखां श्र नरपाल भाखरोत शभ्रादि वीरो को बादशाह 
ने शाहजादा दाराशिकोह के सेनापतित्व मे विदा किया । 


' सेना का प्रस्थात हुआ । घनघोर ध्वनि करते हुए त्रम्बागल बजने लगे। 
उनकी ध्वनि से शेषनाग के शीश पर स्थित धरा और उत्तुग आकाश गूज उठे ६ _ 
हाथियों के, हलको ने प्रस्थान किया । उनकी प्रीठ पर. ढालें श्रौर नेजे-निश्ञान- 
हिलते-लुढकते थे । वीरघटों की श्रावाजें हुईं। प्राखरों और श्रीभूषणों की घम- 
धम्र ध्वनि होने लगी । उन गजो में कइयो के बेडियो पर बेड़ियाँ जड़ी गई थीं। 
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श्रत्यधिक रोसीले उन हाथियो के पेर लगरो से बाँध कर कठिनता से वश् में रखे 
जाते थे । उन पर चँवर ढुतते और उनके कानो पर छोटी-छोटी पताकाएँ 
फहराती थीं, जो ऐसी प्रतीत होती थी मानो विन्ध्यगिरि श्रथवा श्यामल 
पर्वेतो से गगा बह रही हो। श्रश्व पाखरो की असीम भाणकारें होती थी । बेलाल 
जाति के वे श्रदव चाल-विशेप से चलते थे। उन पर सवार योद्धाग्रो के भाले 
श्र उनके घातु के बध श्रग्ति की भाँति चमकते थे । उत्त पर नीले-पीले, और 
हरे श्रादि कई रगो के इन्द्र-धनुष के समान रगो वाले ध्वज फहराते थे। उनमें 
प्रपने-अपने आराध्यो के चिन्ह अंकित थे। श्रपार बाणो-के समुह उनकी पीठों पर 
लदे हुए थे, जो मानो चलते हुए श्मशान ही हो। इस प्रकार घीलपुर-स्थान पर 
युद्ध लडमे के लिए उन्होने चम्बल के तट पर आकर अपने पड़ाव डाले । उस ' 
सेना मे एक लाख सैनिक श्रोर नवह॒जार गज थे | प्रातःकाल होते ही युद्ध प्रारम्भ 
करने के लिए उन वीरो ने प्रारम्मिक तैयारी की । धोड़े पाखर और वीर कवच 
धारण कर सन्नद्ध हुए। तदुपरान्त राव शत्रुशाल, रुस्तमर्खान श्रौर राजा शिवराम 
गौड युद्धार्थ तैयार हुए ५ उनके साथ सूर्य, चन्द्र, श्रग्नि और ऋषि सभी वंशो 
तथा कुलों के वीर अ्रदवों पर सवार हुए । 
वाजित्रो का वोर नाद हुआ । उनकी ध्वनि सुन कर दोनो सुल्तॉनों की सेना 
तत्पंर हुईं। मदमस्त-गजेन्द्रो ने गर्जना की । कायरों के मुख की कान्ति मलीन 
हुई । रंज-राशि से रवि प्रतिबिम्ब घुंघला हो गया। वीरो का वरण करने 
के लिए श्राकाश में अप्सराश्रो के समृह आ डटे | पाखरो के बजने की ध्वनि, 
कवचों की ऋनभनाहट श्रौर भ्रव्वों की हिनहिनाहटों से चतुदिक कोलाहले फैल 
गया । दोनो पक्षों से क्रमवार योद्धा श्रद्वारूढ हुए । 
सवत्‌ १७१४ जेष्ठ शुक्ला श्रष्टमी शनिवार के उस दिन दोनो सेनाओश्ो के 
हावीरो ने युद्ध प्रारभ किया | दोनो श्रोर से तोपो के गोलों के प्रह्॑र हुए । 
तदतच्तर धनुष, तलवार, कटारिया और गदाओं का युद्ध हुआ । उस विकट 
युद्ध में प्रथम वीर रुस्तमखान रण-भूमि पर गिरा तब दाराशिकोह ने सैयद 
नाहरखान को उसका स्थान ग्रहण करने फे लिए उत्साहित किया । तदनन्तर 
केश रीसिह, नरहरिदास और पोखरदास रण-खेत रहे । शाहजादा दाराशिकोह 
ने युद्धभार नाहरखान पर डाल कर आगरा 'का मार्ग लिया। झ्ाहजादा के 
भागने पर श्वाही सेवा मे हलचल मेच उठी। तब श्रप॑ने श्रदव को चपलता से 
वढा कर राव शत्रुशाल ते मोरचे को सम्हाला। उसने अपने सामन्‍्तो को प्रोत्साहित 
कर शाहजादा मुराद को मुकाबिले के लिए ललकारा। राव के साथ राजे!शिव- 
राम, भीम, रामसिंह शोर राजा रूपसिंह मे भी अ्रपने धोड़ो को भ्रागे बढ़ेयोव 
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उस प्राक्रमण में राजकुमार भारतसिह, मोहकमरसिह, ग्रुमानसिह, जूकारसिंह, 
जोरावरसिह हाडा और शिवराम चालुक्य वीरगति को प्राप्त हुए । राजा राम- 
सिंह राठौड, राव छात्रुशाल ओर राजा शिवराम गौड भी तदुपरान्त अ्रसिधारा 
मे अन्तर्लीन हो गए । इस प्रकार धौलपुर का युद्ध समाप्त हुआ । 


... - पूर्व (वाराणसी) का युद्ध 


कवि ने पूर्व (बहादुरपुर) के युद्ध खण्ड वर्णन मे प्रारम्भ मे, उज्जयिनी- 
युद्ध मे वणित बादशाह भ्रकबर, जहाँगीर श्रौर शाहजहाँ तथा उसके चारो पुत्रो 
का वर्णन दोहराया है । तदनन्तर शाहजादा शाहशुजा के विद्रोह को विज्ञप्त कर 
उसे पददलित करने हेतु शाहजादा सुलेमानशिकोह, मिर्जा राजा जयसिंह कछवाहा, 
राव रायसिंह राठौड़ शौर राजा अनिरुद्धसिह गौड़ को ससेन्‍्य भेजने का उल्लेख 
किया गया है । ४ 


शाहजादा सुलेमानशिकोह ने श्रपत्ती सेना को युद्ध-सज्जा से सज्जित कर 
पूर्वे दिशा की श्रोर प्रस्थान किया । सेना के प्रयथाण-समय छत्तीसों प्रकार के वाद्य 
इस प्रकार व्यजित हुए जिस प्रकार भाद्रपद मे घनघटा ने गर्जन किया 
हो । उस सेना से दिलली-साम्राज्य की रक्षा के लिए सतत तत्पर रहने वाला 
राजा जर्यास्चह कछवाहा भ्रश्वारूह होकर चला। राजाशओ मे श्रेष्ठ राजा मानता 
जाने वाला राव रायसिह राठौड सवार होकर चला। वह रीफ के समय गज- 
राजो का दानदाता श्रोर खीभने पर गज-समृह को चक्राकृति घुमाकर फेंकने 
में सबल था | तदनुपरान्त वनराज तुल्य पराक्रमी सैनिक-समाज के स्वामि राजा 
अ्रनिरुद्धसिह गौड ने अ्रश्वारोहण कर प्रस्थान किया । उसका भाई जसवन्तर्सिह 
गौड़ जो सदा युद्ध मे अविचल रहने मे सुमेरगिरि के समान माना जाता था, 
सवार हुआ | वह, राजा अनिरुद्धसिह का जैसा भाई होना चाहिए, वैसे ही उच्च 
गुणो से सम्पन्न था। युद्ध वेला मे द्वियुणित जोश के साथ रिपु-समूह का सहार 
करने वाला मारुराव उदयभानु सवार हुआ | युद्ध मे लक्षाधिक विपक्षी सेना को 
ललकार कर मारने वाला भोजराज खगारोत अ्रपने वीर साथियो सहित सवार 
होकर चला। श्रनेक प्रकार की युद्ध प्रशस्तियो का प्राप्त-कर्त्ता वीर भावसिह अपने 
श्रनुज रणछोडदास सहित सवार हो कर चला । रुहेला वीरो का प्रमुख, वीर 
दलेलखान अपनी सेना को लेकर श्रागे वढा । गज-मस्तको पर असि-सघात करने 
में निपुण सैयद बहादुरखान श्रश्व पर श्रारूढ हो रणाभिसुख हुआ । निर्भीत वीर 
मीरजाफर सवार हुआ । सैयद कासिमखान ने कवचादि युद्ध-सज्जा से सज कर 
प्रस्थान किया । उन वीरो के साथ छोटे-बडे उमराव-योद्धाप्रो ने घुड सवार हो 
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कर श्रपने शूरमां सरदारों का अ्रनुगमन करते हुए प्रस्थान किया। इस प्रकार 
योद्धाश्रों ने श्रागरा से प्रस्थात कर यमुना को पार किया। श्ाहशुजा को दण्ड 
देने के लिए उद्यत वह सेना श्रनवरत कुच करती हुईं बनारस के समीप गगा के 
पास पहुची । वहाँ विश्ञाम कर वीरो ने गगा स्नान किया। 

उधर दोनों श्रोर के गृढचर गुप्त सूचनाएँ सकलित करने मे सक्तियता बरतने 
लगे । वहाँ जहाँ-तहाँ से सम्बाद प्राप्त कर श्रपने-अपने सेना-नायको को उभयपक्ष 
की सैनिक गति-विधियों से अवगत करने लगे । तब शाहजादा सुलेमानशिकोह 
को अ्रनुचरो से सम्वाद मिला कि झह्ाहजादा शुजा सोन नदी के पार उतर कर 
सहसराव तक भ्रा पहुँचा है । उसकी सेना के हरावल में मुहम्मदहया, जामबेग 
श्रौर राजसिह हाड़ा जेसे बडे योद्धा नियुक्त है। तब सुलेमानशिकोह ने भी अ्रपन्ती 
सेना को गगा तट पर बनारस मे युद्धार्थ सज्जित की । 


उधर सहसराव से छाहशुजा ने श्रागे प्रस्थान किया। वह सेना क्‍या थी 
मानो सातो समुद्र ही उद्देलित होकर पर्वतो को डुबा देने के लिए उद्यत हुए हो । 
उस विशाल वाहिनी के प्रयाण से मार्ग के सर-सरोवरों का पेय जल सूखक्र समा- 
प्त हो गया । काले गजराजो की वह सेना, मार्ग के नगरो को लूटती, उपहत करती 
दिल्‍ली पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए बढी आ रही थी, मानो मेघो की 
घटा बरसमे के लिए उमंड कर बढ चली हो। इस प्रकार दोनो पक्षो की वीर 
सेनाएँ गगा के दोनो दुकूलो पर भआ्रामने-सामने श्राकर डट गईं। तब शाहजादा 
सुलेमानशिकोह ने अपने सेना-तायको को युद्ध-मत्रणा के लिए झामन्त्रित किए । 
राजा जयसिंह, राजी अनिरुद्धसिह भर राव रायसिह श्राए । उन वीरो ने शाह- 
जादा को प्रत्यय दिलाते हुए कहा कि हम दिल्‍ली पर श्रधिकार करने की दु्भि- 
लाषा करने वालो को कुचल कर घूलि समाहित कर देंगे । यह युद्ध तो क्‍या है, 
हम पश्चिम दिशा के विशाल पव॑तो तक को श्रपने बलिष्ठ भुज-पाशों मे उठाकर 
पूर्व दिशा मे ला पटकने में समर्थ हैँ । उत्तर (बंगाल) दिश्या के स्ववकथित इस 
बादशाह को ही बधन मे डाल कर बदीखाने पहुँचा देंगे । हम केवल दिल्‍ली के 
दाहशाह के सम्मुख ही श्रपना मस्तक नमाते हैं--अन्य किसी के सामने नही । 


वादशाह का श्रन्न ग्रहण किया है, श्रत” उस पर किसी प्रकार दोष नही लगने 
देंगे । 


तत्पदचात्‌ दोनो दलो ने श्रपनै-अपने शस्त्रागार खोले । योद्धाओ को सिलह 
शोर अभ्रदवो की पाखरें वितरण की गई | उभय समूह में आक्रमण की प्रारम्भिक 
हलचल उत्पन्न हुई। राजा अ्रनिरुद्धसिह ने अपने योद्धाओ को आ्राहृत किये। 
उन्हूं गगा का महत्त्व, स्वामिधर्म का पालन, ससार की ममता, जीवन की क्षण- 
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भगुरता भर युद्ध-मृत्यु का महत्त्व जतला कर उत्साहित किए। उसने कहा-- 
हे वीरश्रेष्ठो ! जीवन-मरण के भय-भाव से निश्रम हो कर युद्ध मे प्रवेश 
करो । यह पचतत्त्वो का शरीर तो भपने-श्रपने तत्त्वों मे अन्तर्लीन हो जाएगा, 
फिर मरता जीता कौन है ? अ्रतः यूद्ध मे वीरता प्रदर्शत कर कीत्ति और लक्ष्मी 
का सग्रह कीजिए । व॑ैरियो के श्रायुध-प्रहारों के सम्मुख बढिए। यदि रण मे 
मारे गए तो भी लाभ ही है क्योकि सिर शिव की कण्ठमाल का श्राभूषण बनेगा, 
पल से पक्षियो को तृप्ति मिलेगी श्रौर श्रप्सराओो के रूप मे सुर-सुन्दरियाँ सुखोप- 
भाग के लिए प्राप्त होगी। स्वामिधर्म का पालन होगा भर यश मिलेगा, श्रतः 
कहो-हे वीरो ! रण भूमि मे प्राणोत्सर्ग करना श्रच्छा है या पलग पर पड़े रह कर 
मरना श्रच्छा ? इस प्रकार उस गौड़ वोर ने महाभारत के योद्धा भ्रजु न के समान 
श्रपने वीरो को श्री कृष्ण को भाँति जीवन-समृत्यु के रहस्य का बोध कराया । 
उन वीरो ने युद्ध मे प्राण विसर्जन कर सुर बालाओ के द्वारा वरण की कामना 
के साथ रण में मरने मारने का सकलल्‍प ग्रहण किया । ेृ 
तब फिर गौड़ो की शाखा-शाखा के वोर सज्जित होकर दरबार मे श्राए । 
राजा भश्रनिरुदर्सिह ने शिरस्नाण तथा कवच घारण किया ॥ उनके सामन्त 
जसवन्तसिह, भाव्सिह, तेजसिंह, जोरावरसिंह, नवलसिह, शक्तिसिह, रुक्मागद, 
भ्रचलदास, किशो रदास राव भ्रौर सावलदास राव (भाट) सन्नाह सनद्ध हुए । 
यद्यपि ये भट्ट-बधु राज्यसपत्ति से प्रति वर्ष दसमाश प्राप्त करते थे, पर भाज 
श्रपनें स्वामी के सम्मुख युद्ध मे लडने को उद्यत हो उसका श्रद्धे भाग बँटाने पर 
तत्पर थे। उपयु क्त वीरो को तैयार जान, तत्काल ही वीर हरिदास, शिवदास, 
महेशदास, रामसिंह, डूगरसिह, केशवदास, छूरसिंह भौर कल्याण श्रादि भी 
तैयार हुए। इस प्रकार बधु-बाधवों और सज्जित सैनिक समाज में राजा श्रनि- 
रुद्धसिह ऐसा शोभायमान हुआ, मानो नक्षत्र रूपी योद्धाश्रों मे वह पूणिमा का 
सोलह कला युक्त नक्षत्रपति चद्र ही हो । 
तदनन्तर धार राज्य का उद्धार-कर्ता परमार वीर जुफारसिंह तैयार 
हुआ । मदमस्त, गजसमूह को मारने वाले सिंह तुल्य पराक्रम वाला जसवत्सिह 
हाडा तत्पर हुआ । जीवन के प्रति विरकक्‍त, अपार बल वाला मोहकमर्सिह सनद्ध 
हुआ । उसके साथ ही युद्ध भे कर्ण के समान लड़ने मे समर्थ कर्ण, सिंह तुल्य 
साहस-घनी सुजानसिह, वन के खूखार सिंह जेसा बली डूंगरसिंह श्रौर केशरी 
खान तैयार होकर हरावल में नियुक्त हुआ। 
तदनन्तर अरि सेना का सहार करने के लिए राजा जयसिंह कछवाहा 
श्रववारूढ होकर रण भूमि की ओर चला । उसके प्रस्थान करने पर एकः 


र्प बिन्हे रासो 


बादशाह (शाहजहा) के पक्ष मे तो विजय की आशा लहर श्रौर दूसरे 
बादशाह (शाहदुजा) के पक्ष मे पराजय की निराशा बढी | उस वीर के तैयार 
होते ही, श्रसिंह, महारसिह, फतहर्सिह, तेजसिंह कछवाहा, मथुरादास गौड, 
मधकर (माधवदास ?), रूपसिंह राठौड श्रादि वीर रणभूमि की श्रोर बढे । 
उत योद्धाओ्रो से घिर्रा हुआ राजा जयसिंह उस समय इस प्रकार होभित हुश्रा, 
मानो अ्रष्ठ कुली पर्व्तों के मध्य सुमेरगिरि विराजमान हो । 


राजा रामसिह, उदयभानु, दलेलखांन, सैयद बहादुर खा, मीरजाफर आदि 
वीर, सन्नाह सनद्ध होकर शाहशुजा को पराजित करने के लिए सेना के अग्र-भाग 
में चले । 
दाही दल सवार होकर ऐसे श्रागे बढा जेसे लहर पर श्राया हुआ 
समुद्र उमड चला हो | गजराजो पर कसे हुए नक्कारो ने वीर निनाद किया । 
करतालो का घोर धोष समुद्रो के उस पार तक ध्वनित हुआ । शहनाई और 
रणतूर्यों का गम्भीर घोष हुआ्ना | तोपो की पंक्तिया चली । गजराजो पर बचे 
ध्वजों की डोरिया श्रौर लाल पट चमकने लगे । कितने ही वीर माहि-मुरातिब 
और तोग लिए हुए थे । पदाति वीरो के हाथो मे नगी तलवारें श्रौर कन्धों पर 
बन्दूके थी । कतिपय कोबिल भ्रश्व मयूर-कला करते चलते थे श्र उनके साईस 
लम्बे कदमो से उन्हे सम्हालते हुए चलते थे। उनके सम्मुख मुदुगर तथा गदा- 
घारी वीर चल रहे थे । 
राजा जयसिंह ने हरावल का नेतत्व प्रहण किया | कज्जलगिरि की अ्राति 
देने वाली अ्रप्ती गजसेना को सज्जित कर स्थिर की । उनके पीछे जूकारसिह 
पवार, जसवतसिह, मोहकर्मासह, कर्णासिह, सृजानेसिह, डंगेरसिंह, शेरखान 
आ्रादि सज कर तैयार हुए । मध्य भाग में शाहजादा सुलेमानशिकरोह ने 
अपनी सेना को तेयार कर स्थिर की। मीर जाफर तथा बहादुर खा ने चदावल, 
राव रामसिंह ने बाए पाइरवे श्रौर राजा अनिरुद्धसिंह ने दाहिने भाग की सेना 
का नेतृत्व सम्हाला । इस्त प्रकार तीस हजार सेना हरांवल मे उतनी ही गोल में 
तथा वीस सहस्न चदावल मे और दस-दस सहस्र दोनो पाश्वों में स्थिर कर मय र- 
व्यूह की रचना को । गगा तट के निकट दोनों सेनाओं में मार-काट मंची । 
स्वेप्रथम परमार झौर गोडो ने छात्रु पर आक्रमण किया। वे बर्धन-मृक्त सिंह 
की भाँति रिपु-सेना पर भपटे । राजा शअ्रनिरुद्धसिह और जाम बेग का सामना 
हुआ । योद्धाश्रो के अग छस्त्राघातो से विध गए । बाणो को मंडी लगी | तल- 
वारो से वज्नाग्नि बरसी । कवचो की लोह कड़िया टूटने लगी। योद्धाओ्रो के 
स्कन्घ श्रोर कटि संघि-स्थलो से छिन्न हो पड़ने लगे। भालो की चौधारी मोर से 
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लोह धाराए बहने लगो। योद्धा प्रति योद्धा को ललकार कर प्रहार करने लगे | 
रणभूमि बसन्‍्त के फाग को आकृति मे बदल गई। वीरो के अग रक्त रूपी 
गुलाल से रक्तिम बत गए । रवि-रथ श्राकाश मे स्थिर हो गया । शत्रु सेना के 
पैर उखड गए । जामबेग भाग गया | श्रनिरुद्धसिह खड़ा रहा । 


शाहजादा शुजा के राजचिक्न छीव लिए। उसे जीवित जाने दिया। 
राजा जयसिंह ने राजचिह्न सहित राजा अनिरुद्धसिंह को शाहजादा सुलेमान 
शिकोह की सेवा मे उपस्थित किया । शाहजादा ने “तुम्हारे ही कारण हम विजयी 
हुए हैं” कह कर राजा के प्रति कतज्ञता प्रकट की । विजय के लिए राजा जयसिंह 
को बधाई दी। समस्त सेना ह्षित हुई । 


उपय्‌ कत कथासार से स्पष्ट है कि कवि का उद्देश्य तीनो युद्धो मे वीरगति 
तथा विजय प्राप्तकर्तता योद्धा का यश-प्रकाशन था। यद्यपि वह ग्रौड़ों का 
श्राश्निति कवि था । श्रत गौड योद्धाओ के थुद्ध का विस्तार के साथ वर्णान 
करना उसका लक्ष्य रहा है, जो उनका आश्चित होने तथा सख्या मे गौड़ो के 
श्रधिक मारे जाने के कारण अनुचित नही कहा जा सकता १ तब भी कवि ने 
सभी जातियो के वीरों का समुचित वर्णन कर अपनी समन्वय दृष्टि एवं निष्पक्ष 
दृष्टिकोण का परिचय दिया है । 


साहित्यिक विवेचन 
रस 


'बिन्हैरासो प्रारम्भ से अन्त तक युद्ध-घटनाओ के वरणोतर का काव्य है श्रौर 
वीर रस उसका प्रधान रस है । वीर रस के सहायक रूप मे उप्तके मित्र रस 
वीभत्स, भयानक तथा रोद्र भी ग्रथ में यथाप्रसग्र व्यवह्ृत हुए हैं। वीर 
रस के परिपाक मे योद्धाश्रो की दर्पोक्तिया श्रौर शस्त्र-सघात आदि का चित्रण 
बडा प्राणवन्त, शोजस्वी एव चित्रोपमतामय हुआ है | वीर रस की निष्पत्ति 
के लिए आसेर किले के दुर्गगाल मानसिह गौड़ का शाहजादा औरगजेब को 
दिया गया वीरोचित उत्तर देखिए:-- 


मु येमि भड मान, सुणो अवरग सुलिताण। 
साहिजिहा पतिसाह, जारि. राखे जमिराण ॥ 
दूठ जेरि मौ दिये, दुरग जिण रीति स देस्यो । 
दूृजा सो गहिं दुजड, येमि खक्त खट्ट रचेस्यां ॥ 
जिण बात फेरि जाणौ रखे, जुद्ध वच्थशावछ जूटसी। 
तूटिसी सोस असुरा तणा, तवि आसेर न तूटसी ॥ 


३० बिन्हेरासो 


घौलपुर के युद्ध मे शाही सेनानायक शाहजादा दाराशिकोह के रणभूमि 
से पलायन करते समय सैयद योद्धा नाहरखांन ने सेना का संचालन और युद्ध 
का भार ग्रहण किया उस समय उसने शत्रु सेना का सामना करते हुए हृंढ 
निरचय के साथ कहा;-- 


ताहर किम नीसरे, नांस नाहर किम रख्यो। 
दोइ राह यम कह्यौ, साहि श्रालम मुख अ्रख्यों ॥ 
झौर मरे व्है सेंद, हम॑ जीवते कहावें। 
सैंदों की क्‍या रहे, नाजि जो काम न श्रार्वें॥ 
हरवल्ल तुम हम ना किया, मन यह रह्या मजा खरा। 
यक चोट लरों ठटड्ली यहा, (तुम) गहो कोट जा झांगरा ॥ 


गौड सेना के भ्रनेक योद्धा रण-मस्त हुए सीधे शाहजादा भ्ौरंगजेब पर 
श्राक्रमण कर उसे घराशायी करने के लिए दिशा-सकेत पूछते हैं:-- 

गज फौजा वेहडी, हठी इरवक बगाढ्ठां । 
खग बाह हौलाछ, खूंदि ढीहिया बढ़ाव्ठा ॥ 
भडा चौक बबात्ठ, घटां पूरे कस घावां। 
मुरिय बीरभद्र मुरारि, किसूं' पीथलल कहावा ॥ 

सांईदास राजसी मानसी, हद्द मरह कुसछों हटी । 

ऋ्रम श्रास भांश बेऊ कहे. कहो बाग लीजे कठी ॥ 


सेनाश्रो के प्रयाण, तीर-तोपो के बाणा-गोलो की गर्जना और शास्त्रों के 
प्रहारों से उत्पन्न भयानक स्थिति की पृष्ठभूमि मे भयानक रस को श्रभिव्यक्ति 
मिली है। योद्धाश्रो के पारस्परिक प्रह्रो के रूप मे एक उदाहरण वेखिए:-- 
भिलें सूर सामन्त बाहूँ भटक्का । 
घडा ढग कुढग रा ले घटक्का ॥ 
गर्जा तणा कृभाथ्छा सेल लग्गे! 
वो धार हू घार डकार बग्ग॥ 
कड़ी झंडे जरद्दा तणी जोघ कट्टों । 
मठक्‍का केई ढाल हूता उमभद ॥ 
बाहूँ येमि गुरज्जा फरस्या गुपत्ति । 
ढह जोध शअसवार जाये घरत्ति ॥ 
वहै येमि चूगा चपेटा सबाहं। 
गजां टूक पड़िया सच्चे गज्जगाह ॥ 
वीभत्स रस का उप-सयोजन करने का भी कवि ने प्रयत्व किया है। युद्ध- 


स्थल से गज, श्रश्व श्रौर श्रग-छेद योद्धाश्रो के मांस, मज्जा, श्रांतें श्रादि पर 
प्रामिपचारियों के मेंडराने का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


भूमिका इ१ 


कहूं परे बीर खडह विहड । 
कहूं परे सुण्ड दण्डह प्रचंड 4 
कहुं परे अन्त दन्‍्तह उलश्कि। 
मसिहार फिरे तिह बार मस्कि ॥ 
कहु॒ परे रुण्ड मुण्डह अ्रसुण्ड । 
कहु' परे तृग कहु परे भुण्ड ॥ 
कहु पर लुध्यि ऊपरि सु लुथ्थि । 
कहूँ परे मसि कहु परें बुध्थि ॥ 
खछकत श्रोण तवि ना७ खाह् । 
तहां तीर बीर भेरू बिताछ ॥ 
चवसद्ठि तहा भरि पीचे पत्त। 
सारह तंड नारह नूत॥ 
है तहां लिये ईस सीसह सुभट्ठ । 
किरमार धार घड हू बिछुट्ु ॥ 


राजस्थानी काव्य की वर्णन-परम्परानुसार युद्ध-स्थल के मध्य योद्धाञ्रो के 
कवचादि तथा श्रप्सराओ्रो के वस्त्रा-मूषण धारण करने के बहाने कवि ने श्वूगार 
वर्णन का भी भ्रवसर निकाल लिया है जो कि परम्परायुकत होते हुए भी बढ़ा 
सजीव भर मोहक है । 


यत सुर कवचि पहनें सु हेत। 
उत्त रंभ फंचुकी तनी देत ॥ 
यत सूर पाग बे सु बीर। 
उत रंभ चीर पहर सु घीर॥ 
यत्त सूर टोपष बचे शभ्रतूल | 
उत रभ दहेँं सिर सीस फूल ॥ 
यत सुर ढाल वे श्रमांन। 
उत रभ पसरौना पहरि कान ॥ 
यत दस्तान सूर वर्ष झ्मग॥। 
उत्त रम करत मेहदीन रग॥ 
कर सुर खाग मजे कराकर । 
घबहौ रम नैन भ्र्ज बिसाल ॥। 


संसार श्रौर जीवन के विषय में शूरवीरो का दृष्टिकोण सामान्य जन से भिन्न 
होता है । शरीर को वे मरणघर्मी मान कर मृत्यु से सदा श्रभीत रहते हैं । श्रत. 
युद्ध को एक सामान्य जीवन-व्यापार से भ्रधिक महत्व देते हैं तो उसे श्रश्वमेध 
यज्ञ के समतुल्य फलदाता अ्रथवा मुक्ति के साधन के रूप मे ही । 


३२ घिन्हैरातों 


मुक्ति के इस अ्रभियात मे कत्तंव्य-रत योद्धा श्रपनी भात्मा को ब्रह्मज्योति में 
मिला कर चिरतन शज्ाति श्रौर सुख को प्राप्त करता है। इस भाव की प्रेरक 
आसक्तिविहीन उक्तियों में जो दार्शनिक तत्व छिपा है, उसका अ्रवलोकन 
करने से वीर रस के साथ शान्त रस के गठ-बघन का जो आभास, वीर भावनाश्रो 
के अतिरेक के फलस्वरूप हुआ है, वह भी अवलोकनीय है-+- 


कहे राव सत्रसाल सुणोी भड भीछ कहाव। 
उरघ मंडक्ट भेद तणा कोइ लैहे लाहवं।। 
फरि इस्ट द्रढ दमन भेदि सह कमकछ उचाई।॥ 
स्थाम काम घरि मर्नें यह पग घरत सवाई ॥॥ 
ब्रहमड फूटि चाले सु तें जोतिहि जोति मिलाइयां । 
यह घरे पांव असमेद का, दोय मुकति यक पाइया ॥। 


इस प्रकार कवि ने वीर, भयानक, वीभत्स श्रादि मित्र रसों के साथ-साथ 
श्ुगार और शानन्‍्त रस की कुछ भाव-भूमियो को भी छुश्रा है । 


श्रलकार 


ग्रलकारो के प्रयोग के प्रति कवि का विशेष श्राग्रह तो नहीं रहा है, 
फिर भी समूचे काव्य मे अनेक अलकारो का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। डिंगल- 
काव्य-परम्परानुसार वेणसगाई (वर्ण-मेत्री) श्रलकार का प्रायः सभी छदो और 
सभी स्थलों पर प्रयोग हुआ है । यह वस्तुत. एक प्रकार का श्रनुप्रास श्रलंकार 
होता है | शब्दालकारों में ववण सगाई के श्रतिरिक्त यमक, पुनरुक्तवदाभास 
श्रौर अ्रनुप्रास के श्रनेक भेदो का प्रयोग काव्य में हुआ्ना है । श्रर्थालकारों में 
उपमा, रूपक, श्रनन्वय, उल्लेख, अ्रत्युक्ति, ध्वन्यर्थ व्यजन, सन्देह श्रीर उत्प्रेक्षा 
के उदाहरण मिलते हैं। कुछ उदाहरण कवि के कला-कौशल को समभने की 
दृष्टि से यहा प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 
भ्रनुप्रास--- 


तविये भड येह मुरारि तणा | घण घाय विभाडण फौज घणा ॥ 
सजि सूर सनाह सनाह सर्ज । रण रूप जिसा नवनांथ रजे॥ 
शुत्यनुप्रास-- (१) खयराड पहाड़ वराड खन्नी। 
(२) बचधे गाढ़ में वाढ़ जमदाढ़ गाढ़ । 
(३) कसे वाग फेकाण फेवाण कस्से । 
वुत्यनुप्रास-- (१) सजि सूर श्रन सामत सार। 
(२) तांरा त्तेज तंग दुतंग ॥ 
बटका बटका वीथरे, तठका फऋटका तांन 
घटका बढि पडिया घणा, कुटका कुटका कान ॥॥ 


छेकानुप्राम- 


'भूमिंका है३ 


सर्थास्त्पानुप्रास -- गोवरधन चदह तणौ, कृपां किरनाछ्ा ॥ 
महि देणा अ्रि मारसां बेऊ विरदात्वां ॥। 
जोधा रिडमल चौंड रा बीका बाहाछा । 
सलखा धीरम जैमला -घृहक घज्नालछा ॥ 
पमक-- (१) चम्मर ज़ेसमि चम्मर चार। 
(२) महामत्तिवाले महामत्तियाल्ठे । 
(३) भौसरां ऊगा मौसरां खग ब्नदा खट्टे ।. 


पुनरुषतववाभास---. तडफत भड़ा घड़ टूटे तडक बधि सघांण बंधाण । - 
फब्ििया रत घठ जाणे फूटा रम मजीठ मचाण ॥ 
उपभधा-- (१) बारा भ्रपार भ्रणपार बाण । मूराड़ जेमि बहता मुसांश ॥ 


(२) भींवडो जिसो पण्डू रो भाव । 
(३) चित येह बिहू बढ चमर ढाक। 
मछहल्ठके दिवाकर जेमि भाव ॥ 
(४) गगेव जेमि अरणभेव ग्यांत । 
सरणाय राय राखश सर्मात ॥ 
रूपकर--- (१) बज सद्द नह छत्तीस बिह॒दं। 
पुर्णो मेघ झग्राज तें भाद्रपहं ॥ 
(२) नरभ्षिघ रूप भयांण भार लागूवा लकाछ | 
गाहिया ग्रौपद॑न्त गेमर डोछिया तर डाक ॥ 
(३) करी जिन नाछि करी जिन कोर । 
घटा घहरि जनु चारों हि शोर पा 
प्रनन्‍्वय--- (१) भ्रजण जेहा श्रजण रचेबा सु महारण । 
(२) मोहोककम जेहा मोहोक्कम । 
(३) भीम जिस भीस गयंदा भमाड़ ॥ 
(४) दछ जेहा दरियाव । 
उल्लेख -- “2 अजमेरि घरा शझादीत ऊंगि। 
पयनिधी परा परकास पृगिआ॥ 
भीमाकू वंस ऊजाकू भूप। 
घर खां तेज परजाछ धुप॥ 
झस्पुक्षि--- (१) भसा बाण बेऊ दर्का तणा ऊडे । 
बंवे भार घूँवाण मह्मकेस बूड़े ॥ 
(२) धम घमय बाजिय घृजि घरा। 
रज उटहिय ब्रुहेय सहसकरा ॥ 


बेड विन्रासो 
ध्यन्यरथ व्यंजन-- गग भ्रग्गं गजराज गज । 
घनन॑ घनन घन घट्ट बजे ॥ 


रमझम धमधम घूघरयं। 
प्रति बाजत ते हय परुखरिय ॥॥' 


सन्वेह -- बियडाण केस नीसाण बज । 
गति भेघ किता महराण गजे।॥ 
उद्रेक्षा-- (१) छठ जिम पावक बाण छुटन्त । 


तहां धनु ते मरनों बाण छुटन्त ।॥ 
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तुपवकन ताड़ पड़े यक तार। 
मनों बिरखा यह्‌ होते श्रपार ॥ 


समटद्विय, छुट्टिय श्रिगनि बान। 
मना भ्रहिपख उड़े _ असमान ! 
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गुरज्जन मार ,परें गमकार। 
सनोँ घन कुट्टत लोह लुहार ॥ 
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दृष्टान्त-- (१) मिक्ले घांय मधि वाय, सुन्नि मधि सुझ्ति समावें । 
तेज तेज में मिले, पिण्ड घर माँहि मिछावे ॥ 
श्राप श्राप मिक्ठ जाय, रहेँ श्रपणौ नह कोई । 
सत रज तम जिस माय, जकी ले देय समोई ।। 
नह तात न मात न भ्रात पुरि, उडे हंस राखे कवरण | 
टग ठगी लाय रहिये जितें, भरियौँ तजि जाये भवरणा ॥ 
(२) यत करही सूर सनान दान । उत रभ कर ही मंजन विधान ॥॥ 
यत सूर राग वधे श्रसकि । उत सूर सर्ज लहगानि लकि ॥ 
कवि ने जहाँ भ्रनेक श्रलकारो का प्रयोग यथा स्थान किया है, वहाँ उत्प्रेक्षा 
का बाहुल्य भी दृष्टिगोचर होता है। उत्प्रेश्ला का भ्रधिक प्रयोग केवल इस ग्रथ 
में ही नही अपितु इस प्रकार के अन्य ग्रन्थों में भी प्रायः देखने को मिलता है । 
श्रलकारो के प्रयोग को देख कर यह श्रनुमान लगाया जा सकता हैँ कि कवि की 
सूक वूक श्रोर उसका अध्ययन किस कोटि का है ? , - 


भाषा-शेली 
रासो की भापा ब्रज-मिश्चित डिगल है और उसमे राजस्थानी भाषा की 


भूसिका ह४ 


मेवाड़ी की क्रियाओ्रों का पुठ लक्षित होता'है । गद्य-णण्डों में श्राघुनिक हिन्दी के 
विकासोन्मुख प्रारम्भिक काल की कलक भी दिखाई पड़ती है । श्रंनेक हथलों पर 
भ्ररबी, फारतणी श्रौर तुर्की के धाब्दों का भी प्रयोग हुआ है । मध्यकालीन भारतीय 
योद्धाओ का अ्रधिकांश सभ्य मुगल दरबार और उनके शासित प्रान्तो मे बीतता 
था। मुगलों के श्रत्यघिक सम्पर्क के कारण योद्धाओ के आ्रावास-भंवनो, वेश-भूषा 
भर शस्त्रादि में मुस्लिम-संस्कृति के भ्रनेक तत्व जाने-श्रजाने मिल-घुल गए थे । 
फलस्वरूप यहा की भाषा में भी उनकी भाषाओं के शब्दों का मिल जाना स्वा- 
भाविक था । इस प्रकार रासो मे मुस्लिम सग-सम्पर्क भौर वातावरण के कारण 
तत्कालीन व्यवहृत शब्दों का समिश्रण प्राप्त होता है । ऐसे शब्दों मे तोग, 
समसेर, वाका, जहमत्ति, कासीद, बफाति, फजरि, सरजा, करनाछ, नरजान, 
तखतरेबान, जासूस, बिलद, बहरख, तसब्बी, चिलकंतो श्रौर जनब्बर श्रादि श्रनेक 
शब्द गिनाए जा सकते हैं । 


यह ऐतिहासिक युद्ध-काव्य है । इस कोटि की प्राचीन काव्य-कृतियो में बहुघा 
संयुकताक्ष रों श्रौर विकृत-वर्णी का बाहुल्‍य पाया जाता है, पर रासो मे शब्दों की 
अनावश्यक विक्षति श्रौर विलष्ट पद-योजना को अधिक स्थान नही मिला है । 
प्राचीन कवियो की यह धारणा रही है कि सयुक्ताक्षरो श्रौर द्वित्वक्षरों के श्रभाव 
में युद्ध का वातावरण निष्पन्न नही हो पाता और उसके श्रभाव मे श्रोजग्रुण का 
सम्यक प्रभाव स्थापित नही होता ; पर रासो में शब्द-विक्ोति और क्लन्रिम- 
छब्दायोजम के बिना भी श्रोजगुरा प्रभावशील बन पडा है। इस प्रकार यह काव्य 
कृत्रिमताजन्य उपयँैकित दोष से मुक्त ही मात्रा जा सकता है। श्ररबी श्रौर तुर्की 
श्रादि विदेशी भाषाश्रों के छब्दो के साथ-साथ मराठी के केतला श्रौर चो विभक्ति 
के कही-कही प्रयोग श्रलबत्ता हुए हैं, जो डिगल मे प्रायः सवंत्र प्रचलित रहे हैं । 
कवि डिंगल का प्रौढ भौर अश्रधिकारी विद्वान था। वह, काव्य मे किस 
स्थल पर, किस प्रसग मे, किस योद्धा के लिए श्रौर किस वातावरण के लिए 
किस प्रकार की शब्दावली उपयुक्त झौर प्रभावी हो सकती है, से भली-भाँति 
विज्ञ था अ्रत. उसने काव्य मे योद्धाश्रो की युद्ध-क्रियाओ्रो और युद्ध के वातावरण 
के श्रनुकूल शब्दावली का प्रयोग कर श्रपनी काव्य-कला-दक्षता और भाषाधिकार 
का परिचय दिया है । युद्धस्थल के वातावरण श्रौर गजाइ्वो के युद्ध-स्थल में 
प्रवेश की क्रियाओं को चित्रोपमता देते हुए वर्णन किया है-- 

झगग अगगं गजराज गजे। घनन घनन घन घंट बज ॥ 

रमझम घमधमं घृूघरय । प्रति बाजत ते हय परु्खरियं ॥॥ 

घम घमंय बाजिय घुजि धरा | रज उड्धिय बुड्डिय सहसकरा ॥ 


३६ बिन्‍्हु रांसो 


घसमस्सि घमस्सि जवान धरसे | किरवानन तौडि कर्मान कसे ॥ 
घिलि मिल्लिय भिल्लिय छक्करय । मनु कूद तुरगन बककरय ॥ 
प्र छुट्टिय सकुल छुट्टि पटा । घनघौरि मिछी दहुवौर घटा ॥ 
हिंगलिय यललग्रिय हूल हुय | धमगज्जर गरज्जिय मांचि घुय॑ ॥ 


योद्धाओ्रो के पारस्परिक शस्त्र-सघात श्रौर घायलों की दशा तथा युद्धस्थल 
की वीभत्सता के वर्णन मे कवि ने सशक्त भाषा का प्रयोग किया है। उपमा 
भ्रौर रूपक श्रलकार की छटा भी इस पद्याश में दर्शनीय है-- 


महा जोघ जोधा मिक्र मांचि मार । घडा बेहढा तेहडा तूटि धार ॥ 
धरा बासता घृवढ्ाा नाद ढंवके । भिले भिल्लरी देवद्वारे भरणंक्‍्के ॥ 
पडे जुजुवा टूक यू हाथ पाव । वहै श्रोणित नाछ खाक बहाव ॥॥ 
पडे सीस रुण्ड पड़े रड प्रेत । खिल जुग्गनि ख्प्न छू महम खेत॑ ॥ 
पड़े लंक हू टूटि जोधा श्रनन्त । कलरूज सबूक॑ बिसथरी श्रत ॥ 
पड़े फेफर गृद ने मेद फूटे । तिबर ऊपरा गिह्मनी भूड तूटे॥ 
धट्टा घाव लग्गास घूर्मे घुरक्के । फटा सीस फूटास कैई- फरवर्क ॥ 
उडी खोपरी मश्क्रि भेजो स येखी । दहेडी जाए ढांकणी खोल देखी ॥ 
भ्रन॑ छातिया घाव केता स आगे | पुछेवा लज जोघ छका& पागे ॥ 
कितां छातिया घाव लागे कटारी । बणे राज आवास जारोस बारी ॥ । 


उपर्यकित सरल तथा प्रवाहयुक्त दशाब्द-योजना के पश्चात्‌ श्रब कुछ पक्तिया 
विकट छाब्दावली की देखिए, जिसमे दित्त्य वर्णों का प्रयोग भी निःसकोच 
किया गया है । 
पजि सूर सुभट्ट' थूरणा थट्ट थट्ट गरटं तेथद्या । 
बोरारस बट्ठ ऊपट पट्ट ऊमाट भट्ट ऊलहिया ॥ 
2५ 24 २ 
मिक्ति दीठि दीठि दहूं दढ्ां मद्धि । 
उलट्टिय फट्टिय सात उददि ॥ 
निधस्सिय खोड हजार सुनद्ध 
सुर्ण मुरलोक महि पड़ि सद्ध ॥ 
भप्नकिय सद्द नफेरि न भेरि। 
रुन्नकिय डडन की बलि फ्रेरि ॥ हि 
घुल्ने सिर सेस गिरां सिर घूणि ॥ 
हयस्खुर खेह बिभाकर बुजि॥ 
2५ 2 २ 
पढे लट्ट चट्ट । बिकट्ट' बिकट्ट ॥ 
गले बांह गध्य । बढ़े लोथिबथ्य ॥ 
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कच भ्राच करूख। बरो दाव॑ वरुख ॥ 
मंडे मत्तिवाछ के ग्रहे कलाछ ॥ 
मुकदे मरद्द । ठले गज थट्ट ॥ा ४ 

कवि ने रासो मे गद्य-खण्डो मे वचनिका और दवावंत का प्रयोग किया है । 
दवावेत मे लघु वाक्यो की योजना ओर राजस्थानी गद्य के सुष्ठु प्रयोग का एक 


उद्धरण में देखिए-- 


“हुठ का हमीर | श्रोहठमाल । भावता के भावता। भ्रणभावतां के नाट- 
साल। सत का समूह। ध्रम की पाज। गदाई का कल्पितर। जोग की 
जिहाज | तेज का सूरिज | मूरति का मैण। दुसमनो के दावानक् । सैणो का 
संण । दिल का दरियाव | दरियावों सा गहर । दरियावों सा फेर । दरियावों 
की लहर ।” 

यद्यपि कवि ने गद्य-खण्डो का अत्यल्प ही प्रयोग किया है, परन्तु इन 
भ्रल्प प्रयोगो मे ही कवि की गद्य-शैली का नेपुण्य प्रकट हो जाता है । यहां 
वचनिका का एक श्रन्य उदाहरण दिया जाता है जिसमे श्राघुनिक खड़ी बोली के 
पूर्वे रूप प्रयुक्‍कत क्रियाश्ो का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है-- 


“करनाक्ो का सोर घमक बज घनघोर | भ्रराबो की आवाज णुरे भ्रनुरूघ 
महाराजाघिराज । कोहोकबान चद्रबान छूटते हैं। तारे आसमान से तूटते हैं । 
सुलतान कों वारे गया जामबेग खरा रया | बात करतें बेर लगे | जोघा जुड़े 
फायर भगे । राव किसौर से यौं फुरमाया--जामवेग चलाय श्राया । बेग के 
पीलवान ने हाथी डाल्या। पाहर जैसा पग्मां चाल्या । ये ते दरम्पांन कौन खड़ा 
रहै । हाथी का धका हाथी सहै ।” है 


काव्यकार ने योद्धाओ की जातियाँ, प्रान्त श्रथवा स्थान, श्रस्त्र-शस्त्रों तथा 
घोडो को जातियां, रग भोर चालो की नाम-गणना कराते हुए लम्बी सचियां 
दी हैं। इन स्थलो में कवि के इतिहास, श्रायुध-विद्या और शालिहोन्न शास्त्र के 
प्रध्यपन का समुचित परिचय मिलता है। कही-कही ग्रथ मे पान्नो के नामों के 
स्थान पर उनके समानार्थेक शब्द भी काम में लिए गए हैं। यह प्रवृत्ति 
डिगल काव्यो श्रौर डिंगल गीत साहित्य में भी पाई जाती है। उदाहरणार्थ कुछ 
पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

अर्जुन के लिए उसका पर्यायवाची 'पाराथनामी” दाब्द का प्रयोग हुआ है-- 

नरांनाथ ऊभी स पाराथनांमी' | प० ५१ 


सुमेरसिह के लिए सुमेरु गिरि का पर्यायवाचो 'गिरमेर' शब्द का प्रयोग किया 


३८ विन्ह रासो 
नाना ग्रोपालदास दादा 'गिरमेरा। पू० ११७ 


कई स्थलों पर योद्धाश्नों के नाम के श्राधे भाग का ही प्रयोग किया गया है 
श्लौर कही कहीं नाम को विलोम कर दिया गया है, जैसे गोपालदास के लिए 
पाक श्रौर उदयभानु के लिए “भा शब्द प्रयुक्त हुआ है--- 


'धाक्र' रो जोध लंद्रावुपतति, भीछा कहे सुभल्ल्न रे । 
क्रम भ्रास 'भाण' वेऊ कहे, कहो बाग लीजे कठी । पृ० ६७ 


इसी प्रकार जसवंत्रसिह श्रोर रूपसिह के लिए केवल 'जसवत' और “रूप 
ही रख दिया है-- 


भाजियों सुो 'बसवत” भड, 'रूप' रूप चढ़ियौ रणे । पृ० ११५ 

निम्नकित पद पक्त में 'सुजाणसिष' के स्थान पर उसका उलटा “सिंघ- 

सुजाण' श्रौर 'दल्लेलखांन! के लिए 'खांन दलेल' प्रयुक्त हुप्ना है-- 
_ सुर्ण हरवल्लह "सिंघ सुजाण! | पृ० ७१ 
दक्ा “दान दल्लेल' चढे दुहेला | पृ० १४२ 

श्रमेक स्थानों पर योद्धाओं के नामो के अल्पार्थे प्रयोग किए गए हैँ, परन्तु 
ये प्रयोग श्रवज्ञा श्रथवा छोटापन प्रकट करने के उद्देश्य से नही किए गए हैँ अ्रपितु 
कवि का उन स्थलो पर पात्र के प्रति सम्मान, प्रेम श्रौर घनिष्टता व्यक्त करना 
ही लक्ष्य रहा है। जैसे भीमसिंह के लिए कवि ने भीवड़ो' श्रौर राजा भीमसिंह 
सीसोदिया के लिए “भीमाणी” का प्रयोग किया गया है । यहाँ भीवडो झौर 
भीमाणी महत्ववाची रूप ग्रहण किए हुए हैं । 


'भीवडो' जिसो पंडू रो भीव, सात्रवा गढा ऊपाड स्ीव | पृ० ११६ 
'भीमाणी' रासो भयक, सावका वोपे अ्रसक | पू० ६६ 


अ्ल्पार्थ की भाँति ही महत्ववाची सम्बोधनो के भी ग्रथ मे पर्याप्त प्रयोग 
मिलते है, जैसे 'कुसकसिघ” के लिए 'कुसक्क स श्रौर रतनसिघ के लिए 'रतनेस; 
'मुंकदर्सिघ' के लिए 'मुकदेस' और 'जुकारसि|ह के लिए 'जूफार' महत्ववात्री 
रूप मे प्रयुक्त हुए हैँ | साक्षी के लिए दो पक्तयाँ प्रस्तुत है--- 
हुई वार कुसक्र स रे फरते हाथां, नरां चाढणी चीर रणधीर नाथां । पृ० १६६ 
परमारह सूर 'जूकारों पुर्णा, सिरदार जको जुधवार सु्ण १० १४४ 
डिंगल काव्य परम्परा के श्रनुसार नामो के रूप भेदो का काव्य मे अच्छा 
प्रयोग किया गया है; जैसे-गौड योद्धा श्रजु च के लिए निम्नाकित नाम भेद 


व्यवहृत हुए हँ--प्रजमल, श्रजमाल, श्रज्जमल, अ्रजण, अ्ररज्जण, श्ररजन और 
अ्रजा श्रादि। 
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छु्दों की पादपूर्ति के लिए हू, स, ज और य वर्णो' का प्रयोग हुआ है । 
प्रमाशार्थ 'ह' और 'स' के प्रयोग निम्नलिखित पक्तियों मे देखे जा सकते हैं-- 
'गोवरघन चन्द्रह तणो/ शोर नर्स नाथ ऊमौ स पाराथनांमी । पू० ५१ 


कवि नें स्थान-स्थान पर मुहावरों और कहावती पद्मांशों का प्रयोग कर 
भावो को प्राञआुजल और भाषा को सरस तथा चमत्कृत रूप प्रदान किया है । 
प्रजमाल जूण ऊजक् करा, झ्राजि लझ् मे ह श्रागकां । पृ० ४१ 
यहाँ 'लूण ऊजक करां' मुहावरा है । 
पत्त चाढण भ्राजि स जहाजपुर ) 
यहाँ पर 'पत चाढण' मुहावरा है । 
पुर घात-पाती अंग नी काढ़ि परखे ॥ पृ० ५० 
यहाँ 'घात-पात्ती' मुहावरा है ॥ 
मारुदे राव काचो मतो मंडियो । पृ० ५२ 
यहाँ 'काचो मतौ मंडियो' मुहावरा है । 
सब॑ 'ऊपरां ऊबरी जेरि बत्त | पृ० ११४ 
यहाँ 'ऊबरी जेणि बत्त' मुहावरा है ॥ 
दारासाहि पल्‍लो गह्मो नाहर सेद निबाहियां | पृ० ११८ 
यहाँ “पल्‍ली गद्यौ' मुहावरा है। 
कवि ने कहावती पद्याशो का पर्याप्त प्रयोग किया है। इनसे जहाँ भाषा मे 
लालित्य आया है, वहा भावों मे वजन भी । यही नही पाठक के मन्॒ पर योद्धा 
के चरित्र की उदात्तता का प्रभाव भी यह कम उत्पन्न नही करते हैं । यहा कुछ 
उदाहरण दिए गए हैं-- 
'सती तणो नारे&' तिको बिहुडी उत्तावी' | व० ४२ 
बुधसेरि तणी बरी स बर' | घर नोर चढावशहार घर ॥ प० ४३ 
फक्राम रो कोट! कहिये किसोरं । १० ५४ 
 भिडे काजि 'ब्रदा तणी बाघि भारो। पु० ४५४ 
अनत्रध्या नाथणौ साहि छक्ति गौड सपाणी । १० ११२ 
त में कहना होगा कि अ्रकृत्रिम भाषा, श्रोजपूर्ण उक्तियां, स्वाभाविक 
अलकार, सशक्त पद्याश श्रौर श्रवसरानुकूल ,शब्दावली के प्रयोग से समूचा ग्रंथ 
दीप्ते है । ; ! 
। ४ ॥ झंके छ्द का 
५. रासो मे कवि ने इकतीस प्रकार के छुंंदों का प्रयोग किया है, परन्तु लक्षणों 
के आधार पर भुजगप्रयात ओर भुजगी के लक्षणो-मे कोई श्रन्तर श्रथवा भेद 


४० दिन्हैरासो 


नही मालूम पढता । इसी प्रकार कवित्त और छप्पय भी लक्षणों के अनुसार 
अभिन्न ही परिलक्षित होते हैं। बस्तुत ग्रथ में प्रयुक्त कवित्त हिन्दी का छप्पय 
छ॒द ही हैं | भरत: लक्षणो के भ्राधार पर उनतीस प्रकार के छदों का प्रयोग हुआ है। 
वैसे कवि छंद शास्त्र का विद्वानू था। उसने अ्रपनी श्रन्य काव्यकृतियों में 
कतिपय श्रन्य प्रकार के छदो का भी प्रयोग किया हैं। किन्तु यहां कवि की 
प्रवृत्ति आार्यत्व प्रकट करने की न होकर ऐतिहासिक काव्य के रूप में वीरो 
का वीरत्व-प्रदशंन तथा गुणानुवाद करना ही उसे अ्रभीष्ट था। कृति मे प्रयुक्त 
छंदो के श्रवलोकन से लगता है कि वीरगाथा काल का छप्पय छंद कवि को 
विशेष प्रिय रहा हैं | यह छुद पृथ्वीराज रासी में भी अन्य छन्दों के अ्रनुपात मे 
प्रधिक व्यवहृत हुआ है। श्रत* कवि को श्रपने ग्रथ का रासो नाम होने के 
कारण नाम की साम्यता तथा स्वय चन्दवरदाई का सजातीय होने के कारण भी 
यह छद॒ अधिक प्रिय रहा हो तो कोई विस्मय नही । ह 


कवि ने सस्क्ृत के त्रोटक, मोतीदाम, शादू ल विक्रीड़ीत, गाथा तथा हिन्दी 
के दोहा, सोरठा, छप्पय, बेश्रखरी श्रादि का प्रयोग किया है तो डियल के 
प्रसिद्ध गीत छ॒दो मे ममाछ श्र भाखड़ी श्रादि का प्रयोग भी अधिकारपूर्ण 
ढंग से किया है । गद्य-खण्डो मे दवावैत श्रौर वचनिका के सुन्दर प्रयोग भी 
यथास्थान मिलते हैं। इनके श्रतिरिक्त डिंगल के रेड़की, रोमकध, किलकिला 
ग्रादि छद भी उसके द्वारा प्रयुक्त हुए हैं। इसके श्राधार पर कहा जा सकता 
है कि कवि डिगल शर पिंगल के छद॒शास्त्रो से भली भांति परिचित था। 
प्रयुक्त छदो मे कुछ को छोड़ कर श्रधिकाश छुदों के लक्षण हमे डिंगल श्रौर 
पिंगल के प्रकाशित छद॒शास्त्रो मे मिल जाते हैं । पर ताठक, झलिला, सागर शोर 
वेली भुजगी श्रादि छुदो का जिस रूप मे इस ग्रथ मे प्रयोग हुथ्ना है, उस रूप 
मे प्राप्त लक्षण ग्रथो में या तो उपलब्ध नही होते या मेल नही खाते हैं । 
उन्दशास्त्र का विषय अपने श्राप मे बहुत बडा विषय है श्रौर श्रभी तक श्नेक छुंद- 
शास्त्र प्रकाश मे भी नही श्राए हैं, ऐसी स्थिति मे इन छुदों के सम्बन्ध मे प्रामा- 
रिक तौर पर कुछ कहना सभव नही है। इस ग्रथ मे जो छंद प्रयुक्त हुए हैं, 
प्रध्येताओ की सुविधा के लिए परिशिष्ट मे छदानुक्रमरिणका के रूप मे उनका 
निर्देश कर दिया गया है | 
यहाँ में एक बात भौर विद्वानों से निवेदन कर देना चाहता हैँ कि इस ग्रंथ 
को एक ही प्रति उपलब्ध होने से ओर विभिन्‍न छद्रशास्त्रो में छदो के लक्षणों 
में भ्रन्तर होने के कारण ग्रथ के सम्पादन में यथोचित सत्तकता रखते हुए भी 
यदि छंदगत कोई कमी रह गई हो तो उसे सम्पादक की विवश्यता ही समझें । 


भुूसिका ४१ 
जरिन्र-घिनश्रण--- 


वैसे तो कवि ने सभी ग्रोद्धाप्नों का चरित्र-चित्रण करने का प्रयास किया है। 
सेनानायको में राजा जसवंतर्सिह, राव मुकंदर्सिह हाडा, भर्जुन गोड़, राव शत्रु 
शाल हाडा, रुस्तमखां बहादुर, राजा शिवराम गौड़, राजा रूपरसिह राठोड, राजा 
रामसिंह राठौड़, मिर्जा राजा जयर्सिह, , राजा प्रनिरुद्धसिह गोड़, और भीमसिह 
गौड़ के चरित्र को उभारःकर रखने मे कवि को बड़ी सफलता मिली है । परन्तु 
इन प्रसिद्ध ओर ख्याति-लब्ध योद्धाश्रों के श्रतिरिक्त भी कवि ने श्रनेकानैक . 
योद्धाओं पर यथास्थान 'एक-एक छप्पय कवित्त लिख कर उनकी वीरता, स्वामि- 
धर्म, कर्तंव्यपरायणता श्रौर यूद्धाथे कटिबद्धता का बड़ी ही ओजस्वी एवं प्रवाह 
यक्‍त शैली में वर्णन किया है, जिसे पढ़ते ही पाठक के हृदय में 'एक प्रकार की 
स्फूत्ति भर योद्धा के प्रति सदुभावना उत्पन्न हो जाती है। 


उदाहरण के लिए उज्जयिनी खण्ड के ऐसे योद्धाओ्ं में शाहपुरा के शासक 
सुजानासह सीसोदिया का एक छप्पय द्वष्टव्य है-- 


सीसोदियो सुजाण” मरुण कारण ऊमाहै। 
भांण मंडछ भेदवा, चित्त येहा सह चाहे ॥ 
कड़ा-भीड़ करगढां, गलां राखण भ्रगंजी ।' 
खग चाढे खरसांरा, मेटि मटसांश स सजी ॥। 
चित्तोड नीर चाढ़ण घचढे, घाले केमि भ्रचलल रौ। 
सिरदार बिन्हे फौजां सिरे, मुणिये सूरजमल्ल री ॥ 
धोलपुर खण्ड के योद्धाओ्ं के परिचय मे भी कवि ने प्रत्येक योद्धा का 
स्वतंत्र वर्णन किया है। इससे कवि के वर्णन-कौशल का ही भान नही होता है 
बल्कि उस के गहरे इतिहास-ज्ञान का भी बोध होता है। जिन थोद्धाश्रों का 
वर्णान इतिहास ग्रंथों मे दुलेभ है, उनका परिचय तो यहाँ श्ौर भी महत्व रखता 
है । घोलपुर सर्मर के योद्धा शिवराम चालुक्य का परिचयात्मक उदाहरण इस 
प्रकार हैः-- 
चह्ठक बंस उजाकछ, नाम 'सिवरांस! कहांणों । 
खराड़ो खय फाट, रीसि गज सीस बहांणों॥। 
'सश्नसला आगकछ्ि सूर, खत्ां फाडे पझ्वभाड़े। 
फैसरिया झंग साजि, जिरह जुसण बीभाड़े ॥ 
दद्ववाण भ्रसुर दल्ल-दाहिवा, बिहसि बिहसि झाघा घरे॥ 
अवरंग' मुराद ऊपरि उरड़ि, सूडाडड निरकग करे॥॥ 
योद्धाओ्ों के परिचयात्मक वर्णुन में कवि ने-हिन्दू भौर मुसलमान उभय 
धर्मों एव जातियों के -योद्धाओ पर समान-रूप से प्रकाश डाला है | इस- झोर 


डर विन्हराप्तो 


कवि का पर्याप्त प्यापक दृष्टिकोण रहा है। पूर्व या बनारस युद्ध के योद्धा 
दलेखखांत रुहेला का कुल परिचय देकर कवि ने युद्ध में उसका स्थिति-निर्देश 
करते हुए लिखा है।-- 
विढ़ण करेबा खेल, खान चढियो खग साहें॥ 
श्रग जकोा बजरंग, सूर ढंपियां सनाहें । 
ममता गाजतां, ' श्रन॑ ताता श्रश्षकी 
रुूहेला रिमराह, वह देखतां कजाकी ॥॥ 
घर गाजि वाजि हुव घृहछा, दिल्‍ली घिर दावा दिया । 
जैसिंघ तणे हरवक्त जकौ, करणा फत मुहर किया ॥ 
इस प्रकार प्रत्येक वीर का स्वतत्र रूप से चित्रण कर कवि ने उनकी 
कीति और कार्य को तो श्रमर बनाया ही है, पर साथ ही अश्रपने कृतित्व को भी 
महत्वपूर्ण बना दिया है । 


ऐतिहासिक सूल्यांकन 
बविन्हैरासो में बादशाह शाहजहा के तीन विद्रोही पुत्र शाह शुजा, मुराद 
श्रौर औरगजेब के बनारस (बहादुरपुर), उज्जयिनी (धर्मतपुरा) श्रोर घौलपुर 
(शामृगढ) के ऐतिहासिक युद्धो का तीन खण्डो में सविस्तार वर्णन किया गया 
है। यद्यपि तीनो शाहजादो मे सर्वे प्रथम बगाल के राज्यपाल शाह शुजा ने 
बादशाह शाहजहां की मृत्यु के प्रवाद को वास्तविक मृत्यु मान कर श्रपने 
आपको बादशाह घोषित किया था । उसके ताज धारण कर दिल्‍ली-शभ्रागरा पर 
श्रधिकार करने के लिए प्रयाण करने की सूचना के बाद शाहजादा मुराद और 
श्रौरंगजेब ने भी अपने-अपने प्रान्तो से सेनिक तेयारी के साथ श्रागरा की भ्रोर 
प्रस्थान किया । इस प्रकार घटना-क्रम के श्रनुसार पहला विद्रोह और प्रथम युद्ध 
शाही सेना श्रोर शाह शुजा के मध्य दि० १४ फरवरी, १६५८ में बनारस के 
समीप बहादुरपुर स्थान पर हुश्ना था | उस युद्ध मे शाहजादा शुजा की पराजय 
ओर शाही सेना की विजय हुईं। किन्तु कवि ने उस प्रथम युद्ध का रासो मे सब 
के श्रन्त मे वर्णत किया है। इस वर्णन क्रम की पृष्ठ-भूमि पर विचार करने पर 
जान पडता है कि कवि द्वारा इस क्रम को आगे-पीछे रखने के पीछे दो बातें 
मुख्यतया उसके मस्तिष्क मे रही होगी । प्रथम तो बनारस के यद्ध के परिणाम 
की समग्र सूचना आगरा पहुँची, तब तक उज्जयिनी के यद्ध का श्रायोजन 
प्रारभ हो गया था| श्रत. उस युद्ध की तिथि, योद्धाश्रो की जानकारी भौर श्रन्य 
झावश्यक प्रसगो की वास्तविक परिचिति जो ऐतिहासिक कांव्य ग्रन्थ के लिए 
आवश्यक थी, कवि को विलम्ब से मिली होगी । श्रौर उज्जयिती का युद्ध जो 


भूमिका ४३ 


राजस्थान की सीमा से बहुत भप्रधिक दूरी पर नहीं हुआ था तथा उस युद्ध में 
उसके आश्रयदाता श्रर्जुन के मारे जाने की जानकारी कृवि को बनारस के युद्ध 
की जानकारी से पूर्व ही मिल गई होगी। द्वितीय कारण भारतीय साहित्य 
में दु.खान्त घटनाओं को सुखान्त रूप में पर्यवेसित करने को परम्परा रही है। 
नाठको श्रौर श्राख्यायिकाशों में ऐसा किया जाता रहा हैं । ऐतिहासिक काब्यों में 
भी युद्ध नायक के श्रवसान को भप्सराओं के साथ प्रणय करवा कर स्वर्गेलोक, 
शिवलोक, चन्द्रलोक श्रादि के श्रलौकिक वैभवो की सुखद कल्पनाओं के द्वारा भ्रशुभ 
को शुभ और अ्रमगल को मंगल रूप देकर अन्त सुखान्त बना दिया जाता है । 

यहां कवि ने ऐसी श्रलौकिक कल्पना म कर प्रथम युद्ध को जिसमें शाही पक्ष की 
विजय हुई थी, अच्त में वणित कर काव्य को श्रशुभ भ्रथवा दुंखान्त नही बनमे दिया 

है । श्रतः कवि का यह क्रम सप्रयोजन भी मान लिया जाए तो कोई श्रापत्ति- 

जनक नही कहा जाना चाहिए। 


रासो मे उपन्यस्त क्रम से प्रथम युद्ध दि० शुक्रवार, वेशाख वदि ६, १७१४५ . 
विक्रमी (शुक्रवार १६ अप्रैल १६५८ ईसस्‍्वी) को उज्जयिनी (मालवा) के रण-_ 
क्षेत्र में हुआ था। प्रस्तुत युद्ध के शाही पक्ष की सेना के नायक जोधपुर के राजा 
जसवतर्सिह और कासिम खा तथा विपक्ष की सेना के नायक शाहजादा औरगजेब श्रौर 
मुराद थे । शाही पक्ष के उप-सेनानायक श्रजु न गौड (राजगढ वालो का पूर्वज) 
श्रोर राव मुकन्दर्सिह हाडा कोटा थे । उनके सहायक उप-सेनानायकों मे राजा 
रायसिह सीसोदिया, राजा रतनर्सिह राठौड़, राव श्रमरसिंह चद्गरावत, शाहपुरा 
का शासक सुजानसिह सीसोदिया, राजा देवीसिंह बुन्देला, राजा सुजानर्सिह 
बुन्देला, वेलू परशु मरहठा भ्रादि प्रमुख थे । विद्रोही पक्ष के उप-सेनानायको 
में शाहजादा मुहम्मद सुल्तान श्रीर निजाबत खान थे तथा उनके सहायको मे 
सफशिकन खा, शेख मीरक, बहादुर खा, श्रल्लाहयार खां, केशरीसिह राठौड़, 
भगवत्सिह हाडा, रघुनाथथासह मेड़तिया श्रादि थे। तीन प्रहर के भयानक घमा- 
सान सग्रांम के बाद शाही पक्ष की सेना का पक्ष निबेल पड़ गया । युद्ध में शाही 
पक्ष की पराजय के आसार स्पष्ट जान कर प्रधान सेनानायक राजा जसवतर्सिह 
ओर कासिस खां एवं राजा रायसिंह, राजा देवीसिंह, राजा सुंजानर्सिह, वेलू 
परशु मरहठा और राजा जसवंतर्सिह के श्वसुर राजा बेरीसिह खण्डेला, राजा 
छत्तरमणि करोली, राव अ्रमरसिह रामपुरा श्रादि सहायक उप-सेनापति रणभूमि 
का त्याग कर पलायन कर गए । राव मुकन्दर्सिह हाडा, वीर श्रजु त्त गौड, राजा 
रत्नसिह राठौड़, सुजानसिंह सीसोदिया, दयालदास भाला, विद्वुलदास चांपावत 
शोर गोंवद्धंनदास चन्द्रावत (राठौड़) प्रभूति वीर अपने अ्रनेकानेक सामन्तों, 


४४ बिन्हूरासो 


सैनिकों श्र बन्धु-मित्रों सहित रणक्षेत्र में धीरगति को प्राप्त हुए। विद्रोही 
झाहजादो की विजय हुईं। 


इस युद्ध के वृत्तान्त के समसामयिक श्ररबी फारसी के' ग्रथों, राजस्थानी 
व्यातो तथा ऐतिहासिक पत्र-पट्टो के श्रतिरिक्त ऐतिहासिक काव्य ग्रथो में श्रद्या- 
वधि 'वचनिका राठौड़ रतनर्सिघजी री महेसदासोत री खिड़िया जगा री कही 
की अ्रत्यधिक चर्चा एवं प्रसिद्धि रही है। वैसे प्रसगवसात कुभकर्ण सांदू छत 
रतन रासो, जयचद्र यति कृत सईकी, पघगता सादू कृत इन्द्रसिघ रो रूपक, 
कविया कर्णीदान कृत सूरज प्रकास श्रौर महाकवि सूर्यमल मिश्रण कृत वशभास्कर 
मे भी वर्णन मिलता है । परल्तु प्रथम तो ये भ्रथ युद्ध-घटना के बहुत बाद में 
लिखित क्ृतियां होने से तथा द्वितीय 'सूरज प्रकास' जैसे ग्रथ राजा जसवन्तसिह 
के उत्तराधिकारी महाराजा प्रभयसह के श्राश्नय मे रचे जाने के कारण ऐतिहा- 
सिक तथ्यों से कोसो दूर ही नही निकल गए हैं श्रपितु सत्यता की निर्मम हत्या 
भी की गई है । उदाहरण के लिए शाजा जसवतर्सिह के उज्जयिनी युद्धस्थल 
से पलायन को किस साहस से छिपा कर पराजय को घूमिल करने का प्रयत्न 
कियो गया है, इस रूप मे देखने योग्य है-- 
दस हजार रवदाक पडे गज भिडज श्रपारा। 
अग शभर्सि भर श्रापरे, वहै रत लहि विहारा॥ 
गूड हाडा गहलोत चब्रुटे सिव चख ततरासे। 
रूक भझटठों राठोड, सूर पडढिया सतरासे ॥ 
वचियों न एक लख दत्ट विचे, जवन घर्क चढ जेण सू । 
है 'अवरंग' 'मुरादि' वचिया उभ, भाव न तूठो एण सू-॥* 
श्रतः ऐसी सूरत मे 'वचनिका” की भांति बिन्‍्हैरासों ही एक ऐसा प्रामाणिक 
ग्रथ है, जो घटनाओं की फारसी श्राधारसम्मत पूरी-पूरी जानकारी ही नही 
देता है; श्रपितु घटनाकृत श्रतिदयोक्ति जैसे मान्य दोष-से भी अ्रछूता है । 
उज्जयिनी युद्ध केललिए खिडिया जगा कृत 'वचनिका” एक महरव का काव्य- 
ग्रथ है अतः रासों के साथ उसको? ऐतिहासिक तुलना दर्शाता भी श्रनुपयक्त 
नही होगा । 
यद्यपि रासो का लेखक कविराव महेशदास वचनिकाकार कविवर खिर्ड़िया 
जगा की भाति अपने श्राप' को युद्ध वेला पर उज्जैन मे उपस्थित रहने भौरं 


$ स्रजप्रकास, स. सीताराम लाल्स; राजस्थान प्राच्यविय्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, 
भो, २, प्‌ २१९, छे २३ । 


सुभिका डञ 


प्राखो देखा वर्णन करने का घोष तो नही करता है, पर वह इस युर्द्ध के उपं-नेता 
अ्र्जुत गौड़ का दरबारी झोर आ्राश्चित कवि था।* इससें उसे घटनाश्रों की 
विस्त॒त जानकारी होना स्वाभाविक ही है। जहा तंक उसके द्वारा वर्णित घंट- 
नाओं की सत्यता का प्रेइन है, उसने 'राजेरूपक' के कंत्ता बीरभारं रत्वू की 
तरह योद्धाश्रो के नाम, उन्तका कुल-परिचय, घटनाओ्रो के स्थान भ्रौर युद्ध की 
तिथि, वार, समय श्रादि दिए हैं श्रौर प्रत्येक श्रवसर का जिस विस्तार श्रीर 
आत्मविश्वास के साथ वर्णन किया है, उससे यह भली भाति प्रमाणित होता 
है कि कवि ने चाहे श्राखो से सारा हाल न भी देखा हो, पर उसने घटनाओं की 
सत्यता के नजदीक रहने' का भरसक प्रयत्न किया है । 


वचनिका मे राजा छत्र्माण यादव, राजा बेरीसिंह शेखोवत, राजा श्रेमरसिंह 
क़रछुंबाहां और विपक्षी सेना के शाहजादा-द्वय के भ्रत्तिरिक्त भ्रन्य बड़े योद्धाश्रों 
का नामोल्लेख न पाया जाना कवि खिडिया' के उज्जयिती युद्ध के समय वंहा 
उपस्थित रहने तथा शआ्राखो देखा वर्णत करने के कथन के प्रति एक स्वाभाविक 
सशय ही उत्पन्न नही करते, बल्कि उसकी एतिहासिकता की कमी की शोर भी 
एक सकेत दे जाते हैं । रासो मे ऐसा अ्रभावं नही है। महेशदास ने उज्जयिनी 
सम्राम॑ विषयक जो विवरण रासो मे दिंए हैं, वे समकालीन ख्यात 'ग्रथों की 
भाति विस्तृत और अधिक प्रामाणिक, विश्वस्ते शौर ऐतिहासिक महत्व के प्रति: 
पादक हैं। श्रत. इस युद्ध से सम्बन्धित अ्रद्यावधि उपलब्ध ग्रथो में विस्तार, 


जानकारी भ्रौर प्रामाणिकता की दृष्टि से रांसो एक श्रन्यतम ऐतिहासिक महत्व 
की उपलब्धि है । 


गुजरात के राज्यपाल शाहजांदा श्रौरगजेब के विद्रोह की गुप्त सूचना 
प्राप्त होने पर बादशाह शाहजहा के निर्देश से शाहजादा दाराशिकोह ने राजा 
जसवतर्सिह को श्रौरगजेब को पददलित करने के लिए भेजने से' पूर्व राजा के 
सन्‍्सब ओर सम्मान में श्रभिवृद्धि की तथा उपहारो से पुरस्कृत किया और 
उसकी वैयंक्तिक सेना के भ्रतिरिक्‍्त अनेक दाही मन्सबदारो के रूप में गौडों, 
रांटौड़ो, हाडो, सीसोदियो, यादवो, बुन्देलो, कछवांहो, मरहठों और यवनो की 
सेनाशो को भीं साथ में विंदा की थी। राजा जसवतसिह के भ्रागरा से मालवा - 
की श्रोर श्रयाण करने के बाद शाहजोदा दाराशिकोह और संज्राट शाहजहां को 


५ 'बिन्हैरासो, परिक्षिष्ट १ (ख) मे प्रकाशित गीत-- “कद गाछ बाव नहीं साख तेरह कमंघ' 
गीत को एक भरे प्रांचीने प्रतिकृति के क्षीषंक पर 'गीते श्रंजन गौंड़ नू घर रा'भा्े 
रो कह्यौ! झकित मिला है। हि 
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डद्‌ विन्हे रासो 


मुराद के विद्रोह और सैनिक भ्रभियान की भी सूचना मिल गई थी । दोनो 
शाहजादो की सम्मिलित सेना को राजा जसवतर्तिह की सेना द्वारा पराजित 
कर पाना सदिग्ध और पग्रसम्भव समझ उसकी मदद के लिए कासिम खां के 
नेतृत्व में एक बड़ी सेना पीछे से और भेजी थी, जो युद्ध के पूर्व ही राजा जसवंत- 
सिह की सेना से जा मिली थी । 


यद्यपि जसवतर्सिह उज्जयिनी के इस युद्ध मे शाही पक्ष द्वारा मनोनीत प्रधान 
सेनानायक था । युद्ध के सचालन का नैतिक और वंधानिक दायित्व उस पर था । 
उसने उस दायित्व के निभाने की श्रपनी श्रोर से पूरी चेष्टा भी की थी | परन्तु वह 
श्रौरंगजेब जैसे कंतव-प्रकृति, श्रग्नदर्शी और अ्रनेक युद्धों में श्रतुभव प्राप्त योद्धा 
की तुलना मे युद्धों की व्यावहारिकता से अ्रनभिज्ञ और अ्परिपक्व मति था। 
वह कधार ग्रादि के युद्धों मे नियुक्त तो हुआ था, परन्तु स्वतन्त्र रूप से किसी 
युद्ध क। सचालन करने का श्रवसर श्रौर अनुभव उससे प्राप्त नही किया था। 
श्रत वह उज्जयिनी मे विद्रोही शाहजादों से पूर्वे पहुँच कर भी उनको पराजित 
करने के लिए कोई प्रभावशाली व्यवस्था नही कर सका। श्ौर न दोनो शाहजादो 
को नर्मदा को पार करने से तथा सम्मिलित होने से ही रोक सका । दोनों 
शाहजादो के नमंदा नदी को पार कर आगे वढ श्राने की सूचना भी उसे तो 
राजा शिवराम गौड के द्वारा प्राप्त हुई, तब कही श्रपन्ती सेना के शिविर श्रीर 
यद्धस्थान की व्यवस्था की गई। इन तथ्यों से जसवन्तर्तिह के गुप्तचर विभाग 
की निष्क्रियता, स्वयं की अनुभवहीनता और रणनीति-पद्ुता के श्रभाव की स्पष्ट 
भलक मिल जाती है; 
विद्रोही पक्ष के उज्जयिनी मे पहुँच जाने पर शाहजादों के दूत द्वारा जस- 
वंतसिंह को युद्ध न करने और उनको वृद्ध बादशाह की मिजाजपोशी के लिए 
भ्ागरा जाने देने की स्वीकृत्ति की वात जिस साहस श्रौर निर्भीकता से श्रस्वीकृत 
की उसमें तो उसकी बुद्धिमानी और क्षत्रियोचित वीरता लक्षित होती है | परन्तु 
उसके वाद जिस युद्धू-कौशल की पटुता, तत्परता और सतर्कता बरतने की भ्राव- 
श्यकता थी, चह उससे बरती नही जा सकी । रासो के वर्णन के अनुसार तो जब 
शाहजादो का मार्गावरोध न करने का प्रस्ताव भ्रस्वीकृत हो गया श्र उभय 
पक्षों में लटना निश्चिचत हो गया थां तब हाडा श्रौर गौड़ वीरो ने विपक्षी सेना 
से लड़ने वी प्रारम्भिक तेयारी सपन्न कर ली थी। उसके बाद राजा जसवतर्सिह 
ने युद्धार्थ-व्यूह रचना करने का श्रायोजन किया श्रौर श्रपनि जातीय 
बीरो को मश्नणा के लिये बुलाया | उचनिका में भी सधि का उपक्रम समाप्त हो 
जाने पर युद्ध मंत्रणा का वर्णन सिलता है। परन्तु बचनिका श्रौर रासो दोनो 


भूमिका ४७ 


में हो राजा जसवंतर्सिह के भ्रपने सरकतीय योद्धाश्नों के श्रतिरिकत गौड़ों, हाडों, 
सीसोदियो, मरहठो, बुन्देलों और यवन योद्धाश्रो को युद्ध मंत्रणा में सम्मिलित 
न करना, जसवतासह के युद्ध करने के निर्णय की शिथिलता श्रोर हिलते 
हुए मन की शोर स्पष्ठ इंगित करता है ? वह युद्ध का प्रधान सेनानायक 
था । उसे हिन्दू और यवन योद्धाओ्रो को युद्धार्थ श्रादेश देने चाहिये 
थे। उन्हे व्यूह रचना की मंत्रणा में सम्मिलित करना चाहिये था और नही 
तो कम से कम राव मुकदर्सिह हाडा को तो उस मंतरता में श्रामन्नित करन 

ग्रावश्यक था, जिसे वे उज्जयिनी की तरफ आते समय एक दिन कोटा मे ठहर 
तथा साथ लेकर श्राये थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नही किया । 


-उपयु कत  तथ्यो के उद्घाटन से स्पष्ट है कि दोनो सेनाश्रों. मे युद्ध प्रारम्भ 
होने के कुछ पूर्व तक राजा जसवंतर्सिह युद्ध मे भाग लेने का निर्णय नहीं कर 
पाए थे । विद्रोही शाहजादों को पददलित करने के लिए आई हुई शाही सेना 
मे कुछ ऐसे विघटनकारी तत्व मोजूद थे जिन पर राजा जप्तवतर्सिह का कोई 
प्रभाव नही था। विभिन्न जातियो के प्रमुख योद्धाओं का विद्वास भी वे प्राप्त 
नही कर पाए थे, ऐसा श्राभास चचित विवरणो से मिलता है। शभ्रतः युद्ध में 
प्रवेश करते समय जसबतर्सिह के मस्तिष्क में पराजय की श्राशका रही हो तो 
श्रसभव नहीं कहा जा सकता । यह शका इस तथ्य से श्लोर भी पुष्ठ होती है 
कि युद्ध से पलायन करने वाले उसके सम्बन्धियों में राजा छत्रमणि यादव, राव 
झमरसिह चद्रावत, और राजा बरीसिंह शेखावत के नाम भी श्रकित है इस प्रकार 
सभी सम्बन्धी योद्धाओ के एक साथ युद्ध का त्याग करने के पीछे कुछ श्रन्य 
राजनैतिक कारण भी रहे होगे, अन्यथा ये सभी एक साथ युद्ध का त्याग कर श्रपने 
योद्धाचरित्र को कदापि कलकित धही करते। श्रत* सभवतया युद्ध के प्रारभकाल 
मे ही उसके परिणाम की जानकारी जसवतर्सिह को हो गई थी। 


रासो और वचनिका मे एक और बडा और महत्वपूर्ण मतभेद यह है कि जस- 
वतसिह ओर कासिस खा के रण-त्याग करने के बाद सेना का सचालन-भार राजा 
रत्नसिंह पर रहा था श्रथवा अजु न गौड ने ग्रहण किया तथा जसवतसिह आदि के 
' पलायन कर जाने के बाद युद्ध चलता रहा था बन्द हो गया । रासो और वच- 
निका उत्के पलायन कर जाने के बाद भी युद्ध जारी रहने की बात पर एक मत 
.हैं। इस सम्बन्ध मे ख्यातो के भ्रतिरिक्त भी श्रन्य स्रोतों से युद्ध के प्रारभ रहने की 
'जानकारी मिलती है। राजा जसवत्सिह की सेना के साहनी कम्मा जगराज कँभ- 
करणोत परिहार का एक समकालीन डिंगल गीत मिला है, जिसके शीर्षक के लेख 


६ बिस्हैरासो 


पै भी युद्ध के प्रारंभ रहने की पुष्टि होती हैं।” यह संभव भी है कि प्राचीच पद्धति 
के बड़े युद्ध किसी योद्धा या नायक विशेष के पलायन कर जाते ही सर्वेथा समाष्त 
नही हो जाते थे। द्वितीय मारवाड की ख्यात की एक प्रति में राजा रत्वसिंह की 
मृत्यू निम्नलिखित योद्धाश्रों के साथ दी गई है श्ौर तदनन्तर राजा जसवतर्सिह के 
रणत्याग कर मारवाड़ की श्रोर प्रस्थान करने का विवरण दिया है।' राजा 
रत्तसिह की मृत्यु हरावल की पक्ति के प्रथम झ्लाक्रमण से हो जाने की सूचना 
प्रालमगीर नामा और कतिपय फारसी ख्रोतो के श्राधार॒पर लिखित डा० यदुनाथ 
सरकार की 'हिस्ट्री श्राफ श्रौरगजेब' मे भी मिलता है। बिन्हैरासो भी रत्नतिह की 
मृत्यु जसवतसिह के पलायन करने-से पूर्व ही.स्वीकार करता है। इस प्रकार जसवत- 
सिंह के रण-क्षेत्र त्याग जाने के बाद के युद्ध सचालन की रत्नरसिह के विषय की 
कल्पना सारभूत नही जंचती । वैसे भी उस समय की सैनिक प्रणाली और युद्ध- 
पद्धति के अनुसार जातियो की सेनाए श्रपने कुल के नेता के नेतृत्व मे रहती 
थी। इस युद्ध मे भी वे श्रपने अपने जातीय घटको 'मे श्रपने सजातीय प्रमुखो के 


* गीत साहणी कमा जगराज कुभकरणोत पढ़ीयार रो उजेण री वेढ बाबत महाराजा नूः 
सात फोस पोहचाय पाछो भ्ाय काम भायो | 


--राजस्थानी शोध सस्यान, जोधपुर का संग्रह 


रांव रतन वगरे घरयां काम श्राया । हाथी खेत रहा । च्यार घडी पाछली रा पांतसाही 
फौज वीचढछी श्री महाराज घोडा ऊठाया | खास हाथी सू' चरछी वाही । नीवाब १ ठौड 
रहथो ने पते सीरदार झआासकरणजी महेसजी बाग काली ने माडां काढिया। सू वेसाख 
बद 55 सोभत पघारीया । प्लाखातीज सोभत करने वेसाख सुद ७ जोधपुर पघारीया ने 
उजीण री राड मै काम श्राया सु वीगत पातसाही उमराव दो फेरां पछें काम प्राया । 
(१) रा. राव रतनर्सिघ म्हेसदासोत दलपत ऊर्दर्सिघोत जालोर राजथांन पछे रतलाम ।॥ 
(२) रा. भाई फत्तेसिघ म्हेसदासोत ॥ (३) ५० रजपूत चेली पचास । (४) बारहट जसो 
राव रतन रो। (५) गौड श्ररजन बीठलदासोत वेली ४० कांम झ्राया । (६) नीबाव 
ईफतखार खा सीपाई २०० काम श्राया । (७) कासम खाँ मालक यो सो तो नीसरीयो 
ने सीपाई लडिया । (८) मालो दयालदांस नरहरदास सावत्नदासोत रो आदमी ४० काम 
धायो । (६) फालो भाई राघोदास सूधो कास भ्रायो। (१०) हाडौ सुकंदर्सघ लोही 
लाग ने काम श्रायो ने भाई ३ जुजारतिह, कानह, माहशा्सिघ माधोर्सिघ रा काम झ्राया । 
कीसोरसिघ लोहो लागां सु ऊपाड़ियो झ्रादभमी २०० सीपाई सु" काम श्राया कोटा रा 
घणणी। (११) सीसोदीया कीसनर्सिघ भाराणखदास सगतांवत रौ काम भायो । (१२) 
सीसोदीयो उकम्ागद सुरताण भचलावत । (१३) रा. गोरधन चादावत कुपावस्त 
चडाव5॥ (२४) सोसोदीयो सुजाणसीघ सूरजमलोत बैठा ५ सूं कांम श्राया साहपुरा रो 
घणी [--राठौ्ां रो र्यात सीताराम लाहछ॒स जोधपुर फी सग्रह प्रति 
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नेतृत्व मे ही विभाजित थी श्रोर उसी व्यवस्था-क्रम के श्रधीन उन्होने युद्ध मे 
भाग लिया था। इस लिए जसवंतर्सिह और कासिम खां के घोद किसी एक योद्धा 
के पुर्ण नेतृत्व को धारणा उचित नही लगती। 


रासो में विपक्षी सेना-नायक झौरगजेब और प्रजुंच गौड़ का पारस्परिक 
युद्ध भ्रन्त मे वणित है। रासोकार ने नायक से मायक का युद्ध करवा कर भ्रजु न 
गौड़ को उप-सेनानायक झर इस खण्ड के काव्य का नायक चित्रित कर उप- 
सेनानायक की कोटि मे पहुचा दिया है । उल्लिखित तथ्यों के कारण वचनिका 
के श्राधार पर प्रतिष्ठापक उज्जयिनी युद्ध के उप-सेनानायक राजा रत्त- 
सिंह के मृत्यूसमय का प्रइन फिर भी जीवित रह जांता है, जिस पर इतिहास 
के विद्वानों को उपयु क्त संदर्भो के श्राधार पर पुनः विचार करना है । 


'तृतीय, वचनिका मे जहा राजा जसवतर्सिह भश्लौर राठौड़ सेना के योद्धाश्री 
का विस्तारपूर्वेक वर्णन किया गया है, वहां रासो मे इंस युद्ध मे सम्मिलित एव 
वीरगति पाने वाले और पलायन करने वाले-सभी योद्धाओं पर समुचित प्रकाश 
डाला गया है। इस प्रकार युद्ध में शरीक योद्धाग्रो के साथ न्याय तो दर्शाया ही 
है, पर साथ हो काव्य के महत्व को व्यापकता श्रौर विस्तार भी प्रदान कर 
दिया है । ४ ! 


कबि ने राजा जसवंतर्सिह, राव मुकदर्सिह भर श्रजन गौड का अश्रपनी-अ्रपनी 
सेनाओ सहित भ्रलग श्रलग चित्रण किया है, जिससे राजपूत-युद्ध प्रणाली के 
अ्रनुसार तीनो प्रमुख योद्धाश्रो का श्रलग और स्वतंत्र श्रस्तित्व भी स्पष्ट हो गया 
है, जो उचित और प्रमाण सम्मत है। राव मुकदर्सिह और भ्रजु न गौड़ ने इस युद्ध 
मे बलिदान होकर जिस वीरता और स्वामि-घर्म-निष्ठता का परिचय दिया, वह 
बहुत ध्यान देने योग्य है। मुकदर्सिह ने जहा कधार.के युद्ध में दाराशिकोह के 
सहयोगी निजाबत खां को स्पष्ट रूप से यह जवाब दिया था कि 'ये लोग, जो 
मेरे साथ हैं, साधारण क्रिये के टट्ट नही हैं, वे मेरे भाई-बद और नातेदार हैं। 
में उनको वहां नही भेज सकता हू जहा मैं स्वय नही जाना चाहता हु ।” वहां 
इस युद्ध मे, उसी ने परिस्थिति की गभीरता और शाहजहां के वृद्धावस्था के 
वचनो को ध्यान में रख कर अपना ही नही श्रप़ने भाइयो ओर श्रन्य साथियों 
का सर्वेस्व युद्ध-वेदी पर चढा दिया । 


इन प्रसगो के श्रतिरिक्त कवि ने शाहजादो के उज्जयिनी की झोर श्रात्ते समय 
१ दाराशिकोह, डा० कालिकारणझजन कानूनगो, पु: ३९ 


कि मा ज 


ध्र० बिग्हेरासो 


माँड भौर आसेर दुर्गो' को हस्तगत करने तथा वहां के दुर्गपालों को श्रपने साथ 
मिलाने के प्रयत्न-प्रसगों, राणा राजसिंह से सैनिक सहायता प्राप्त करने के 
आयोजन श्रादि ऐतिहासिक सदर्भो की ओर भी श्रावश्यक सकेत दिए हैं । 

उपर्यंकित इन ऐतिहासिक तथ्यो के भ्रतिरिक्त भी रासो में थोढ्धाग्रों की 
वेशभूषा, विभिन्न प्रकार के कबचो, आ्रायुध-प्रका रो, भ्रश्व-गजो की नस्‍लो, व्यूह 
रचनाओ भ्रौर श्रप्सराशो के वर्णन के रूप में नारी समाज के श्रांभूषणो, पोशाक, 
पूजा-पाठ, दान-पुण्य श्रादि का वर्णन देखने योग्य है, जो सास्कृतिक श्रौर समाज- 

शास्त्रीय श्रध्ययन की सामग्री प्रदान करते हे । 


उज्जयिनी युद्ध के नायक का निर्णय 


विन्हैरासो मे वर्णित उज्जयिनी युद्ध के दो प्रसगों से यह विदित होता है 
कि शाही सेना के प्रधान सेनानायक राजा जसवतसिह राठौड थे । उन मे प्रथम 
तो यह कि बादशाह शाहजहाँ और शाहजादा दाराशिकोह को जब यह विश्वस्त 
सम्वाद मिला कि मालवा मे शाहजादा मुराद ने अपने श्रापको बादशाह घोषित 
कर दिया है श्रौर गुजरात का शासक भ्रौरगजेब भी उससे मिल गया है शोर वे 
दोनो अपनी-अपनी प्रान्तीय सेनाश्रो को सुगठित कर दिल्‍ली और श्रागरा को 
ग्रधिकृत करने के लिए प्रस्थान करने की योजना मे रत हैँ, तब उन्होने जोधपुर 
के राठौड नरेश को दरबार में श्रामन्त्रित किया श्रौर उनकी प्रशसा करते हुए 
कहा-: _ 
यम साहि दारा ऊचरे, हजरुति फुरमाये । 
तें भुजा दिल्‍ली तखत, गजपत्ति णाये ॥ 
तदनन्तर राजा के द्वारा शाहजादो का श्रवरोध करने की स्वीकृति प्राप्त कर 
बादशाह की तरफ से शाहजादा दाराशिकोह ने उनके पचहजारी मन्सब मे 
प्रभिवृद्धि कर एक साथ सप्तहजारी बनाया श्रौर पांच गज, एक सो अद्व तथा 
सिरपाव प्रदान कर सम्मानित' किया तथा उन्के सहयोग के लिये श्रनेक मनन्‍्सवदार, 
सामत, राजा, राब, उमराब, और यवन योद्धाशो को नियुक्त कर मालवा की 
श्रोर घिदा किया। 
द्वितोय दोनो विद्रोही शाहजादो ने शाही सेता द्वारा उज्जयिनी के पास 
धागरा जाने का मार्ग अवरुद्ध पाकर राजा जसवतर्सिह को मार्ग न रोकने और 
प्रागरा जाने देने का दूत के साथ श्रनुरोध करना जो राजा जसवतस्िह के सेना- 


१ दस पययप के प्रमागा ये खिए देगें राणा राजगिह फे नाम भ्रौरगजेव के पण्जे के मिधान 
याए पंच, धार दियोद, पथिराजा इधयामसदास, द्वि. भा, प ४१४-४२१ 
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नायक होने तथा काव्य के नायक की भो भूमिका का निर्माण करता है। अतः 
यहाँ तक तो जसवंतर्सिह के सेनानायक और काव्यनायक होने में कोई सदेह नही 
उठता है, परन्तु तदुपरान्त युद्ध की मन्नणा, सेनाओ की तैयारी, मोर्चा बन्दी, 
व्यूह-रचना और राजा जसवतर्सिह, राव मुकदर्सिह तथा श्रर्जुन गौड तीनो की 
सेन/ओ्रो का युद्ध प्रग्ेश और उनकी सवारी का श्रलग-प्रलग रूप मे समानस्तर पर 
वर्णन करना राजा जसवतसिह के प्रधान सेनापति और काव्य-नायक के श्रधिकार 
के सम्मुख एक शकाजनित समस्या उत्पन्न कर देता है । इस प्रकार युद्ध मे 
प्रवेश करते समय तीनो योद्धाओ को एक समान स्थिति और स्तर पर ला 
विठाता हूं । 


श्रजु न गौड़ द्वारा श्रपने दृत के माध्यम से यह कहलवाना कि “शाहजादे 
युद्ध हेतु पूरी तरह सन्नद्ध-हो कर सिर पर आना लगे हैं श्रौर राजा जसवतर्सिह 
तेयारी तो दूर रही पर श्रभी तक शैय्या से उठा तक नही है” से लगता है कि 
जसवतप्तह ने युद्ध मे भाग लने के प्रति कोई उत्साहजनक निर्णय तब तक नहीं 
लिया था ।" राजा जसवतर्सिह के प्रति उपर्युक्त कथन उसके प्रधान 
सेनानायक के प्रति भ्रसन्तोष ही प्रकट नही करता, उसके सेना के नायकत्व के 
प्रधानत्व के श्रधिकार पर भी श्राघात करता है। यद्यपि जसवंतर्सिह ने युद्ध मे 
भाग लिया श्रौर उसकी सेना के राठौड, भाटी, कछवाहे झ्रादि भ्रनेक सामन्त 
रण में पराक्रम दिखा कर वोरगति को प्राप्त हुए। जसवंतर्सिह को रफक्षेत्र 
छोडने के लिए बलातू बाधित किया गया। राव मुकदर्सिह हाडा भी .अ्रपूर्व शौर्य 
प्रदर्शन कर रण खेत रहा। तब तीनो नायकों मे एक श्रजुन गौड भ्रवशेष रहा । 
उसने स्तान, आराध्य पूजा और विप्रो को स्वर्णादि दान कर प्रतिनायक शांह- 
जादा श्रौरगजेब का सामुख्य किया | श्रपने योद्धाओरो द्वारा प्रतिनायक पर आक्र- 





) “भ्रजण” बसीठी उल्लहे, दक्क 'मुकदेस” दुबाह । 
जसमत' झज न जागियो, सिर लग्गा पतसाह ॥ 
मु्णं अ्रजमाल मुकदेस हूता मरह। 
साहिजादां बिन्‍्हे श्राय चढ़िया सरहद ॥॥ 

मारुषे राव काचौ मत सांडियो । 

तिजड गही बिन्हे फौजां सिरे ताडियो ॥ 

पहर राति हुता गहर बाणा पड़े। 

भसुर दिल्‍ली तण राज लेवा भ््ड ॥॥ 

सुरहर' देखिये नकौ भाझो सम्मरां | 

दाखवे यतां ऊपरां खाली डस्मरां॥ 


भर बिन्हैरश्ली 


मण करने के लिए उसकी पहचान के चिह्नादि के बाबत पूछे जाने पर वह 
कहता है-- 

जित मेक रहू दसूिखिणावं । 

तस॑ कऊपर्र लोह सन्‍्दूक लावबंं ॥ 


दिढ़े गाढ़ माझीस बंठो « दुबाहं। 
सही जांखिज वोह अवरग साह ॥ 


तदनन्तर वह अपने योद्धाश्रों सहित श्रौरगजेब से सामुख्य युद्ध कर घराशायी हो 
जाता है । 


प्रतः उल्लिखित घटना-प्रसगों से निम्नाकित तथ्यो का उद्घाट होता 
है-- 

(१) युद्ध-भूमि मे सक्तिय भाग लेने की श्रन्तिम मंत्रणा मे राजा जसवतर्सिह 
का राव मुकंदर्सह, अजु न गौड श्रादि को न बुलाना तथा उनके यहाँ स्वय या 
प्रतिनिधि को न भेजना श्र जसवर्तासह से श्रादेश लिए बिना ही युद्ध का 
प्रारम्भ होना । 


(२) जसवंतर्सिह, मुकंदर्सिह और श्रजु न की सवारियो श्रौर यूद्ध का श्रलग- 
अलग वर्णन करना, जो नेतृत्व को युद्धस्थल मे तीन भागों मे विभाजित कर 
देता है। 


(३) प्रतिपक्षी सेना के नायक श्रौरगजेब से भ्रजु न गौड़ का युद्ध करवाना 
जिससे साकेतिक रूप मे यह पुष्टि होती है कि इस युद्ध में अ्रन्तिम रूप से 
तायकत्व का सेहरा श्रजु न गौड़ पर आा जाता है। डिगल की प्राचीन काव्य- 
परम्परा मे भी सेनानायको के प्रत्यक्ष युद्ध को. बड़ा महत्त्व देने की परिपाटी 
रही है, उसका निर्वाह भी इस प्रकार से हो गया है । 


घोलपुर युद्ध के नायक का निर्णय 


विन्हैरासों के इस द्वितीय खण्ड मे शाहजादा दाराशिकोह श्रौर विद्रोही 
शाहजादे ओरगजेव तथा मुराद के घोलपुर (सामूगढ) के युद्ध का वर्णन है। 
यह ऐतिहासिक युद्ध दि० जेष्ठ सुदि 5, सवत्‌ १७१५ (२६ मई, १६५८ ई०) 
में हुआ था। यद्यपि शाही सेना का सेनाध्यक्ष स्वयं यूवराज शाहजादा दारा- 
शिकोह था, किन्तु युद्ध का पासा पलटते जान वह उद्देलित हो यद्ध से पलायन 
कर गया था । अत. कवि ने उपप्तेनानायक राव दन्नशाल हाडा श्रौर रस्तमखा 
बहादुर तथा उनके सहयोगी नायक राजा शिवराम गौड, राजा रामसिंह भिनाय 


भूसिका श्हे 


राजा रूपसिंह किशनगढ़ और राजा भीम गोड़ जो कि रणभूमि में लड़ते हुए 
वीरगति को प्राप्त हुए थे, का विस्तार से वर्णन किया है। कवि ने उज्जयिनी 
के युद्ध में जिस प्रकार भ्रजु त गौड को उपनायक सिद्ध किया है, उसी प्रकार इस 
खण्ड में राव शत्रुशाल हाडा को उपसेनानायक मान कर उसका शाहजादे श्ौरंग- 
जेब श्रौर मुराद से प्रत्यक्ष युद्ध करवाया है, जिसकी इतिहास ग्रथों से भी पुष्टि 
होती है। वैसे भी राव शन्रुशाल हाडा शाही पक्ष के इस युद्ध में सम्मिलित 
योद्धाश्रो मे सब से बड़ा मन्सवदार, अनेक युद्धो का साक्षात्‌ अनुभवी योद्धा था 
तथा वह विजय अथवा प्राणोत्सग की प्रतिज्ञा के साथ युद्ध में प्रविष्ट हुआ था । 
बादशाह ने स्वयं उसके नाम भेजे गए फरमान में सेता-वायक का दायित्व उस 
पर डाला था।' 
विदेशी इतिहासकार जेम्स टॉड श्रपने प्रसिद्ध भ्रथ 'एनाल्‍स एण्ड एन्टी क्वि- 
टीज श्राफ राजस्थान! से राव शन्न्‌ शाल की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए लिखता हैं 
कि--'हमारा कोई भी सैनिक युद्ध से भाग नही सकता । जो राजपूत डर कर 
युद्ध से भागता है, वह मरने पर नरक जाता है । में बादशाह की तदफ से युद्ध 
करने झ्राया हूँ | मेंने यह प्रतिज्ञा की है कि युद्ध में या तो विजय प्राप्त करू गा, 
भ्रन्यथा प्राण दे दू गा! इसलिए राव शन्न्‌ शाल के चरित्र को रासो में विस्तार 
देना उचित और युक्ति-मान्य है । 
रासो के इस भाग में वणित घटना प्रसगो के विषय में फारसी तवारीखो, 
रूपातो और राजस्थान तथा उसके भूतपूर्व राज्यो के इतिहास ग्रथो में बिखरा 
हुआ और श्रघुरा वर्णन -तो मिलता है परल्तु जैसा रासो में एक साथ दोनो 
पक्षो के हिन्दू श्रौर मुसलमान योद्धाओं का उल्लेख प्राप्त होता है, वेसा नही । 
इस दृष्टि से रासो का यह धौलपुर युद्ध खण्ड भी बड़ा उपयोगी और ऐतिहासिक 
महत्त्व का है । 
घोलपुर के इस युद्ध का ऐतिहासिक काव्य ग्रथो सें वशभास्कर में विस्तार 
के साथ वर्णन हुआ है, पर उसमें भी हाडा वीरो के श्रतिरिकत उस युद्ध में भाग 
। लैने वाले श्रन्य कतिपय हिन्दू-मुस्लिम वीरो का 'नामोल्लेख नही मिलता है। एक 
भ्रन्य चारण कवि काना कविया कृत 'राव सत्रुसाल रा कवित्तर नाम की एक 
उल्लेखनीय कृति और प्राप्त है, पर वह्‌ खण्डित है। राव शत्रुशाल के चरित्र पर 
तो उसके प्राप्त भ्रश में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, पर श्रत्य योद्धाश्रो की 


१ बूंदी रा फरमाण विच, इम लिखियो श्रादाब । 


भूप सता थारे भुजा, पश्ब स्हारे घर झाव ॥ हि 
| --वद्भास्क र, सन्साल चरित्र-्महाकवि सूर्यमल मिश्रण 


3 बिन्हैरासो 


उपेक्षा उसकी ऐतिहासिक उपादेयता को सीमित बना देती है । कुछ साहित्य- 
इतिहास-वेत्ताओं ने कवि वुन्द लिखित किशनगढ़ री वचनिका' कृति का भी 
यन्न तत्र नामोल्लेख किया है, जो इस यूद्ध को श्राधार बना कर लिखी गई कही 
जाती है पर वह कृति हमारे देखने में नही श्राई है | जहाँ तक हमें मालूम हुश्रा 
है । डॉ० मोतीलाल मेनारिया के सिवाय श्रन्य किसी विद्वान ने उसकी खोज करने 
का यत्न नही किया है श्रौर उन्ही के स्रोताधार पर उसका नामोल्लेख करते श्रा 
रहे हैं । इनके भ्रतिरिक्त महाकवि भूषण रचित 'सन्रसाल दसक॑ में भी घौलपुर 
के सग्राम का वर्णन मिलता है, पर उसमें भी शन्नुशाल का काव्यात्मक वर्णन 
ही श्रधिक है। अन्य योद्धाश्रो तथा युद्ध के इतिवृत्त की दृष्टि से उसका विशेष 
महत्त्व नही है । ऐसी दशा में उसके ऐतिहासिक वर्णन के बारे मे कुछ भी कहना 
सगत नहीहोगा । श्रतः प्राप्त इतिहासो और ऐतिहासिक काव्य ग्रथों में बिन्‍्है- 
रासो का यह घोौलपुर युद्ध-वर्णन खण्ड भी उज्जयिनी खण्ड की भाति ही ऐति- 
हाप्तिक उपयोगिता और महत्त्व का है । 
बहादुरपुर युद्ध के नायक का निर्णय 
जसा कि उज्जयिनी के युद्ध के प्रारभ मे इग्ित कर श्राए हैं कि बादशाह 
शाहजहा के तोनो शाहजादो मे सब से प्रथम द्वितीय शाहजादे शाहणुजा ने 
श्पने प्रान्त बगाल मे विद्रोह का प्रारभ किया था। उसने अपनी प्रान्तीय राज- 
धानी राजमहल मे शाही ताज घारण कर बिहार को पार कर बनारस के पास 
बहांदुरपुर मे श्रपती सेता को ला जमाया था । जब वृद्ध बादशाह श्रौर युवराज 
दाराशिकोह को शुजा के विप्लव का सम्बाद प्राप्त हुश्रा तो उन्होने मिर्जा राजा 
जयसिंह को सरक्षकता मे शाहजादा मुलेमानशिकोह को सेनापति नियत कर 
उसे पददलित करने के लिए भेजा । शाह थुजा श्रौर छ्वाही सेना के मध्य 
मंगलवार, फाल्गुन सुदि एकादसी, सवत्‌ १७१४ (१४ फरवरी, १६५८) को यह 
युद्ध हुआ । उपयु कत युद्ध के विषय मे इतिहासो, खुयातो श्रौर फुटकर गीत, दोहो 
कवित्तो श्रौर सोरठो के श्रलावा कोई महत्त्वपूर्ण काव्य भ्रथ उपलब्ध नही होता। 
प्राप्त ग्रथो मे भी बहुत ही सक्षिप्त श्र चलता उल्लेख ही श्रधिक हुआ है। 
रासो के इस प्रकरण मे दोनो सेनाओ्रो के प्रमुख वीरो, शाह शुजा के आ्राक्रमण 
अभियान की तैयारी श्रोर छाही सेनानायक सुलेमानशिकोह, मिर्जा राजा 
जयसिह, राजा अनिरुद्धसिह गौड श्रौर राव रायसि|ंह नाग्रोर प्रभति बडे योद्धाओं 
के भ्रतिरिक्त उदयभानु राठौड, भोजराज खगारोत, नवाब दलेलखान, राव 
कल्याणसिंह नरुका, कुशलसिह नाथावत, गोविन्ददास ऊहड, महासिंह शेखावत 
भ्रादि भ्रभेकानेक वीरो की समग्र जानकारी दी गई है । युद्ध का सेनानायक 


भूमिका 3 


कवि ने शाहजाद। सुलेमानशिकोह तथा उपसेनानायक मिर्जा राजा जयसिह 
झ्ौर राजा अनिरुद्धस्तह गौड को चित्रित किया है, जो-फारसी अभिलेखो और 
गौड़ो की वशावली शादि ग्रथो से भी सहो प्रमाणित होता है। 
इस प्रकार कवि ने विद्रोही शाहजादो के तीनो युद्धों का इस ऐतिहासिक 
काव्य ग्रंथ में वर्णन किया है, तथा मध्यकालीन इतिहास, राजनीति भौर बादशाह 
अकबर की सहिष्णुता श्रौर तेजके युग के श्रन्त का इतिहास सजोया है । श्रत. 
यह ग्रथ शाहजहा के शासनकाल और उसके पुत्रो के उत्तराधिकार के तीनो युद्ध 
के महत्वपूर्ण वर्णानो का ग्रथ है | 
रासो का नामकरण श्र श्रप्र सिद्धि के काररण 
- » बिन्हैरासो का नामकरण-- भारतीय साहित्य मे रासो-सन्नक ग्रथो की एक 
दीघैकालीन परम्परा चली. श्रा रही है। इस परम्परा मे जहा सन्देश रासक, 
पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, राम रासो, खुमाण रासो, हमीर रासो श्रौर 
राणा रासो जेसे महाकाय ग्रथ प्राप्त हैं, वहा जती रासो, बाणिया रासो, खीचड़ 
रासो, ऊन्दर रासो श्रौर घेनु रासो जैसी लघु हास्यप्रधान कृतियाँ भी बहुलता 
से मिलती हैं। भ्रमूमन ऐसी रचनाएं काव्य के प्रधान नायको श्रथवा युद्ध-घटनाश्रो के 
नामो से सम्बोधित मिलती हैं, पर बिन्‍्हैरासो का नामकरण उपर्युक्त श्रणी से भिन्न 
प्रकार का है। कवि का इस नामकरण के पीछे क्या श्रभिप्राय रहा है, यह तो स्पष्ट 
नहीं कहा जा सकता, पर ऐसा लगता है कि उसके मस्तिष्क में ग्रथारभ के समय 
उज्जयिनी और घोलपुर के दो युद्धों का वर्णन करने का विचार रहा होगा । 
क्योकि राजस्थानी मे “बिन्है' शब्द दो के लिए और “रासो' युद्ध के लिए प्रयोग 
में श्राता है । इसलिए कवि ने इसे 'बिन्हैरासो' नाम दिया होगा । फिर जब वह 
तृतीय युद्ध को भी लिखने बैठा होगा तब उसके मन में नाम की सार्थकता का 
प्रन्‍्त भी शायद उठा होगा, पर इससे पूर्व दोनो युद्धो की प्रसिद्धि भर चर्चा भ्रन्‍्य 
विद्वानों तक फैल गई होगी । ऐसी स्थिति में नाम में परिवर्त्तन करना समीचीन न 
जान कवि ने उस नाम को पूर्ववत्‌ ही रहने दिया हो तो यह सभावना हो सकती है। 
वैसे वह गोड क्षत्रियो का श्राश्रित कवि था ओर बिन्हैरासो मे गौड़ो का सर्वाधिक 
वर्णांन है । इसलिए श्रपने वीर श्राश्रयदाताओं के यश का विनय पूर्वक 
प्रसारण करने के लिए ग्रथ का नाम “बिन्हैरासो” रखा गया हो तो भी युक्ति- 
सगत हो सकता है। गौडो की वशावली में एक स्थल पर कवि ने इस ओर 
सकेत भी दिया है कि 'नताम बिन्हैरासो दियो, बिन्है करे सब कोय ।” यह नाम 
कवि ने किसी भी प्रयोजन से रखा हो, फिर भी रासो नामक ग्रथों की परंपरा 
में इस ग्रथ का अ्रपना श्रलग स्थान है। 


५६ धिन्हैरासो 


बिन्हैरासो की श्रप्रसद्धि के कारण-पिछले पृष्ठो के विवेचन से 
यह भली भांति प्रकट हो जाता हैं कि बिन्हे रासो बाददाह शाहजहाँ 
के विद्रोही शाहजादों के उत्तराधिकार के युद्धों के वर्णोनकी दृष्टि से 
एक सम-कालीन भर प्राथमिक ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ है । उसमें 
मुगल दरबार के उपय कत युद्धो में भाग लेने वाले सभी वंशों शोर शाखाओ्रो के 
प्रमुख योद्धाओ्ों का यथातथ्य वर्णन हुआ है जिसका विस्तृत उल्लेख हम कर 
आए हैं फिर भी ग्रथ की एक से श्रधिक प्रतिलिपिया न मिलने श्रौर समुचित 
प्रसार न पाने का क्‍या कारण रहा, यह प्रहन उठना स्वाभाविक हैं। हमारी 
विनम्र राय मे इसके प्रचार न पाने में मुख्यतंया चार कारण हो सकते है | प्रथम 
तो यह कि इस ग्रथ के तीनो खण्डों मे अन्य जातीय योद्धाओ के श्रनुपात में गौड- 
योद्धाओ का वर्णन सबसे भ्रधिक किया गया है। कारण कि इन युद्धों मे गभौड 
श्रौर हाडा वीरो का ही अधिक सहार हुआ था । गौडो में तो राजा अनिरुद्ध- 
सिंह को ,छोड कर श्रन्य प्भी बडे योद्धा और मन्सबदार वीरगति को प्राप्त हो 
गए थे । भ्रतः किसी बड़े राजा के जीवित न रहने श्रौर उत्तराधिकारियों को भी 
श्रौरगजेब द्वारा अपने-अपने राज्यो से वचित कर देने के कारण ग्रथ में वर्णित 
अ्रपने पूर्वजों के कीति-विस्तार को प्रोत्साहन कौन देता ? द्वितीय, उज्जयिनी 
युद्ध में राठोडो के स्वामी राजा जसवतर्सिह के रण-पलायन का कवि ने तथ्या- 
तथ्य वर्णन किया है, इसलिए राठोंड समाज में उसके प्रति उपेक्षित भाव बरता 
जाना अ्रस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता | तृतीय, औरगजेब गोडो से सख्त 
रुष्ट था भर उसने बादशाह बनने के बाद सवत्‌ १७१७ में गौडो के प्रति अपना 
रोष प्रकट करते हुए गौडो का वतन गोडावाटी तक उनसे छीन कर मेड़तिग्ा 
राठौडो को दे दिया था । इसलिए बादशाह के विरुद्ध और उसके प्रतिद्वन्द्रियो 
के अनुकूल वर्णन को उसके मन्सबदार श्रौर कृपापात्र राजागण सुनने को कब 
श्रौर कंसे तैयार होते ” चतुर्थ समान वृत्ति होने के कारण रावो भ्रौर चाररणों 
में प्रारभ से ही आपस में विरोध चला श्रा रहा था। चारण संख्या मे श्रधिक थे 
इसलिए यहा के काव्य-प्रचार मे उनका हाथ मुख्य रूप मे रहा श्रौर चारण 
कवि जगा खिड़िया तथा कुंभकर्ण सादू ह्वारा रचित क्रमशः रतनसिंघजी महेस- 
दासौत दलपतौत री वचनिका तथा रतन रासो इन्ही घटनाओ को लेकर लिखे 
गए ग्रन्थ हैं, जितमे नायकत्व, योद्धाश्रो के शौयें तथा घटनाचतक्र श्रादि का वर्णन 
राठोड आदि सामन्‍्तो के अनुकूल करने से उनका प्रचार इन सामन्तो के इलाको 
में अधिक होना स्वाभाविक था। क्‍यों कि जैसा हम पहले बता श्राये हैं, इस रासो 
में उपयु कत दोनो कवियों से इस कवि का पर्याप्त मतभेद रहा है और उसमे गौडो 
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तथा हाड़ा वीरो की प्रशसा श्रधिक की है । चारणों मे तथा उप्के 
ग्राश्रयदाताओं ने कृति को अपने समाज में महत्त्व नहीं दिया और इसीलिए 
इसकी प्रतिलिपियां भी श्रधिक नही हुईं, जो- कि उस समय के प्रचार का प्र मुख 
साधन थी । 


ऐसा केवल इस कृति के साथ ही हुआ हो सो बात नही, राजनैतिक उथल- 
पुथल, राजवंशों के पतन और उत्थान के साथ लगे हुए कवि-समाज की कृतियाँ 
इस प्रकार के भ्रनेक कारणों से न केवल काल-कवलित हो गईं, श्रपितु अभी तक 
भ्रधकार के गह्र मे छिपी भी पड़ी हैँ श्रौर कई महत्वपूर्ण कृतियाँ न्रुटित म्रंथो में 
केवल अपनी बानगी प्रदर्शित कर उन महान्‌ कवियों के काव्य-कोशल के नमूने 
को बचा पाई हैं। यह सब कुछ होते हुए भी जिन काव्य-कृतियों का श्रपना 
ऐतिहासिक तथा साहित्यिक मूल्य है, वे जब भी प्रकाश मे आती हैं तो निरिचित्न 
रूप से हमारे साहित्य के गोरव की वृद्धि करती हैं, चाहे इतिहास के किसी काल 
मे किन्ही कारणों से उसकी अ्रवज्ञा क्यो .न करदी गई हो । 


॥ कवि की श्रन्य कृतियाँ 
बिन्हैरासो के श्रतिरिक्त कवि को निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हे-- 

- (१) राव अ्रमररसिघ नागौर को सांको, (२) राणा राजर्सिघ का भ्रुण रूपक, 
(३) गोडो की वशावली (४) रघुनाथ चरित नवरस वेलि श्रौर (५) 'राजा 
जयसिंह- का छप्पय” तथा क्रतिपय योद्धाओ पर रचित डिंगल गीत । राव श्रम॒र- 
सिंह का साका में कवि ने विभिन्न प्रकार के चोतीस छुदो में नागौर के स्वामी 
राव अमरसिह राठौड़ के पूर्व-पुरुष राव मालदेव, उदयसिह, शूरसिंह भ्रौर गज- 
सिंह का सक्षिप्त रूप में_ नामोल्‍लेख कर राव अ्रमरसिह के पराक्रम और उनके 
राजकुमार रायसिंह का जन्म-वर्णन किया है। तदनन्तर आगरा के दुर्ग में बाद- 
शाह शाहजहाँ के समक्ष सलाबत खां को मारने तथा श्रजुत॒ गोड़ आदि योद्धाश्रो 
के सामूहिक भश्राक्रमण से €वर्य के मारे जाने का पतेवार वर्णन किया है। “राणा 
राजसिंघ का ग्रुण रूपक' कवि की श्रद्वावन छदो को कृति है। इसमे मेवाड़ की 
प्राकृतिक सुषमा, गिरि और सरोवरो मे वन्य-जीवों का स्वच्छन्द विहार, उदय- 
पुर नगर, वहाँ के राजप्रासाद, सरोवर, राणा की सवारी, उनके हाथी, हाथियों 
की लड़ाइयाँ भादि का बड़ा सजीव झौर चित्ताकषंक वर्णन किया है। शाहजादा 
औरंगजेब द्वारा सहायता के लिए प्रार्थना करने और फलस्वरूप श्रप्रकट रूप मे उप« 
रोक्त सकेतित सहायता की मंद्ञा से राणा राजसिंह का ससैन्य प्रयाण कर माल- 
पुरा को लूटने तथा मार्ग मे श्राने वाले शाहपुरा आदि बादशाह के सहायक 


ष् बिन्हेरासो 


राज्यो को दण्डित करने का उल्लेख किया है । कवि ने मालपुरा को लूटने के 
लिये किए गए सैनिक श्रभियान में सम्मिलित सामन्त-उमरावो का बडा महिमा- 
मय वर्णन किया है। 'गौड़ों की वशावली' कवि की एक अन्य-ऐतिहासिक महत्व 
की दुर्लभ कृति है। इसमें गौड़ क्षत्रियो का इतिहास, पीढियाँ और उनके युद्धो 
प्र प्रकाश डाला गया है। बादशाह शाहजहाँ के राज्य-प्राप्ति के प्रयत्नो में 
उसके प्रभावशाली श्रौर विश्वस्त सहयोगी गोपालदास गौड और उसके गशज 
राजा अनिरुद्धसिंह, राजा शिवराम, अर्जुन, भीम आदि सभी योद्धाश्रो का सार- 
ग्राही परिचय दिया है । यद्यपि इसका प्रारंभिक श्रंण कीटभक्षित होने से चुटित 
है, फिर भी गौड़ो के इतिहास और श्रन्‍्य अनेक घटनाश्रों के कारण यह कृति श्रति 
उपादेय है। रघुनाथ चरित नवरस वेलि एक सौ सत्ताईस छुदो की न्रजभाषा की 
रचना है । इसमे नवरसो के माध्यम से श्री रामचन्द्र के चरित्र का वर्णन किया 
गया है। यह वर्णन प्राप्त प्रति मे बालकाण्ड तक ही मिला है। श्रतएव कहा नहीं 
जा सकता कि ग्रथ का परिमाण कितना था। कवि इस्त कृति में रसो के माध्यम 
से वर्णन करने मे सफल नही हुआ है। श्रत्य छ॒प्पय श्रौर डिगल गीतो में कवि ने 
समसामयिक वीरो में राजा जयसिह श्रामेर, दयालदास काला, राजा रामसिंह 
कछवाहा झामेर और भ्रजुंन गौड का यश्ञ एवं वीरता का वर्णन किया है । मिर्जा 
खजा जयसिह के छप्पयो मे उनके द्वारा पुरन्दर का किला और छत्नपति शिवा मर- 
हठा पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख है। इस प्रकार 'रघुनाथ चरित नवरस 
वेलि' के सिवाय सभी कृतियाँ ऐतिहासिक उपयोगिता और महत्त्व की हैं । इसी 
दृष्टि से 'वेलि! को छोड़ श्रन्य क्ृतियो को परिद्षिष्ट में प्रकाशित कर दिया है । 
आशा है परिशिष्ट मे दो गई ये कृतियाँ कवि के क्ृत्तित्व को सामूहिक रूप 
में हृदयंगस करने से सहायक सिद्ध होगी श्र सम्बन्धित विषयो पर कार्य 
करने वाले विद्वानों के लिए भी किसी न किसी रूप मे सहायक सिद्ध हो सकेगी । 
बिन्हैरासो के सम्पादन में एक ही भ्रति का प्रयोग हुश्ना है कारण कि 
अ्रनेक्‌ विघ प्रयत्न करने पर भी इसकी दूसरी प्रति उपलब्ध नही हुई | प्रस्तुत 
प्रति पाच वर्ष पूर्वे कवि के वश्ज श्री गोवरद्धनरसिहजी राव द्वारा उदयपुर के 
प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय कविराव मोहनसिंहज़ी को प्राप्त हुई थी । तव कविराव 
जी पृथ्वीराज रासो के सम्पादन का कार्य सम्पन्न कर 'पृथ्वीराज रासो शब्द- 
फ्ोप' के निर्माण के कार्य मे लगे हुए थे। में उन दिनो साहित्य सस्थान, 
उदयपुर में ोघपतन्रिका, च्रेमासिक पत्र का सम्पादन कार्य देख रहा था। एक दिन 
उन्होने “रासों' की वह प्रत्ति भेरे हाथ मे थमाते हुए कहा--यह “विन्हैरासो' 
की प्रति है, लीजिए श्रापको इसका सम्पादन करना है।” मैंने उनका आग्रह 
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स्वीकार किया श्रौर ग्रंथ की प्रतिलिपि का कार्य प्रारभ हुआ । तदनन्तर उसी 
वर्ष में उदयपुर से राजस्थानी शोधसंस्थान जोधपुर मे श्रा गया। यहा श्राने पर 
मैने सस्थान के सचालक डॉ० नारायणर्सिहजी भाटी को मेरा वह कार्य बताया 
और “रासो' के प्रकाशन की व्यवस्था के लिए उनसे भ्राग्रह किया । 


उन्होने ग्रन्थ की उपादेयता का अनुभव कर प्रसन्नता व्यक्त की तथा 
राजस्थान प्रांच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाशित करवाने का सुझाव 
दिया । फिर मुझे साथ लेकर प्रतिष्ठान के उप सचालक श्रद्धेय गोपालनारायण 
जी बहुरा की सेवा मे ले गए। श्रद्धेय बहुराजी और भाटी जी ने प्रतिष्ठान के 
सम्मान्य सचालक पृज्यचरण पद्म श्री मुनि जिनविजयजी महाराज, पुरातत्वा: 
चाये के समक्ष ग्रथ' की ऐतिहासिक और साहित्यिक उपयोगिता प्रकट की । 
पूज्य चरण ने मेरी प्रतिलिपि का अवलोकन कर मुझे सम्पादताथथ श्रावदयक 
निर्देश देते हुए कार्य सम्पन्न करने का श्रादेश दिया । एक वर्ष के अनवरत श्रम 
के परचात यह कार्य सम्पन्न कर श्राज विद्वानों की सेवा मे इसे श्रस्तुत करते 
हुए में. दो कारणो से विद्येष असन्नता का अश्रतुभव कर रहा हु। प्रथम तो यह कि 
ग्रत्थ ऐतिहासिक महत्व की भ्रज्ञाव कृति है । इसके प्रकाशन से कतिपय आदर्श 
चरित्र योद्धाओ का परिचय प्रकाश से श्राएणा। दवितोय मेरे अभिन्न मित्र 
स्वर्गीय कविराव मोहनसिहजी की इस रूप में इच्छा पूरी होने से उनकी स्वर्गीय 
श्रात्मा को सन्तोष मिलेया । 
ग्रथ की सम्पादित प्रति की प्रतिलिपि सवत्‌ १८७६ वेशाख शुक्ला २ 
सोमवार को इन्द्रगह (कोटा) मे महताप (पघिह) के पुत्र जोरावरसिंह के 
पढने के लिए अगरजी के पुत्र प्रतापजी ने की थी | इन्द्रगढ के स्वामी महाराज 
शिवर्सिहजी हाडा बड़े विद्यारसिक, विद्वान्‌ श्रौर विद्वानों के ग्रुणग्राहक थे । 
उनका श्रपना हस्तलिखित ग्रथों का बड़ा महत्वपूर्ण पुस्तकागार था, जो श्रब 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में सुरक्षित है। यक्पि प्रतिलिपि-कर्त्ता ने रासो 
की इस प्रतिलिपि के विषय से, यह किस की प्रति से नकल की गई है, 
कोई सकेत नहीं दिया है, फिर भी इन्द्रगढ में महाराज शिवर्सिह के' शासन 
काल सें तैयार की जाने-के कारण श्रतुमान किया जा सकता है कि महाराज 
शिवरसिह के सम्रहालय की प्रति के श्राधार॒ पर ही इसकी श्रनुक्ृति हुई 
होगी । 
प्राचीन ग्रथों में श्रामतोर से छद-संख्या उस ग्रन्थ की समाप्ति पर 
भ्रन्त मे एक ही स्थान पर लगाने की परम्परा-सी रही है। रासो की इस 
प्रति में भी छद-संख्या का वही पुरातन क्रम था। मेंने प्रतिलिपिकार के ही 
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क्रम को स्वीकार कर छद संख्या क्रम को यथावत्‌ ही रहने दिया है। पाद 
टिप्पणियों के स्थान पर श्रावशयक छाव्दाथे श्र परिशिष्ट भाग में सम्बद्ध 
ऐतिहासिक टिप्पणिया दी गई हैं। कवि के क्ृतित्व का विद्वानू सम्यक मूल्याकन 
कर सके, इस दृष्टि से उपयोगी समभ कर कवि की प्राप्त श्रन्य ऐतिहासिक 
कृतियाँ भी परिशिष्ट मे प्रकाशित कर दी गई हैं । 


इस ग्रथ के सम्पादन में मेने राजस्थानी शोधसंस्थान के संचालक डॉ० 
नारायणसिह जी भाटी से बराबर सहायता प्राप्त की है। सस्थान के श्रन्य 
श्रावश्यक कार्यो में श्रत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी उन्होने मुझे जो सहयोग 
दिया है, वह में नही जानता कि क्नि शब्दो मे व्यक्त करू । ऐत्तिहासिक स्थलो 
के स्पष्टीकरण श्र तत्सम्बन्धी टिप्पणियो को तेयार करने मे इतिहास के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ महाराजकुमार डा० रघुबी रसिंहजी, स्मीतामऊ का मुझे महत्वपूर्ण सहयोग 
मिला है। महाराजकुमार साहब की कृपा को भी में धन्यवाद श्रर्पण करने जैसी 
श्राज की चलती परम्परा से प्रकट करना नहीं चाहता । कवि-वश-परिचय की 
सामग्री कवि के वशज गोवद्धंनसिहजी राव भ्ौर स्वर्गीय कविराव मोहनसिहजी 
की विदुषी धर्मपत्नी माजी मानकुवरीजी के यहा से प्राप्त हुई है । कठिन शब्दों 
के शब्दार्थ निर्णय मे राजस्थानी के विद्वान्‌ श्री सीतारामजी लाकृ॒स का मुझे 
सहयोग मिला है। 
पूज्यचरण पद्मश्री मुनिजी महाराज और श्रद्धेवय गोपालनारायण जी 
बहुरा की तो कृपा का यह फल ही है कि प्रतिष्ठान से यह ग्रथ प्रकाशित हुश्रा । 
मुझे यह कार्य सम्पन्न करने का उन्होने जो अवसर प्रदान किया उसके लिए 
में उन दोनो विद्वानों का विनम्नरतापूवंक आभार मानता हूँ। साथ ही साधना 
प्रेस के साहित्यानुरागी विद्वान व्यवस्थापक श्रों हरिप्रसादजी पारीक के प्रकाशन- 
सहयोग के प्रति कतज्ञता व्यक्त करना भी मे. अपना क्तेव्य समभता हूँ । 


राजस्थानी शोध सस्थान . , ] # 
जोधपुर | 


“-सोंभाग्यासह शेखावत 
३१ दिसम्बर, १९६५ 


महेसदास राव कृत 


कप न्हे हे 
बिन्‍्हेरासो 
(शाहजहाँ बादशाह के शाहजादों का उज्जयिनी, घोलपुर एवं पूर्व का युद्ध वर्णोन ) 


क्री गणेशाय नमप्त: ॥ श्रथ महेसदास राव कृत बिन्हेरासों लिख्यते ॥॥ 


छद साटिक 


ववेताश्रमर वैयसिता मुक्तासिरा मंगता 

इवेताश्मर सोभ लबज चिहुर सोभ सजिता 

रुक्मासिता रामनो दवेता हंस श्ररुढिता 

जगजिता श्वेता गुना सारिनी 

वीना पुस्तक धारिता सरस्वती विद्या वर कारिनी ॥। १॥ 
छद दोहा 

देहु बुद्धि वर उक्तिका, रूपक जुक्ति बताय । 

पूत पिता दक्ठ दें जुड़े, भिन भिन बरणों ताय ॥ २ !॥ 
छंद साठिक 

सूडादड सिंदूर सोभ सिरसा देवादन श्रग्नमिता। 

लबोदर भुज चारि श्रायुध जुता पादाब लहु पीनता ॥ 

घूघर मेखक्ठ घोर भौंर भमित्ता मुकटाभिर भोजिटा । 

वन्दी श्रीनाथ सुधि बुधि करा काव्येत्त कारायना ॥ ३ ॥ 
छद दोहा 

गणनायक घायक बिघन, सुधि बुधि नायक जाणि । 

में बदों सिर चाय के, कारण सूर बखांणि॥ ४॥ 


चल 


- छंद छप्पय 
श्री गुरु परम दयाल, ग्रुर गुण सागर जाण। 
गुरु गोविंद ते अ्रधिक, गुरु क्रा ईस मिलाणंं॥ 


१ छन्द सख्या एक चुटित है। 


२. रूपक - काव्य वर्णन । जुक्ति - युक्ति । दछ द - बादशाह शाहजहाँ भ्रौर उसके पृत्रो 
का दल | बरणों - वर्णोत करू । 


३२ मेखछ-मेखला। घोर -ध्वनि | श्रीत्ाथ - भगवान्‌ कृष्ण । 
४. घायक - नष्ट करने वाले । नाथ के - नमन कर के । 
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गुरु देवे पद अश्रभय, गुरु मति ज्ञान दिढावे। 
गुरु करवे श्रप जेमि, गुर लघु हूत बढावें ॥ 
गुरु हुत, मिक्ठ जे व्है सफल, गुरु बिन अफक बखाणिये । 
गुरु चरण कज वदित कर, कारण गुरु कवि आणिये ॥ ५ ॥ 
छद दोहा क 
गुरु दाता दाता गुरु, गुरु ज्ञाता सब जाणि। 
परम गुरु दीज ऊकति, बरणों सूर बखाणि॥ ६ ॥ 
चगता हू चगता जुटे, खितपति हुवी सिघार । 
गुरु आखो समौह उकति, जपी गल्‍्ह बिथार ॥ ७ ॥ 
छद पद्धरी 
अकबर जलालदीनह' बविलीस । 
सो तप गयौ नव खड सीस ॥ 
'तूरदी साहि जहागीरा नूग। 
प्रथभादि सिरे तिण तेजपूर ॥ 
'साहिजिहान' साहिब्ब दीन । 
चहु चक्‍क जेर समसेर कौन ॥ 
सह मित्र आय दिल्‍ली सपाण । 
रस मिल नही 'राजसी' राण ॥ ८ ॥| 


छद छुप्पय 
'साहिजिहा' पतिसाह, राह दहुवे सिर रज्जे । 
बाज पूरब दिख्वण, उतर पछिम दिस बज्जे ॥॥ 
पूत सपूत स च्यारि, यक्का चहुवे ज्या श्रपष्पि। 
ठावा ठौहहा ठौहड, उथउ थाणा करि थप्पि 


दिढावे - हृढ करता है। श्रप जेमि-आप जैसा ही । हृत- से । श्रफक्क - निष्फल । 
चरण फज - चरण कमल। 

दाता - वन्दनीय । ऊकति - काव्य रचना की सूफ । 

चगता - मुसलमान । खित्तपति - पृथ्वीपति । सिघार - सहार । श्राखी - कहो, 
प्रदान करो । जपौ - कहूँ। गल्ह - कथा । विधार - विस्तार सहित । 

तेजपुर - पूर्णो झवितवानू । साहिजिहान - शाहजहाँ । चहुँ चषक्र - चारो खण्डो को । 
जेर - परान्त, श्रवीनस्थ । रस भिर्ं नहीं - पूर्णारूप से घुले मिले नही। 

राह वहुर्वे - हिन्दू भ्लोर मुसलमान । यक्ठा >पृथ्वी । ठाथा - मुख्य । थार्णा - सैनिक 


, थिरं-स्थिर। थप्पे-नियुक्त किया। पश्रप्प - प्रदान की । 


बिन्है रासो 


ज्््च्च 
न्प्ण 


जाजुछी तेज जग चरूखि जिम, दुनिया ऊपरि देखिये । 
नव खड सप्त दीपह नरिंद, लोह गहै कुण लेखिये ॥| ६, ॥ 
छद पद्धरी 

थिर ऊतर 'साहिदारा' स थप्पी । 

यहा पूरब साहि 'सूजा' स अप्प ॥ 

जरा दिखिण साहि 'अवरग' जाणौी । 

बह्ल पछिम साहि 'मुरियाद' बखाणी ॥ 

चहु देस अ्रच्चाक्त च्यारो चगत्ता-। 

करे च्यारहु येमि चौ बेंद कथ्था ॥ 

दिली 'साहिजिंहान' बेठौ दुबाह । 

येक पाय सेवे जीह दोय राह ॥ 

जीयप्पए जहमत्ति जांणी जगत्त । 

खाली हुवी तखत्त ने आातपत्त ॥ 

मही मडकछ' हुहछ कृक माचे | 

चक्छा च्यारि वाका दहाका स बाचे ॥ १० ॥ 


छद दोहा 


'सूजे! पूरब साभक्क , वाका ढिल्ली येह । 
प्रारभ जुघ परठिठयो, श्रारभ कीध स येह ॥ ११ ॥ 


छद त्रिभगी 


'सूजा' सुलिताण श्रौह श्रमाण जाणि जवाण जमराणं । 
आभारभ उमगे अगसु श्रगे तंग तुरगे ताणाण ॥ 


थाने । जाजुल्ती - ज्वाजल्यमान । जग चरुस्ि - सूये । दीपह-हीप । लोह- 
ष्ास्त्र । 


घ८ - बल, फिर ॥। 
भ्रच्चाछ्ू - भ्रविचल, दृढ । दुबाह - श्रेष्ठ वीर । ग्रेक पाय - एक पैर पर खडे होकर । 


जोह - जिसकी । जीयप्पउ - जिन्दा ही । जहमत्ति - जहमत, कष्ट, मौत्त | श्रातपत्त- 
छत्र । चढ्ा च्यारि - चारो शाहजादो की ताकतें, चारो शोर, चारो दिशाओं मे । 


११ सूजे - शाहजादा शुजा। साभछ्ठे -सुन कर। ढिल्‍ली- दिल्ली । जुध - युद्ध । 
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पखराक्र पमगरा नाग सनग्गा बाहि बिहगा बाणास | 

गज भाप स जग्गां धारे धज्जा ऊडि सरज्जा श्राकासं ॥ 
खड खड स खडिया श्राभि स श्रडिया जोधा जडिया जरदाछ । 
रत्याह उचडिया खिभिदक् खडिया श्रनडा नडिया योहाक् 
दिल्‍लीसर दाव चित्त स चाव राजा राव उमराव। 

पुणि सेंद पठाण ताणि कमाण गिडिक धारण गुमराव ॥। 

पौहमी पालट्ू थद्द सुथद् बहै बिहद्ू।| प्रबय । 
सूजासाहि श्राया श्रसा श्रधाया साहिजिहान सुणे सबय ॥ १२ ॥ 


छद छप्पय ! 


सृणियों 'साहिजिहान, थेमि 'सूजा साहि' श्राया । 

पट्टण ह॒दा तीडि, पाट द्रहबद्द॑लुटाया ॥। 

ग्रसी सहस श्रसवार, पार पंदछ कृुण पावे। 

मेक सहस मातग, भ्रि गढ मूछ ऊचावे॥ 
गज नाहछ् गजा सुत्रनात्ठि गणि, तोप जमूर जगढा तई । 
सीसाण बाण सौराण सजि, दीयण विधी फते दईं ॥ १३ ॥ 


छद दोहा 


'साहिजिहा' दारा' सुण, 'सूजा' श्राया साहि । 
कोके तोके कामरा, दहु राह रा दुबाहि ॥ १४॥ 





पखरात्ठ - घोडो के कवच । पमगा -घोडे । नग-हाथी। बाहि - चलाते है। 
भप -तीत्र चाल | जग्गां-दुनिया मे, युद्ध मे । पडिया - पयान किया । श्राभि - 
श्रासमान । भ्रडिया -लग गए । जोधा-योद्धा। जरबाछ - कवच युक्‍त। 
थ्रनर्डा नडिया > वचन मे न श्राने वालो को वन में लिया। थोहाछ - जाल 
(राजनीति) बिछा कर। वांवं -> दावा, दाव। गिडि-योद्धा । पौहमी - पृथ्वी । 
बिह॒ट्ू - बिना राह के ही । श्रघाया - राज्य का भूखा, गति से। 

पट्टण -- शहर । पाट- कपाट | द्रहबट्ठ - द्रव्य ) मेक सहस- एक हजार | सूछ - 
जठड से । पजमाध्दि - हाथियों द्वारा ढोई जाने वाली तोपें। सुत्रनाक्ति - ऊँटो द्वारा 
ढोई जाने वाली तोपें। जमूर - छोटी तोप । जग८॥ तई - एक प्रकार की बडी तोप । 
सोसांश - शीषवा । सोराण -बाखूद | 


कोके तोके - भूचना देकर इस श्रवसर पर बुलाया । द्ुबाहि - श्रेष्ठ योद्धा, दोनो हाथो 
में प्रहार करने धाजा । 


बिन्हैरासो [४ 
छुंद छप्पय 
दिली थंभ भड दूछ, कमध कूर॑ंम कहाणां। 
गणि हाडा बढ्ि गौड, मोहरे पडी मडाणा ॥। 
“जसमंत' ने 'जैसीघ', 'सत्तो' दखि दीड सोहै । 
धीगराज 'अनुरुद्ध', लाख लाखा देंक लोहै।॥ 
'दल्लेलखान' जेहादुरत्त, दक् प्रणाम तामे दुजा। 
सिरदार 'साहिसल्लेमसा, भार सार 'रासा' भुज" ॥१५॥ 
छद प्रोटक 
भुज भार यतां सिरदार भणे। 
पति साहिजिहान' तिता प्रभण ॥ 
दिस प्रब दुद पड़े दहलं। 
हुय कंपिय भू द्रगपाक्त हल॑ ॥ 
दर कूंच खड्ड “जेसीघ' दिली। 
मह अमर डमर रंण मिढ्ठी ॥ 
त्ति०ग ऊपरि फौज उरंस तई। 
गलवाज दिसौ दिसी फूटि गई ॥ 
सरदार 'सलेमा साह' जिसा। 
उमराव 'जैसिंधघ/ 'रायसिंघ' श्रसा ॥ 
अनिरुद्ध' जोधार हरोछ श्रणी। 
घरि पाण भुजां अ्रजमेरि घणी ॥ 
कविलापसधि जोध विदा स किया। 
गज हेँवर श्रमर कोदठि दिया।॥ १६॥ 
छद वेली भुजगी 
सजे साहि सललेम सेना सपाण। 
प्रथमादि प्रब्ब फीधो पयाण ॥। 


१५. भडदूठ - प्रचण्ड योद्धा । मोहरे पडी - सबसे आगे होकर । सत्तो - शत्रुशाल हाडा । 
दीढ - (धीठ) योद्धा। घींग -वलवानू । राज अंनुरुद्ध - राजा अ्रनिरुद्ध गौड़ । 
लोहै - लोहा लेता है । 

१६ दुब-दन्द, युद्ध। हय कॉपिय - कम्पायमान हुई । छरेस -तीजत्र गति से चलायमान 
की । ग़लधाज - अफवाह । हरोछश्रणी - फौज के भ्रागे का हिस्सा। कविलापति - 
बादशाह ने । 


१७ सपाणं - दल वल सहित । फकीघो पयाण - प्रस्थान किया । 


६] बिन्‍्हैरासो 


बज सद्द नह छतीसं विह॒द । 
पुण मेघ॒ श्रग्राज ते भाद्रपद्द ॥ 
चढ़े सीघ “जंसिघ' राजा सचाढ्ी । 
सदा श्रातपत्तः दिली रख्खवात्यी ॥ 
वर्त् चढ़े 'रायसिंध! राजा बडेरी । 
भुजा जेमि मौजा गजा सीस फेरी ॥ 
अरनो' चढे राजा धणी श्रज्जमेरो। 
सिंहा पाखती भालिया समसेरी ॥ 
जसौ' चढे गिरमेर राजा बिजांई। 
भुजा बण 'अभ्रनुरुद्ध/ २ जिसा भाई | 
'उर्दभाण” जमराण चढियौ श्रकूणी । 
दक्छा रीठ बागा मारुराव दूणी ॥ 
'भोजौ' चढे खंगार' रौ लीध भारा | ' 
लखा भाजणा जोध चढ़े स लारा ।॥। 
भड़ा 'भावसी” चढ़े 'रिणछोड़' भाई । 
परमाडा घणा खाटणां सिद्धि पाई॥ 
दा खान दल्लेल' चढे दुहेला । 
रुडा साथि चढे रहेला रुहेला ॥ 
वर्क्क संद बादर! चढ़े स बेग। 
तिकौ बाहणी मैंगढछा सीस तेग ॥ 
मु्ण जाफर मीरा चढ़ढे मरहद । 
सन्न कौण चपे जियारी सरह।॥। 
कडा-भीड चढे घडा सैँद कासू” । 
बढा बाहरी श्राणियों जिकी बासू॥। 





फ 


नहं -नाद। छतोप्त - छत्तीस प्रकार के वाद्य । सचाछों - युद्ध के लिए तत्पर । 
शप्रातपत्त - छप्त । बिजाई - बुमरा । श्रफूणी - पूर्ण ताकत रसने बाला । 
घस्प्रो की कटी | थार्गा-वजने पर। छारां-पीछे। पमाड़ा घणा छाहर्णां - 
वीरोचित फीत्ति-गाथाश्रो का विजेता। ग्रहेला -मुसलमानों की जाति विशेष । 
सा्रेग - पीघ्रता मे । मैंगव्ठा - हाथियो के । तप - दैथा सके । फडा-सीड - कवच 


श्रादि से पूरी तरह सज्जित । घडा - फौज । बाहरो- हथवाह करने वाला, प्रहार 
फरने याला । 


रीठ - 


बिन्हैरातो [७ 


हलक्के दछ जमना नीर वाव॑ं। 
सतबीव जोघा तणा हूुहराव॑ ॥ १७॥ 


घचनिका 


दिली के कासीद दक्षिण को धाये। 

जिहानाबाद सेती रोज च्यारि मे औरगाबाद आये । 
फजरि का बखत था साहि औरंग' मिस करते थे । 
पातिसाहो के श्रदेसे दिल के बीच धरते थे । 

येते दरम्यान अ्रजबेगो श्ररज पौहोचाई । 

साहिब श्रालम हजरति की खबरि आाई। 

कासीदो है अदरि बुलावो ये फुरमाया । 

तबे कासीद हजूरि श्राया । 

सरजा करि ऊकील ने निबस्ता ग्रुदराया । 

तिस निस्ते मे ये ये खबरि श्राई । 

'साहिजिहा' पातिसाहि बफाति पाई।॥| १८॥ 


छददडमाव्ठी 


अवरग' साहसे ऊससे। 
केचवाण दिल्‍ली सिर कसे ॥ 
जमराण जेहा जग्गिया । 
लख दढ्वा मेछण लग्गिया ॥॥ 
फुरमाण बढ बढ फट्टिया । 
थिर थाट येहा थट्टिया ॥ 
किरनाट बीजापुर कहै। 
यक्त गोलछकुडा उल्लहै ॥ 


बासु - पीछे। दव्ह -सैन्‍्य दल से । घाव - हवा से । सतंबीव - चौदह प्रमुख 


श्पष 


योद्धा । हृहरावब - कोलाहल । 


फासीद - कासिद, हरकारा। धाये -झीघ्रता से चले । मिस - दत्तौन, प्रात कर्म । 
सरजाकरि - सिज्द , विशेष प्रकार से सलाम कर । निबस्ता -- नविदत » जेखपत्र | 
गुदराया - निवेदन किया। निस्ते -नविष्त । बफाति- मौत। ऊससे - भ्रत्यधिक 
जोश में श्राया । केबाण - तलवार ।  थाह - समूह । उल्लहै - उल्लसित होकर । 


८] विन्है रासो 


दिखणीस दिखण देसरा। 

तर भेक्ठि नेसस नेसरा ॥। 
सामान कीधौ समर रो। 
चित चाव छत्न चमर रो ॥॥ 
भरि सोर बाण भराविया। 

केइ लक्षि लक्षि कराविया ॥ 
हथनाछ्ठि तोपां रत्यय । 
सुत्रनात्ठि नाव्ठि समथ्यय ॥ . _ 
जबूर तोपा जैतली। - 
यकछ मधि भेलछी येतली ।॥! 
गोछीय गोकछ्ा गंज्जियं । 
भरि लोह सीसा भज्जिय ॥॥ 
मसह॒द्दबढ्ओी मुलतानये। 

केई कौटि मेत्ठि कबानये ॥ 
तीरांस बीरा ते हुवा। 

जे रिण सवारि गजे हुवा ॥। 


सिरोहिय समसेरय । 

ऊना जनब्बी वेरय ॥ 

अ्रसल्‍ली असल्ली झाणिये । 

खग चाढि जे खुरसाणिये ॥। 

जमदाढ जिमा जम्म री । 

सार मे सार स सभरी ॥ 

साबछ्ा कीजे सातरा। 

भूथाण भातिस भाति रा ॥ 

चाठां बगतर चाढिज। 

केइ राग घृूधी काढिज॥। 

3 मम ला ली पा अ जनक 

सेकछ्ि - शासिल कर नेसरा - देश देश के, गाँव गाँव के। जेतली - जितनी । 
भेल्ठी - शामिल कीं। ब्रेतली - इतनी । ससहद - ईरान देश के निवासी, ईरान के तूस 
तामक नगर वाले। सिरोहिय समसेरय - सिरोही की (प्रसिद्ध) तलवारें। ऊना - 
तलवार । जनब्बी - जेनब, विशेष प्रकार की तलवार। जमदाढ़ - कटारी | सार से 
सार - श्रेष्ठ लोहे । सभरी - साभर की । साबछां - भाला विद्येष। कीजे सातरा- 
धार लगवां कर तैयार किये हुए। भूयाण - भाथा | च्ाठां -- (?) राग - 
जधाश्रों का कवच | घूधघी - सिर के कवच के लिए पहिना जाने वाला टोप विशेष । 


२6 


उज्जयिनो युद्ध वर्णन [६ 


पाखरां श्रबरा दीजिये। 
केकाण गज्जां कीजिये ॥ 
वडफर अपारण बंधिये। 
सुचिते अपारण सचिये॥ 


सरियाह ओप सुधारिजे। 
धृू काज सार उधारिजे॥ 


मनसूब. बाघे ऊमरा। 
खित मुगल हिदृ खूमरा ॥! 

+ सह बधे आधघ सिपाहिया। 
अदभूत मन ऊमाहिया ॥ 
बोहो मोल चढियौ हैंमरा। 
गिणजे समव्वड. गेमरां ॥ 
पीलाह मोल श्रपारये। 
हुंद बीस तीस हजारये ॥ 
यम साहि ओऔरणग सज्जवे । 
बीराण नोबति बज्जवे ॥१६९॥ 


छंद नीसांणी 


यण समय 'औरग' साहि ये मता ऊपाये । 
जके बिचक्षण जाणिया जासूस बुलाये ॥ 
मह दिल्‍ली गुजरात री सह खबरि मगाये। 
केइ अ्रहमदाबाद दिस केइ दिल्ली श्राये ॥ 
जासूसी लगा लियण ठोक ठौहडा ठाये। 
वैरागी जोगी तणा घण सप बणायें ॥ 
जिम लगा खबरे लियण तिम तिम फुरमायें ॥२०॥॥ 


श्रवरा - पाखरो के ऊपर का कपडा। केक्षण -घोडे । बडफर - ढाल। सरियाह - 
तीर, श्री । श्रोप सुधारिजे -नुकीले व चमकदार किये जा रहे है। ऊमरा - उमराव । 
खूमरा - शाही सेवक । ऊसाहिया - उत्साह । बोहो - अत्यधिक । हैमरा- घोडो 
का । ससब्वड़ - समान । ग्रेसरां - हाथियों के | पीलांह - हाथियो । 


सता ऊपाये - विचार किया । ठौहडा - स्थान । ठाये - टिक कर | 


जोल ॥ कल 


१० ] बिन्हे रासो 


छुद कवित्त 


औरग' रा जासूस लीय, जासूसी दिल्‍लो। 
यते खबरिं गुजरात, तणी जोगणिपुर हल्ली ॥ 
सुणे,बिलद ये बात, साहि धदारा' ये बत्त । 
रडे साहि मुराद, सीस धारे श्रातपत्त ॥ 
जण सीस बिरसि दिल्‍ली धणी, येहा मता उपाइया । 
मन सूध तोकि भड कामरा, 'जसमतसिघ' बुलाइया ।।२१॥) 


दोहा 
येहा मता उपाइया, साहि 'दारा' सिरताज । 
दब्शवानाथ करिबा बिदा, जिण कोके 'जसराज' ॥२२॥ 


छद नीसाणी 


महाराजा 'जसमतसिध! यण काज बुलाये । 
धजाबध जोधा घणी ऊससता श्राये ॥ 
करि सलाम ऊभा, कमघ तेहा ब्रद ताये। 
यम 'साहिदारा' ऊचरे हजरति फुरमाये ॥ 
तेज भुजा दिल्‍ली तखत “गजपत्ती' जाये । 
पच हजारी हृता पहलि मनसूभ बधाये ।। 
सपत हजारी करी सही तिण कीध सवाये | 
सौ बाजिद गज पच गणि सिरपाव मंगाये ॥ 
दिस उजेणि कीधा बिदा पोहो यौ पहराये । 
भारथ मूक स भारथा यण बिघि ऊपाये ॥२३॥। 


छद दोहा 


किया बिदा राजा कमध, श्रन्ति कोके उमराब। 
महि 'भ्ररजण' 'मुकदेस' सा, भारथ पारथ भाव ॥॥२४।॥ 





२१ जोगणिपुर - दिल्‍ली । सुरडे - जबरदस्ती करके लौटे। बिरसि - नाराज होकर । 

२ए कोके - बुलाया । ज़सराज - यशवन्तपिह । 

२३ घजावध - अपना ध्वज रखने वाला | जोधा घणी - जोधपुर का स्वामी । ऊससता - 
उद्यत होकर । फ्रध - राठोड। गजपत्तो जाये - गजसिह का पुत्र | बाजिद- घोडे । 
सिरपाघ - सिरोपाव । पोही - राजा । 


२४ श्रजण - अजु न गौड। सुकदेस - मुकन्दर्सिह हाडा कोटा का स्वामी । पारथ - 
श्रजुन । 


उज्जयिती युद्ध पर्णन [११ 
छुद नीपांणी 


बिदा किया उमराव बलि श्रसुरेस अपार । 
'मुकदर्सिह! 'अ्रजमाल' मुणि सारा सिरदार || 
वीरभद्र भद्बबीर सा येही अवतार। 
मोहण सिंघ' श्ररौड महि “जूकार! जूकार ॥। 
सूर 'किसोवरसिघ! सा रिणधीग मडार। 
'कन्हीराम' वरियाम कहि बढि वार उबार 
'रतनागर!' राठौड सा भुव्डडा भार 
राजा 'रायासिधा सा जोधा जोधार 
दलथभ' भालो जेहवा धज थभ घराय 
सीसोदीयो 'सुजाण सिघ/ जमरूप जसार 
'बरीसिघ। सेखा घणी येख अ्रधियार 
गोवरधन' “चद्रह तणी श्रणिया भमरार 
सगतावत 'केहरि'' जिसा गज फोज प्रहार 
बह्तनि 'रुकमागर्दा बेखियें आरण श्रहुंकार 
'राघवदे” जाहर गजां नाहर निहार 
चद्रावत अमरेंस' सा श्रामद उधार ॥ 
बक्ति 'भ्रमरेस! नरेस सा कुरम करार 
जुध बेल 'परसु' जिसा दक्षिण दुरतार 
देबीसिंघ। सूजाणरसिध/ बूदेल वडार 
बल्लि राजा 'छत्रमणि' बण जादम जी वार ॥। 
बढ्ठि हाडा 'बह्टिराम' सा श्राडा जुध बारं। 
भड मारू 'पातल' भूजा आकास श्रधार ॥। 
'सबलरसिध!/ बाघाहरो दीप उदियारु। 


कट. 


नम म्मन्‍, अन्‍य 
अन्‍मम« 


२५ घुणि - कहे जाने वाले। श्ररोड - न रुकने वाला। जूकार - जुक्ारसिह हाडा । 
फिसोवररसिघ - किशोरसिंह हाडा। घींग - जबरदस्त । पषरियाम - श्रेष्ठ वीर । 
घार - प्रहार । रतनागर - रत्नसिंह । भुघडडा - भुजदडो पर । राषातिघ - 
रायसिह। जेहवा- जैसे । घज -वीर । थंभ् - स्तम्भ । अभ्रधिधार - वौर । 
शणिया भसरार - सेना की शोभा बढाने वाले । क्रेहरि - केशरीसिंह शक्तावत । 
वक्ति - फिर। बेखिये - देखिये । श्रारण - युद्ध मे । जाहर - प्रकट । क्रस - 


कछवाहा वशीय | फरार - वलवानू । वेल्यू परसु - दो मरहठा सरदार | बाघाहरो - 
बाघा का वध्ज । 


१२ ] धिनहैरासो 


बढ्नि जखमी उनवक जिसा श्रणखामि श्रथारं ॥ 
कबला माझी कांमरा तबि खां श्रफितार | 
धासिम खान श्रमान सा सुप्रि फौज भदार ॥। 
ग्रति उमराबव श्रपार शो बरणता वार ॥२५॥ 


छव दोहा 
यो दिल्‍ली दछ उहनहें, श्राया खड़ें उजजेणि। 
बुर खेतर बाग पंउवा, जुध रचती विधि जेणि ॥२६॥ 
जो राजा 'सिवपति' जिसा, मडिया माठी मठ । 
धर दखिण गुजरात घर, भट्ठ श्रागद्धि भुव ठंड ॥२७॥। 
माडो गढ़ 'सिवपति' जिसा, थ्रेमि 'मान' श्राप्तिर । 
गाज करें बेऊ गवठ, श्राज लाज श्रजमेर ॥२८॥ 
छद ट्प्पय 
महाराजा 'सिबपति', मठ माटों गढ़ मठ । 
बाबाठे श्रणबीहू, साग ध्रूगों नव खठ । 
थट्ट जेणि 'गोपाछ', श्रत बछिराम! युथद्ठ । 
सूर धीर सामत, बिरद लग्गा कुछ बढ ॥ 
अजमेर नाथ पारध्य यम, महि स भारथ मठसी । 
छंउसी माण बीजा सपी, छक्गढ गौट न छंडसी ॥२९॥। 
धचनिका 
प्रहमदाबाद के जागूस जासूसी लाये । 
साह 'मुराद' की खबरि ले राह 'श्रोरग' पासि श्राये ॥ 
जिण जासूसे थे खबरि कटी । 


« सागणशाप्रि - बबन मे ने श्राना घागि। साकी - ग्रंसिया ) 


» तिमरपति - शिवराम गौह । सहिया - युद्ध प्रारभ किया । सांडी ० भांठ का दर्ग। 


ग्रापछि - पअगता । 
शान - गासरिटठ गौह । शक्रोगिर - आमेर का फिला | 


याचाद - वजकारते ८ । श्रणबीह - निर्गय । खाप घुणे - तलवार तील कर । 
वोवाछ - गोवा वदास गौड़ ।॥ धछिरास - घिरा गौ5। छुछवटू' - फुल गी 
पर्मारा के शयुदग 4 भाण - मान । 


वैक्ध + दोनो 


सपो - योद्धा। छछ - युद्ध । 


उज्जयिनी युद्ध पर्णन [ १३ 


साहि 'मुराद' पातिसाही बैठा सही ॥ 
तिस ऊपरि दिल्‍ली को फौजे उजेरिग आई । 
हाथ जोड़ि ये खबरि कहाई ॥३०॥। 


छंद न्रोटक 

कुलि साह सुर्ण 'अ्रवरंग” कर्थ । 

मडिया दछ खेति उजेणी मथ | 

बद कोकिय साह 'मुराद' गजे। 

सह भूक तणौ तिण साज सजे ॥। 

सुरत्ति खमावच कच्छ सह। 

महि सौरठ ईडर मेछि महू ॥ 

असवार हजार पचास पुणे। 

सिरदार मही श्रण॒पार सुण॥ 

गिरराज बिराज स राज गिर। 

थपि दीयण राज 'मुरादा थिर।। 

कुतब॒ 'समसवे खाना कहै। 

मुणिय बढ्ि खा मनसूर' मसुहै।॥। 

हथनाकछि पचास उशभे हथिय। 

दुयसे दहनाछि रथा कथिये ॥ 

पचसे सुत्रनाक्ति सुत्रा परढठे। 

करबा' यम जूध महा कठठ ॥ 

तुपक पचसे सह दोय तवे। 

भर बाण कबाण अ्रपार भवे ॥ 

अ्रणपार स॒ भश्राउइध उधरिय । 

बरनीन नवीन्ह बथरिय ॥॥ 

गयद मदमत्त श्रसी गरजे।' 

भड़ फौज गढा अनड़ां समज | 

३१, कुलि- सभी । खेति - रणक्षेत्र। पुणे - चले, कहे । पचास उप्ने -एक सौ। 
- दुयसे-दो सौ। दहनाछ्ि - दस नालो वाली तोपें। सुच्रा - ऊँटो पर। परछे - 
रख कर। कठठे - जोश के साथ चले। तुपक -तोपें। श्राउध - भ्रायुध 
विथरियं - (१)। श्रप्ती - इस प्रकार । श्नडा - श्रजयी, पवेतो | 


१४ ] विन्हैरासो 


३२, फष्ठभमह्ठिया - विचलित हुआा। क्रम्म - 


३३. 


तिण ऊपर पाखर ढाल दिपे। 
जुधवार प्रथीतत्ठि कौण जिप॑॥ 
चगथा चदबुरगिय सेन चली। 
हलहलल नदी गिरमेर हली ॥ 
अवधद घढ़ा सिर बट हुय 
घरपत्ति तिया नह मेक घुय्र ॥ 


पर बाज जिसा श्रवगाज पड़े 
जुध रावक समरसेनि जुडे ॥ 
यण रूप साह भुराद' श्रय। 
भणिये अवरग' उछाह हुय ॥३ १॥ 


छद दोहा 


दक मित्रिया साहा दहू , कबछमत्ठिया कुरम्म । 
सलछसलक्तिया बक्ठ सेस रा, रत्ठमत्ठिया मत रम्भ ॥३२॥ 


छद छप्पय 


मिल्ठिया साह “मुराद, साह 'श्रवरग” सपाणे । 

कीधा कौल करार, वीच दीघा रहिमाणे । 

दहु साहा चित येक, करे मसलति दुबाह । 

दिली सीस दौडिया, घरा चहुवे पडि धाह ॥। 
मरिजाद लोपि सातो महण, वारे इन्द्र महावत्वी । 
तवि येमि दहु साहा तणी, चम येहि विधि ऊ चली ॥३३॥। 


जिपै-जीतें। चगर्था -सुगलो की। गिरमेर -सुमेर पर्वत। श्रवघट्ट -दुर्गम । 
बटू > राह । परबाज - वाज पक्षी के पखो के समान । रावल संमरसेमि - रावल 
समरसिह के समान । भणिये - कहते पर । 


कच्छेप । सब्ठप्त्िषां - व्याकुल हो 
गया । सेस रा - शोपनाग का । रबछपहक्िया - रागानुरजित हुए । रभ - रम्भा, 
श्रप्सरा । 


मसलति - सलाह । धाह - हाहाकार। मरिणजाद - मर्यादा । लोपि - छोड कर । 
सहण - सपुद्र । 


उज्जपिनी पुद्ध वर्णन [ १५ 


चम्‌ साहि चल्लाय, येमि मसलत्ति उपाये । 
राण पाण राखिया, कत्थ हिंदवाण कहाये ॥। 
ग्राजि ऊह ऊरड़े, सुजड गहि समा विसमा | 
साहिजादा साहि रा, दिली बेठमा दुगमा ॥॥ 
लखि येह खास कलमो लखो, पेखिं खतन्नबट पाण ने । 
जवहार बाज करि जरजरी, दीधौ पेस दिवाण ने ॥३४॥ 
घचनिका 


ओऔरगसाह' 'मुरादसाह' ये लिक्षा किया । 
दिली का तखत पातिसाहो को राणो का दिया ॥ 
साह दिली बठे तिसे राणा बिठलाव। 
सोहो दिली का पातिसाह कहावे ॥ 
जिस रवेस आगे राणा 'करण' 'साहिजिहा' कौ पातिसाही ले दीनी 
सो साहिनामों मे दाखलि कीती । 
श्रब दिवान की टुकेक यमदादि पावे ।। 
तो दिली को फोजे सौं लडने कौ श्रावे । 
यस बात का श्रदेसा कीजो ।। 
उदियापुर औरगसाह' 'मुरादसाह' की मदति कीजो ॥३५॥। 
छद भामाह्ि 
हय गय रथ पेदल हले, सहस फटे फण सेस । 
उडि गिरद मडल श्रडो, भाण थयौ सम भेस ॥ 
भाण थयोौ सम भेस, श्रसा दक्क ऊलहै। 
प्रकार रा पूर, पुहमी पालटै ॥ 
लगथा जूथ बिरूथ, लडगा. चल्लये। 
कसमस पीठि कमठ, हेमगिर हल्लये ॥३६॥ 


न्जिा 


३४ ऊपाये - उपाय निकाला। ऊह्‌ -वह। कझकरड - श्षीत्रता से श्राये । सुजड - 
तलवार। समाविसमा - विषम परिस्थति मे । दुगसा - कठिन । खास कलमो -- 
खासा रुक्‍का । विधांग नें - उदयपुर के महाराणा राजसिंह को । 

३५४ रवेस - रीति से। दुक्केफ- थोडी भी । यमदादि - मदद । 
विचार । 

३६ हले -चले। गरव - गदं। भाण - सूर्य । पुहमी - पथ्वी । 
समूह के समूह। लडंगा - पक्तियाँ । र 


भदेसा - भ्रन्देण:, 


॥ जूथ बिरूय - 
हेसगिर - हिमालय, सुमेरु पहाड | 


१६ | बिन्हैरासो 


हेमगिरी सा हल्लये, श्रनड बढ्की कहि श्रोर । 
दह द्विगपाल दहकिया, ठभे न दिग्गज ठोर ॥ 
ठभे न दिग्गज ठौड, तटाका तूटिया। 
पट्रण. हट) पह, छुंछाछा छाटिया ॥ 
गज'* “** हरवल्ल, लगे पे लगरा। 
पुछता जाणि पहाड, समद सगरां ॥३७॥ 


ग्रराखी श्ररबिया, तवी ताता तोखारा। 
कई तुरकी ताजी कच्छि, सेराजी सिरदारा॥ 
सेराजी सिरदार, परदटु्ठे पाखरा। 
बछ्वि सिरया सिर वद्धि, लहै सोइ लाखरा ॥॥ 
घ्धर चमर घोर, मजीठा मभडिये। 
तबल बध तोखार,  ततिके बेतडये ॥३५॥। 


पायक बरकदार पुणि, बाणदार बेपार 
कमणौता माझीी किता, हेक लख्ख श्रसवार |॥ 
हेक लख्ख असवार, बगतर बाधिया। 
जिरहा जूसण जेमि, सिलारा साधिया॥ 
मुणि चिलखतो मडि, हजारा मेखिये। 
घण घृधी सिर: घति, दुगम्मो देखिये ॥३९॥ 
रागा दसता मोरचे, नख सिक ढकि निराट । 
काछाकीट स कामरा, घड़दा येरसे घाट ॥ 


३२७. अनड - पहाड । द्विगपाल - दिकपाल। दहफिया - दहल गए। तटाका - तडक 
कर। छछाका - हाथी । लगरा - कतारें। पुछता - चलते हुए। समद सगरां - 
समुद्र (सैन्य) को साथ लिए हुए । 

३८. ताता - चचल, तेज चाल वाले । तोखारां - घोडे । परद्ठ पाखरा - जिरहुबख्तरों 
से सजे हुए । सिरया - श्ली, जालीदार श्राभूपणा । घोर - ध्वनि । सजीठा सडिये - 
सजिष्ठ सें चचित । तबल बच - पायगाहों मे बधे रहने वाले । चैतडये - बलवान । 

३६, पायक्ष - पैदल । बरकदार - वरकदाज, बन्दूकधारी सैनिक । बांणदार - तीर- 
न्दाज । फमणता - कमानधारी । जिरहा जूसण - जिरहबरुतर । सिलारा - 
सिलह्‌। साथिया - बाघे हुए। चिलखतो - चिल्कत कवच घिशेप ) सडि -मडित | 
घत्ति - पहनाई हुई। दुगम्मा - भयानक ॥ 


४०. रांगा - जघाशो के कवच । दसतां - दस्ताने । निराट - पूर्णतया | काह्याक्षीद - 
काले नाग के बच्चे के समान। येरसे - ऐसे । 


४१. 


है. र्‌ के 


४३. 


उज्जयिनी युद्ध वर्णन मी 


घडया येरसे घाट रहा रूपय | 
रातवर मुख रग जम बड़ी जू पय॥। 
चाचर थूर स्कंघ तुच्छि चसम्मय। 
भाभड भूत भराडि अगमागम्मय [४०॥। 
बहा काछा कज्जकछबण निरखंता नेण। 
बाहुदड प्रचंडड जें बोल शअ्रवु्े बेण॥ 
बोल अवूभी बेण श्ररब्बी ऊचरे। 
पसतो जपि पठाण कई तुरकी करें॥ 
कोलाहछ बहौ कथ्थि तेणि बिधि तक्किये। 
वहौ पथा वहौ बोल सुणे तर पक्खिये ॥४१॥ 
सो सो तीर तरकसा करडी कट्ठु कबाण । 
दोड़े यक दोय दोय दुमौ जेहा सेर जवांण ॥। 
जहा सेर जवाण चगत्ता चावरा। 
पुणिय॑ संद पठाण दुबाहा दावरा ॥ 
खोखर भसरुखर नसख्खि खरे खुरसाणिया। 
ककक्‍्कड़ लक्कड कथ्थि पुणे पीराणिया ॥४२॥ 
कट्ट भट्टी करगची कायमखानी केह । 
गूग अ्रतगी वलितगा साहि कदस्मा सेह ॥ 
साहि कदम्मा सेह मिराणी मांमरा। 
कबोणी उजबक्क निहाणी नामरा ॥ 





घाट - शरीर। रवह्ा - मुसलमान योद्धा। ज़ंस बडी जू - जबुक के मुख की 


ग्राकृति जैसे । चाचर - मस्तक ९ 


थूर - स्थूल । तुच्छ चसम्मयं - छोटी आँखो 


वाले । भाभड भूत - विकराल भूत। भराड़ि - भरे हुए । श्रगसा गस्सय॑ -प्रगम्य 
स्थान पर भी जाने वाले ॥ 


बही - भ्रत्यधिक । कज्जछ - काजल । 


अवुकझे - समझ मे न आने वाले । जैण - 


वचन | श्ररब्बी - भरवी भाषा। ऊचरे - बोलते है। पस्तो - पदतो भाषा । 


तरफ 


तुरकी - तुकिस्तान की भाषा। वहौं पथ्रां - विभिन्न प्रकार के पथो वाले । तर - 
पक्जिये - पक्षो के । 


करड़ी कट्ट - अत्यधिक कठोर । दोय दुमौ - दो कमानो को एक साथ मोडने वाले । 


दुबाहा - दोनो हाथो से प्रहार करने वाले | 
केह - कितने ही। 
सांसरा - सेवक । 


नणिखि - शाखा के | 
साहि कदम्सा सेह - बादशाह की सेवा मे रहने वाले । 


१८ ] बिनौरासो 


गुररगी सुफ्मान गिर्ण फिरंगियां । 
घचयाणी नहंवाण लगती शंगिया ॥४३॥ 
बंग विलंगी हतरिर्सा गंसमंति सशणि्याण । 
गुलतानी कगगेर का बतंडी साखांण ॥ 
तैेतरी बासांण पुलयी. फकसठा । 
उलनी जुताबी श्रवित अराफो प्रमंदा ॥ 
जमबा लखाबा जूथ भयाणा गारफा। 
बुयारी श्रणबीडझ राधघारी सारफा ॥४४॥ 
लटड्बाणी ऊबिलग ऊगर यूमर * श्रपार । 
गूगासी पैनी गृगल सिरणावी सिरदार ॥ 
सिरणनी गसिरद्रार बलियो बराखियां। 
गरयट बंबी ग्रशथ्यथि गठेला रिरारयां।। 
ग़राहदी गराहद्वी नंदमारी बापछा। 
खूर्गी गीरेग हरपरई श्रायक्रा ॥४४॥ 
गमर्कदि गोरी रही ब्रांगी कज्जछ बास । 
हजारी हसलिया ाहि. गरादसधि फलॉसि ॥ 
कि सरादति कणांश गकों सदी शामिया । 
अरपाण्ड प्रमीड़ विहरये ' हमियां ॥ 
जाया गिरणा जपि बढ्ि थे बंसियां । 
तेहा रर तीन रा हनी संनिर्या॥४६॥ 
सगदादी पजावियाँ दणलिगी हमाहाथा दॉपि । 
कीधा यैता बरनि घाव श्रोर तजार दतधिश ॥४७॥। 
घसती - पिएती शागदाग साति । धंगियां - जोराबर | 
डषट, प्रंग -७ यगाण ॥। गणशियांण « गयासागा भीतर कै ।  थैरांडी »- धतमाभ । फर्ग़ा “ 
प्रशयान गगर के गियासी ।  रराफी ७ ईशा के ।. श्रगंसा - करार । 
४५, स्केघों - सलुभिर्शाग कै । बराशियाँ > भरण द्ेष् के । सायका » भीएर। शूरेसी - 
युरेक्षी । श्रायक्रा ७ बाँयुरे, टढ़ कार्य करने याले । 
४६. गफी - गयका है, सिरधीगी। घटी ७ बाय रो। अ्रमौड़ - पीछे गे भुक्ी बाते । 
जोया ७ जाएिया थरक्ष कै ।  जंपि - फहि। तेहा » प्रचण्ड, ऐैगे । ढ्वेती - हुधधश । 


४७. बक्षिणी - दक्षिण के। य्रेता ७ शागे। और ७ श्रौर भी। बकित » एसके रथाम 
पर पभ्रगित पाठ होगा लाहिए। 


डैंद, 


४8. 


१ 


» जाणि - जान कर। दूठ “> वीर। जेणि - जिसने । 


उज्जयिनी युद्ध वर्णन [ (६ 


छुंद दोहा 
येहा दछ आलोमला, श्राय लगा श्रासेर । 
मान न छुंडे 'मांनड़ो', उजवाद्/ं॑ अजमेर ॥४८॥। 


छंद छप्पय 

'औरगसाहि' अवीह, कोप करि येमि कहाये । 

गढ छुडो भड़ गौड, मित्ठो बोहका मौ आये ॥ 

बहौ देसा मनसूभ, बिन मि०्यया गढचढिमारा | 

ग्राज न ल्‍या श्राासेर, धरा दिली किम घारां ॥ 
अ्सुरेस बिसेठों उललहे, हठी साहि अकबर' हरो। 
'गिरमेर' तणो गाढो गुरु, मान नही” " * हमरो ॥४९६॥ 

मुरो येमि भड़ 'मांन', सुणो 'अ्रवरग' सुलिताण । 

साहिजिहा' पतिसाह, जाणि राखे जमिराण ॥ 

दूठ जेंणि मौ दियो, दुरग जिण रीतिस देस्या । 

दूजा सो गहि दुजड, येमि खब्ठखट्ट रचेस्या ॥ 
जिण बात फेरि जाणो रखे, जुद्ध वढाबछ जूटसी । 
तूटिसी सीस श्रसुरा तणा, तवि भआासेर न तुटसी ॥|५०॥॥ 


छुद चौपाई 
गोड अरोड देखि गढ़ गाढौ। 
ठमभे असुर मेक्तचियों ठाढौ। 


श्ालोमला - चारो श्रोर। भश्रासेर - आसेर नाम का दुगे। 
गोौड। उजवाके - उज्वल करे । 


अ्रबीह - निर्भीकता से। येसि - इस प्रकार। बोहका - बहुत से। मसनसूभ - 
मनसबदारी । सिछया - मिले । गढ़ चढि सारा - उनके गढो को घेर कर मार 
दिये, श्रधिकार मे ले लिए। ल्या - लें। किस घारा - किस प्रकार अधिकार मे 


लें। बिसेठी - मध्यस्थ, बीच-बचाव करने वाला। गिरमेर तणो - गोपालदास 
का वदाज । गाढो गुरु - हृढ वीर, श्रेष्ठ वीर । 





सानडो - मानसिंह 


देस्यां - देंगे । दूजां - 
अन्यथा । ढुजड - तलवार | -ख् खट्ट रचेस्या - युद्ध लडेंगे। रखे - निश्चय । 
बह्बच् - भयानक । तवि - तब भी । कु 


ठमभे - ठहर गए, छोड दिये । मेक्तियों ठाढ़ो - यो खडा छोड कर। - 


२० | विन्हैरासो 


दावा पहली दिल्‍ली देस्यां। 
लडि पाछे श्रासेर स लेस्यां ॥५१॥ 


छुंद दोहा 
उलट्ठि दक भ्रासेर हूं, सपता माडों सार। 
गढ़ ऊपरि राजा गवड, जूंकारां जूंफार ॥५२! 


छूद छुप्पय 
'ग्रवरंग” साहि “मुराद', येखि माडौ गढ येही । 
करि बीजी कथव्ााास, जकौ हेमाचछ जेही ।। 
रुद्र रूप 'सिधराम', रुद्र जेहौ रीसाणौ। 
त्तेनर-डाछ किरमाछ, प्रक्क॑ कारण पहिचाणी ।। 
अ्रसुरेस क्रोध करि ऊचरै, मौ सो हठ न मडिये। 
लुछ्ि श्राय वेगि पावा लगी, छछाछा गढ़ छुंडिये ॥५३॥ 


छूद रसावव्ठा 


प्रसपत्ति उच्चर, मत्ति हिंदू मरे। 
काय जौहर करे, सौ कहूं सभरे॥ 
मिक्की मौ मसभारे, करे सौह ते सिरे। 
तिम करू तुभिभरे, मिलो ति फूफरे ॥ 
साहि जंप यरे, धजबंध गौड माडौ धरे। 
बिसटाछी " "*. कहुब करे ॥ 


४२ उलट्टि - लौट कर, उमड़ फर। सपता (स. सपत्‌ ८ सपदि) - छीघ्रता से | गवड - 
गौर । 


४३. येषि - देखा, जान फर । येहों - ऐसा । फरि - मानो । बीजौ - दूसरा । जकौ - 
जो, ज्यो। जेहो - जैसा । सिवरास - दिवराम गौड़ ।, रीसाणो - कुपित हुप्ता। 


नेत्न-शकछ फिरसाक् - शिव फे नेम फे समान तलवार की घार। 


फर। पाया जगो - सेवा स्वीकार करो, प्रधीन बनो | 
योद्धा । 


जुछि - नम्नर॒ बन 
छछाला - हाथी, दीर्घकाय 


४४. काय - गयो। सभरे-सुन। सौ मश्मरे - मेरे द!मिल । सौह - सब । सिरे - 
सिरह, ऊपर । तिस - उसी प्रकार। भिलौ - भरने को तैयार । 


; यरे - भरे । 
धजबध - ध्यजघारी । बिसटाब्ठी - मध्यस्थ, दूत । कहन -- कहना। 


उज्जयिनी युद्ध वर्णन [२१ 


पाण भले पथ, कहे राजा कथ। 
मडि माडौ मथ, साहि सेना सर्थ।। 
आय लागा अर्थ, हृथ्य तेग हथ। 
रच्चसी भारथं, रंभ खड़िया रथ ॥। 
बीर लोौथि बचं, तेणि झ्राजे तथ ॥५४॥ 


हि 


छंद दोहा 


जो राजा 'सिवपति' जिसा, मडिया माडो मंड। 
घर दखिण गुजरात घर, भड आगछ्ि भुवडड ॥५५ 


छद छप्पय 

महाराजा 'सिवपति', मड माडौ गढ़ मर्ड । 

बावाड़ै श्रणवीह, खाग धृूण नवखड ॥ 

थट्रु जेमि 'गोपाक', श्रने 'बल्िरार्मा सुथट्टू । 

सूर घीर सामत, बिरद लग्गे कुलबद्द ॥ 
ग्रजमेरि नाथ पाराथ जिम, महाभारथ सम' मडसी । 
छडसी माण बीजा सपोह, छछ गढ गोड न छडसी ॥५६।| 


छंद दोहा 
विसटाछी सुरताण हू, श्राय कही आरोड। 
सो देखो राजा 'सिवो', गाढे मते स गौड ॥५७॥ 





एू ५. पाण - तलवार। भले - पकडे हुए। पर्थ - मार्ग मे । 
सथ > साथ मे । श्र - यहाँ। तेग -- तलवार। हथ - हाथ मे। भारथ॑ - 
युद्ध। रंभ - भ्रप्सराएं। खड़िया - चलाए। लोथि-बथं - गुत्यमगुत्थ । तथ॑ - 
वहाँ, उसी प्रकार | 

५६. जिसा - जैसा । श्रागछि - भ्रगंला । भुवर्डड - भुजदण्ड । 


पूछ. सड - युद्ध । संडं - लडने को उद्यत हुआ | बाबाडे - ललकारे। खाग घणै - 
तलवार तोले हुए। थट्ट - समूह, दल। जेसि - जैसा । सुथट्ट' - श्रेष्ठ समूह, 
प्रबल दल | कु७बदट्ट॑ - कुल की परम्परा, कुल मार्यें। पारायथ शभ्रर्जन | बीजा - 
दूसरे । सपोह - राजा, योद्धा । छुछ - युद्ध से | हु 


भ्र८- विसटातद्दी - बीच-बचाव करनें वाला, दूत । श्राय - आकर के । सिवौ - दिवरमि 
गौड | गाढ़े मे - दुढ निदपचयी । स-वह। 


सर्थ - पर, सिर पर । 


बिन्हैरासो 


ताती ठढी सब कही, लगी न चित्त लगार । 
सो दीठो 'बढ्राम' सुत, सारधार सिरदार ॥५८!। 


छुंद वेश्रखरी 


साह कहे अवरंग” सपाणौ। 
काछजवन जेहौ.. कोपाणोौ ।। 
कितो गौड माडो गढ केतो। 
अम्हां हुत कहियो बढ येतो ॥। 
भ्राजि दुरग द्रहबद उडाडो । 
प्रात सूध जड़ हुता पाड़ौ ॥ 
करे कोप साहि हला कीधा। 
दावा भड़ा सूं श्रग्या दीघा॥ 
सुलिताण 'महमूद' सिंघाकौ । 
लाख फौज लीधां लकाढो ॥ 
'खान निजाबति' हरवल खडिया। 
ग्रेण रूप आ्राय माडौ अ्रडिया |॥। 
गढ़े राजा 'सिवपती' गाढ़ौ। 
ठौर दिया त्रामागछा ठाढौ ॥ 
दरवाजा मडिया श्राय दावा । 
चावा नूयति भडा अनचावा ॥ 
पौहकरदास” जिसा बध पासे। 
तिण री धाक खा एउर त्रासे॥ 


५६. ताती ठढ़ी - गर्म-नर्म । लगार - तनिक प्रभाव नहीं हुश्ां । 
६०. काछजवन - कालयवन । कोपाणों - कुपित हुआ्मा । कितौ -- कितना सा । फेतौ - 


कितना । श्रम्हा हुत - हम से । बछ् - शक्ति । द्रहबद् - ध्वस्त कर | उडाड़ी - 


समाप्त कर दूं, उडा दू। प्रात सूध - प्रात काल होते ही। पाडों - गिरा दूँ, 
उखाड डालू । हला - आक्रमण । दावा - दावा रखने वाले, गढ पर अधिकार 
करने की उत्कण्ठा वाले। श्रग्या -श्राज्ञा। दीधा - दिया, दी।  सिंघाछो - 
श्रेष्ठ। लीघां - लेकर, लिए हुए। लंकाछौ - सिंह । 
की श्रग्नमिम पवित। खड़िया - चला कर | 
माडी - माण्डूगढ, माण्डव का किला । श्रडिया - जुडे , आकर लग गये | गादौ - 


दृढ़ वीर।_ठौर - चोट, प्रहार। त्रामांगक - ताम्वे के पेंदे वाले नककारे । बध - 
वाघव, भाई। पासे - पास में, पाइवें मे। तिणरी - उसकी । खत्ठा- शत्रुओं के । 


हरवल - हरावल, सेना 
येण रूप - इस रूप मे, इस तरह । 
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मार करे हथनाछ्ि कमाणां। 
वक्के बन्दूक बाण बरसाणां॥। 
दकछ्ा असुर आय लग्गा दोढां। 
गौड तणों छूटे यम गौढा ॥। 
तचियो साह दुरग न तूटे। 
जिकौ गोड आआरोड स जूटे॥ 
बे कहै साह हब कूच स कीजे । 
ले दिल्ली सिर माडौ लीजे॥ 
सिवपति' बात रही जग सारे । 
चंद सूर भी नाम उचारे॥ 
खडिया साह बिन्हे खड़ि खाथा | 
सकल सेन पडिया खडि साथा ॥ 
जग सूर अश्रहि नर कौतिग जोसी । 
हब भारत ऊजेणि स होसी ॥॥५६॥ 


रथ श्रवन्तिकापुरी महातम 
छद छप्पय 

बिस्वेसर महाकात्ठ, तट्टि गगा सिफरह तट । 

मनिकनिका मोचन्न, पिसाच घट ऊभय घट ॥ 

उमासिद्ध हरिसिद्ध, श्रकक्षिर अरहक्षर कही ! 

प्रातकाल मध्यान, ध्यान सुर घरत सझ्या तही ॥ 
कासी ऊजेणि मुकत पुर, काछ्स नर बिरको करय । 
द्वादस कोस मधि पसु पक्षी, मरे सोही फिर नामरय ।॥६०।। 


सार फरे - प्रहार करे । हथनाढो - छोटी तोपो । फम्माणां कमानो। चढों - 
फिर। दौका - चारो तरफ | तचियों - प्रयत्त कर के थक गया, तप गया। 
दुरंग न तुदे - किला नही टूटता, किले पर श्रधिकार नही हुश्रा । जूटे - जुडा । 
हव - भ्रब | कूच - प्रयाण | ले दिल्‍ली - दिल्‍ली को हस्तगत कर, दिल्‍ली लेकर । 
सारे - समस्त, समूचे। चद सुर - चद्र-सु्यं तक॥। खाथा - तीव्र गति से, तेज 
चाल से । श्रहि - नाग लोक । फौतिग - कौतूहल । जोसी - देख सी । भारत - 
युद्ध। होसी - होगा । श्रवन्तिकापुरी - उज्जेन ॥ 

६१. तदि - किनारे । सिफरह - क्षिप्रा नदी । सनिकनिका - मणिकर्णिका। संश्या - 
सध्या। तही - वहा पर, त्रिकाल । मुकत - मुक्ति | काक - मृत्यु । बिरछो - 


बिरल, कोई सा । ना सरय - नही मरते मोक्ष को प्राप्त कर लेने से उनका जीवन- 
मरण छूट जाता है । 


श्ढ] 


बविन्हे रासो 
छंद लघु निराज 


कमंघ ये सुणी कथ्थ। 
सुमेछ सुभद सथ ॥। 
कर बिचार काम रे। 
नरिंद इंद नाम रे॥ 
ओऔरग' ही श्रावियों | 
घैघीग मत्त घावियौं ॥ 
'मुरादसाह' मंभ ले। 
सिरे ऊजेणि सालुछ ॥ 
अ्रपार सेनि श्राविया | 
सपार निद्ध पाविया ॥ 
उजेणि हूुत ऊ चले। 
कमधघ सूर सकते ॥ 
खुमाण बस खीचिय । 
नवे न अ्रखि नीचय ॥। 
गणो स गीोड गाढ रा । 
न्नजागि खाग बाढ रा ॥ 
चह्माण पाण चाव रा। 
दखे पमार दाव रा॥ 
हाला भाला हुब्ठसे | 
केवाण देवडा कसे॥ 
कुरम भीच भाटिय । 
खगे स ब्रद खाटिय ॥ 


के 


६२- छोघींग - हाथी, प्रचण्ड वीर। भत्त - मस्त, उनन्‍्मत्त । धावियों - चल कर झ्राया । 


सर - मे, मध्य । सिरे - पर, सिर पर। सालुछ - उमड कर श्राए । श्राद्ििया - 
श्राया, आई । निद्ध - नदी, शिप्रा, क्षिप्रा। सकछे - समस्त । नर्वे न - नमते 
नही। अभ्रखि - श्रांख ।  ब्नजागि - वज्जाग्ति। बाढ़ रा - प्रहार करने वाले, 
तीक्ष्ण घार को । चावरा - चाह वाले, चालुक्य वशी । दाव रा - दाव देने वाले । 
हृछसे - उललमित होते है। फेवाण - तलवार | फसे - वाँगे | कुरम - कछवाहे। 
भींच - योद्धा । न्वद - विरद। खाटिय - प्राप्त करने वाले, उपाजित कर्ता | 
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चाहिल मौहिल॑ चवे। 
खभे भ्रकास ते खबे॥ ' 
जाड़ेच जेठवा जिता। 
पूडीर धीर पे पिता | 


सौछख सूमर संजे। 
गहीर तूबर गज ॥ 
पुरो स पढियार य। 
सीसोध जोध सारय ॥ 
साखूछ हल सेगर | 
भदोड ठोड़ ते भर॥॥ 
कठोड़ जौड घाकड़ ॥ 
लखे स लोह लाकड़ 0 
गोहील़ प्रब्बिया गरों। 
रूपे स अगद रणे ॥ 
ऊमट थट वौबच । 
पुणं नूबराण पौवच ॥ 
बड स॒ गूजर बर। 
सुभट्ू ब्रद्धि सूघर ॥ 
रावत्त चदरावत । 
ग्रपार ते सेखावत ॥ 
खराड़ डोडिया खडे। 
प्रकास सीस ते अडे ॥ 


चव - कहे । ख़बे - कघे । जिता - जितने । पुंडीरधीर - घीर पुडीर के वशज । 
सूमरं - सूमरे, जाति विशेष। गहीर -धाव, गम्भीर। गर्ज - गर्जना करें। 
पढ़ियार - पडिहार। सांखूछ - साखले । हल - जाति विशेष । सेगरं - सेगर- 
वशीय । भदोड - भदौरिये । ठौड - स्थान । भर - भरा पुरा। गोहील - 
गोहिल, गुहिल । अंग्द - अगद के सहृद्य । थट - समूह । चौवच - जाति विज्ञेप । 
नूबाण - निर्वाण वश के । बडे स गूजरें - बडगूजर, क्षत्रियो की जाति विशेष । 
ब्रद्धि - विरुद । चंदरावतं - घन्द्रावत रामपुरा के शासक | खेराड़ - खैराड़े 
डोडिया - डोडिया 'राजपूत । 


२६ ] 


 बिन्हैरासो 


कटोछ मौछ . टाकय । 
धरा असीस घधाकय ॥॥ 


बढ़ेल बाघेला बढी। 
रहै स भूफ री रही।। 


देवत्त तन्न दाहिवा। 
गयद फौज गाहिवा ॥ 


सम्हलवास॒ मर रे। 
सुणल जादवा सिरे ॥ 


चवे॑ चदेल  चुगडा । 
दछां खां स द्रगडा ॥! 


सौढा दोडा सोनगरा। 
खडग हथ्यथ ते खरा ॥ 
दह्या स जौहिया दखे 
प्रमाण चाढणा पखतरे ॥ 
बारू्स गोहिल बह । 
सुडे न खग्ग ते मुह ॥ 
हाडा श्राडा पेड हठी । 
करे * स्कथ कठठी ।। 
तवे स भीच तावरशा। 
चवे पभ्रगद चावरा ॥ 
बणे छतीस बसय | 
अबीह ते शअ्रससय ॥। 


शकय - टाक क्षत्रिय । थाकय - जिनका रोब है। बढ़ेल - वाढेला, राठौडो की 
रुक शाखा । रही -“ खेल, आनन्द । दाहिवा - दाहिमा । गाहिवां - नष्ट करने 
वाले । सम्हलचास - (?) | सुणेल - क्षत्रियो की एक जाति। द्रगडा - दुर्ग, किला । 
दह्या + दहिया। पसे - पक्षो के, कुल के । वाल्लेस - वालेचा | बह - वश विशेष । 
मुह - सामने से । हाडा - कोटा-बूदी के शासक, चौहानो की एक शाखा । श्राडा - 
टेंढे, मार्ग रोक कर । पेंडे - मार्ग ं। कठठी - प्रस्थान, कठठ की ध्वनि | तावरा - 
तेज वाले, दूसरो के श्रातकत न सहने वाले। चर - कहे । चावरा - चावडा, चाह 
वाले । श्रदीहु - निडर। ते-वें। शअश्रससय - असशय, नि४चयी | 
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चढे इती चमू चली । 

!  हैकपि प्रथमी हली 0 
पछीन मग्ग पाबिया । 
खावचरोद. आविया ॥६१॥। 


छंद गाया 
उलटि दक्क अश्रणभगों, आय खाचरोद पड़े येखे । 
जुडसी सरदन्‌ जगो, खडसी रथ नथ जाम सुर मानौ ॥।६२॥ 
छुंद छुप्पय 
इतें गल महि उल्लही, उभे साहा दल श्राया । 
साभत्ियि 'जसवत', बीर नीसाण बजाया ॥। 
कियो कटक सह कूच, गिरे सर ऊसर गाह । 
दूठ अक्ुठ दुबाह, अने सूरा ऊमाह ॥ 
खाचरोद आय दक्ठ खंभिया, पेखे भडा पटतरौ। 
दक 'भौरग” 'साहिजिहान', उभै कोस दस शअ्तरौ ॥ ह्श, 
अथ जुध श्रागम 
छंद भुजंगीप्रियात 
पक बीर बेतांल भाराथ पूक्षे । 
भये ते जगे भ्राजि होय भृक्षे ॥ 
पिसाच स प्रेत स भूत भयान । 
गिन ग्रीध ते ग्रीध गृद गियानर ।। 


इती - इतती । सरग - राहे। पाबिया - पाया, मिला | 


खाचरोद - मालवे 
का एक नगर। 


६२. अ्रणभगों - एक समान क्रम से, श्रटूट कम । झाय - भ्रा कर। सुरंदन्‌ - रषिवार 
के दिन । जंगो - युदत॥ नथ - नही। जामसुर - तीन प्रहर । 


६३. गल - भ्रफवाह, चर्चा । सांभल्िये - सुनकर । कठक - सेना । कूच - प्रस्थान । 
सर - उपजाऊ भूमि । ऊसर - बजड भूमि । गाह - ध्वश करते हुए। दूठ - 


वीर। श्रकूठ - अपार, अपरिसित। खमिया - रुके, ठहरे। पढंतरी - दूरी, 
फासला । श्रंतरों - अन्तर, दूरी । 


इं४ड. पक - मास | पृक्षे - पोषण के लिए, तृप्ति के लिए। भृक्षे - भूखे। भयानं - भयानक | 


गिन - नियलते । गीध - गुृद्ध । ग्रृद - मास, मज्जा। गियान॑ - ज्ञान, ध्यान । 


रष ] 


६४ 


विन्हैरासो 


चवसटद्ठि ते जुरगनां तत्थ जानी । 
श्रतै डाकिनी साकिनी सेनि श्रानी ।। 
गुमाय गुमाय तत्ती सगि डोले। 
बहौ फ्योकरी फैन ते मद्धि बोले ॥। 
हर रुण्डमाक्त वरं सूर रभ। 
मनो बावन वीर श्राये श्रचभ ॥ 
नृत नारद प्रीय ते ब्रह्मपुत । 
तहां तड नदीगन भहामत्तं ॥ 
डम डम ते वाजि डोरू डहक्‍्क । 
करे काक् भरो तहा यौ किलक्क |! 
खिछ खेचर भूचर मद्धि खेढा । 
भये जुद्ध श्रागम येते सू्‌ भेक्ठा ॥६४॥ 
छद दोहा 
निमघे चौरनरायणी, 'जसबवत” डेरा जाय। 
ऊगन्ते दिन दीखसी, लगसी सीसो लाय ॥६५॥ 


छद छप्पय 
श्रष्टम तिथि गुरवार, पुण बयसाख कृष्ण पक्षि । 
रविये खवण नक्षित्र, रचे सोइ जोग सुकल रक्षि॥ 
बालवकरण बखाणि, सबत नी सत बढ्ठि ऐक । 
पद्रे तणी प्रमाणि, विढण श्राराणि विसेक ॥। 
कामरा भडा श्रारभ कियौ, बहसि सूर श्रवरी बरो। 
चाव गुर मद्धि धारा चढौ, लीज सुख सूरलोक रो ॥६६॥। 





कर। जुरणना -योगिनियाँ। तत्थ - वहाँ। श्र - श्रौर, श्रन्य । सेनि - सेना 
मे। श्रानी - श्राई। गुसायं - गोमायु। डोले - घूमे, फिरे। बहौँ- बहु- 
तेरी । फ्योकरी - लोसडी विशेष, फ फेंकी ध्वनि । हर॑- शिव | बावन बौर - 
वावन भैरव । ब्ह्मपुत - ब्रह्मा के पुत्र | तंड- गभीर घोप । नंदीगन - नदिगरा । 
महामत्त - भ्रत्यधिक मस्ती मे । डोरू - डैरव, शिव का वाद्य, इमरू।  डहवक - 
वजना, ध्वनि होना । फाछ भैरों - काला भरव, यमराज । किलबर्क - किलकारी । 
खिछ - सेल । खेत्धा - युद्ध । भेछा - शामिल । 


निम्े - विचार किया । जसबत - जसवत सिह । डेरा - पडाव, खेमे । दीखसी - 
दीखेगा । लगसी - लगेगी। सीसो - सीसा। लाय - प्रम्नि । 


६७. बेला - इधर वाले । पंलां - उधर वाले, पहिले। ब्रछ्ठ - ताकत से -। 


चद्८- 


उज्जयिनी युद्ध वर्णन [ २९ 
छुंद नीसांणी 
दकछ वेढा पैला दव्श, मोरचा मडाणा। 
बढ्ा बढ्ली बन्दूकची, बछ भरिया बाणा॥ 
गजनाछि्या पगति गिणे, निघसे नीसाणा। 
गोछा समण नव नव भिक्लं, बड़ तोप बखाणा॥ 
मिमथे यक यक साछि नख, गोछा गजाणा। 
सो सो भरिया सीधडा, दारू दरसाणा॥ 
सृत पलीता जामगी अणपार स॒ शआ्लाणा। 
समंडिये केइक मोरचे, बुरज्याौ बिचाणा॥ 
तरकस बध अपार तबि, कर भल्लि कमाणा। 
केइक ऊभा श्रसवार, होय चढिया केकाणा ॥ 
कैइक बगत्तर पहरिया, सिर टोप सुभाणा । 
केइक चिलकत पहरिया,  मेस्के सहनाणा ॥ 
केइक समाहा पहरिया, जिरहा जूसाणा। 
केइक रीछड  पख, मूचली टोप सुभाणा॥ 
मडिया सूरां मोरचा, श्राये अप्रमाणा ॥६७॥ 
छद छप्पय 
दल दहुवन घन घोर, सौर नीसान स बज्जहि । 
दछ दहुवनत सूरन, संनाह पकखर गज सज्जहि ॥ 
दक्क दहुवन मोरचा, बिचे पायकक करारे। 
दछ दहुवन रही चढी, श्रगी भवित्तबि सम्हारे ॥। 
दढ्ठ दहुवन भ्राजि दुदन भयो, कवि 'महेस” कविता कही । 
यह भाय तदिन दिन श्रोथियो, दक बहुवे आसर रही ॥६८५।। 


रा निधसे - 
बजे। गिल्ठ - गटके, खाये। निमधे - विचार कर । नाक्ि -नालें तोपें। 


नख - समीप । गजाणा - गजंने वाले, गजो से, लोहे की छड्टो से। सीघडा -- 
वारूद रखने के चमडे के थैले। दारू - बाहूद । पलीता - तोपो के आग लगाने 
की सूत की बत्ती । जामगी - तोप या बन्दुक का पलीता | श्रणपार - अपरिमित । 
झराणा - झानां, लाए गए। बेरज्यों - बुजे । बिचाणा - मध्य मे । कर - हाथ । 
भल्लि - लिए हुए। केकाणा - घोडो पर | सुभाणा - सुहावने, शझोभित । चिल- 
कत - कवच । मेखे - काटा, हुक । समाहा - कवच । जिरहा जूसाणां - जिरह- 
बख्तर। रोछड - रीछ जैसे । पख -पक्ष । सूचेली - मूछो वाले । 

पायक्क - पैदल सैनिक, पदाति। करारे - प्रवल। श्रनी- फौज। भवित्तबि - 


भविष्य, होनहार । भाय - प्रकार । तदिन - उस दिन।  श्राथियों - श्रस्त 
हुआ । आसर - भ्राशा, इच्छा । 


३० ] बिन्हैरासो 


बासुर भयो बितीत्ति, अस्त थियो अरक उजास । 
तिण खबवास कौकियो, पुणे जा 'जसमत पास ॥ 
कह्या जूझ मति करो, हबे दिल्‍ली दिस हल्‍्लो | 
येकण बल दछ अम्हा, चढा बढ हेकण चलल्‍्लौ॥ 
पित पूत्त सपृत मिकछता प्रथी, रहसी केमि स राखिया । 
सिरदार ज्यार भ्रत साहि रै, यो 'जसमत' सो आाखिया ॥६६॥ 
छद नीसांणी 
जोधपुरो यम जपियौ राजा रोसाणौ। - 
पकडो औरग' दिखणी कर घंति कवाणौ ॥ 
व 'मुरादसाहि' दस्यो रसवादि रचार्णों । 
पतिसाहा घरि पूतनों कीमति कहाणौ ॥। 
हलि हो 'साहिजिहान' नखि भली फुरमाणों । 
लारे पंच हजार ले असवार तुम्हाणों ॥ 
तो दिल्‍ली पतसाह रे परठीयों पयाणों । 
जूह बड़ा दकछ जौडिया ममसलत्ति न जांणौ ॥ 
खरी मसलति यम रक्खिहो पति हुकम प्रमाणौ । 
मडौ तो गजगाह मंडि ऊगीये बिहाणों ॥७०॥॥ 
छंद छप्पय 
रटियौ जे “जसराज', सुण बाहुड्यौ बसीठी। 
अवरग' हु की अरज, तवि सोइ कमध नतीठी ॥ 
साहि घणौ रोसियौो, काछ जेहो कुदरत्ति । 
यते राति श्रघरात, नाद घूरिया नौबत्ति॥ 


ही 


६६. बासुर - दिवस । भयौ - हुआ । थियो - हुआ । उजास - प्रकाश । खबास - 
निजी सेवक । फोकियो - भेजा। पुर्ण -कहो। जूक -युद्ध । हबे - श्भी, - 
इस समय । हल्‍लौ- चलो । झअस्‍्हा - श्रपना । रहसी - रहेंगे।  केमि - 
किस प्रकार, कंसे । ज्यार - जाकर। शभ्रत - सेवक। आखिया - कहा । 

७०. ज्षपियों - कहा, बोला। घति - डाल कर। रसवादि - प्रेममाव । हलिहो - 
चलेंगे, जायेंगे। नि - पास। भलौ - मानो, स्वीकार करो ।+ लारे- पीछे, 
साथ मे । तुम्हाणों - तुम्हारा अपता । पयाणों - प्रस्थान । जूह - समूह । सस- 
लत्ति - गुप्त मत्रणा कर । न जाणों - नही जाना । पति - स्वामी । 

७१. रटियो - कहा । जसराज - जसवत्तसिंह । बाहुडचौ - लौटा । बसीठी - इहूत। 
नतीठी - कठोर वात, चुभते वचन । घूरिया -बजे । 


उज्जयिनी युद्ध वर्णन [ ३१ 


कमधज्ज फौज ऊर्पार कहर, कह्याँ मार बाणा करो। 
ऊगत दीत रवि रे अवसि, राड़ि घाडि मसलति घरो ॥७१॥ 


सतरास समत्त, न्ख पद्रमो स॒ जाणे। 

नवमी बदि वैसाख, वार अभ्रगवार बखाणें ॥ 

सो नक्षित्र धनिष्ठ, जोग ब्रह्म नाम स जग्गे। 

तइतल नामह करण, करण शआआआरराण उमग्गे ॥ 
सूरताण बिन्‍्है घमसाण सिर, कडाभीड़ चढ़सी कडे। 
कफराण जके ऊजू करें, सुर नर देव सस पड़े ॥७२।। 


जाम येक जामनी, रही अस्टमी सूमद्धि । 
तिह समय सब जग, सूर सामत सृबुद्धि ॥ 
मुख मजन आदि दे, विविध देह क्रम कीनौ । 
करि सनान प्रम ध्यात, दान विप्रन बहौ दीनौ ॥ 
ग्रसवार ततसार निज, नितक्रम जे इहि विधि करे । 
मुर फौज आाजि हत्ठमकछ हुई, यष्ट यष्ट सब उच्चरे ॥७३॥। 
" छद दोहा 
जाम येक रही जामनी, मधि श्रस्टमि उनमान | 
जगे सूर सामंत सब, करहि दान सनान ॥७४॥ 
बीर पसिगार 
छंद पघरी 
यत करही सूर सनान दान। 
उत रभ करही मजन बिधान ॥। 





कहर - कोप । दीत - सूर्य । राडि-घाडि - मार-काट, युद्ध-विग्नह । 

७२. सतरासे समत्तब्ख पद्रमो - सवत्‌ १७१५४ का वर्ष । भ्रगवार -- शुक्रवार । घनिष्ठ - 
धनिष्ठा । जोगब्रह्म - ब्रह्मगोग । तइतल नामह करण - तँतिल नामका करण | 
आराण - युद्ध। कडाभीड़ - कटिबद्ध होकर । कडे - निकट, समीप || फफराण - 
मुसलमान । अज़ू - विशेष प्रकार से वच्दना, नमस्कार । सस - सशय । 

७३. जामनी - रात्रि । फोनौ - किया । दीनौ - दिया ।  ततसार - तत्वसार । 
सुर - तीन । हत्मछ - हलचल । यष्ट यष्द - अपने भ्रपने इष्टदेव । 

७४ उनसान -- अनुमान । जगे - जागे। सनान - स्वान | 

७५. यत - इधर । उत - उघर । बिधान - आयोजन ॥ 


१२ ] 


विन्हैरासो 


यत सूर राग बंधे असकि। 
उत सूर सज्ज लहगानि लकि |। 
पहरे सु सूर मोजन सु पांय। 
नूपरनि रभ पहरि बनाय ॥। 


उत्त 
यत 
उत 
यत 
उत 
यत 
उत 
यत 
उत्‌ 
यत 
उत 
यत 
उत 


सर 


सूर - हूरें, अप्सराएँ । 


करधघनी । कवच्ि - कवच । 


सूर 
ग्भ 
सूर 
रभ 
सर 
रग 
सूर 
रंभ 


सूर 
रभ 


कमरि बंध कसाय । 
सजे कटि-मेखछाय ॥ 
कवचि पहरे सुहेत । 
कचुकि तत्ती देत।। 
पाघ बच सुवोर । 
चीर पहरे सुधीर ॥ 
टोप बचे अतूल । 
दहै सिर सीसफूल ॥ 


ढाल बंधे शअ्रमान । 
तरौंना पहरि कान ॥। 


दस्तान सूर बे श्रभग | 
र॒भ करत मह॒दीत रग || 
कर सूर खाग मर्ज कराढछ । 
बहौ रभ नेन श्रजं विसाल ॥ 
पहरे सु सूर तुरूछी सु माठ । 
सुभ रभ हार पहरे सुढाछ ॥ 


रभ बरने समान। 
उन सजै बाज उन सरजि विमान ॥७४७५॥ 


लकि - कमर । कसाय - कस कर | फव्मिखकाय 


सुहेत - प्रीतिपुवेक ॥ तन्ी - कसना, कचुकी की 


डोरी । श्रतुल - अतुल्य, बहुत प्रकार के । दहै - देती है, लगाती है, पहिनती है । 
सीसफूल - सिर का भाभूषण । श्रमान - वहुत। तरोंना - कर्णा -भूषण । दस्तान- 

अरभंग - निएपचयी । सहदीन - मेहदी, महावर | खाग - 
तलवार । मजे - माज कर पैनी करें, धार सुघारे। कराक - भयानक । बहौीँ- 
चहुत । श्जे - काजल डाले, कज्जल लगावें। भाक - माला | सुढ़ाक्ू - सुन्दर । 


दस्तानें, हाथो के कवच | 


चाज - घाडे । 


७६. 
७9७, 


७८ 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन ( रेरे 


छंद अलिला 


जिण वेछां अजमाल' स जग्गे। 
जगि-हथ जेतखंभ रण जग्गे।॥ 
जुह बिडाछ खत्ां सिर जग्गे। 
जुडतां जुद्ध सनानन जग्गे ॥७६॥ 


छंद दोहा 


मरदन फारण मंगियो, फोजां बीद फुलेल । 
झजमेरा 'अजमाल' नै, तेल चढ़े करि तेल ॥७७॥ 
छंद श्रोटक 
करि पम्रदन श्रंग सु मज्रदन य । 
बिहु बाहु श्रजान सु ब्रनय ॥ 
जघ पीडिय मप्रदन पाय करे । 
भर भूप सू श्रगद रूप घरें॥ 
करि म्रदन अग सुबारि मगे। 
हरह्वारि जठाहर ते उमगे॥ 
हर क॑ चरचा रस ब्रदन तें। 
ब्रहमा के कमड मडछ ते ॥ 
गंग के जछ कंक निकासु किते। 
कहि भंजति कौटिक पाप किते ॥ 
हिम-भासन आासन- भूप किय । 
करि सनांच सकलप सु लियं॥ 


जगिह॒थ - दिग्विजय की क्रिया का भाव, सूर्य । जैतखंभ - विजय के लिए स्तम्स- 
तुल्य । बिड़ाछ - सहार करने । 


बींद - दुल्हा। फुलेल - इत्र। तेल चढ़े - विवाह के लिए तेल चढा कर दूल्हा 
बनाते है .उसी प्रकार सज कर तैयार हुए । 


करि - कर के । निहु बाह - दोनो भुजाझो । सुम्ननयं - सुन्दर वर्रा, रग। पींडिय - 
पिंडली। पांय-पेरों के । सुबारि - पविन्न जल। जटाहर ते - शिव की जटा 
से। ख्दन - देवताझो। संडक्छ - घेरा, वृत्त ) निकासु - निकलने के स्थान । 


भंजति - नाश करती | किते - कितने ही। हिम झासन - स्वर्ण के सिंहा- 
सन पर । 


३४ ] 


बिन्हैरातो 


ककछसा जु गगा बारि भरे। 
करि छाय सु दान सनान करे ॥ 
सहधारि जनेउ अ्रचन्न लिय । 
रिखराज मनो रिख ब्ह्य भय ॥॥ 
द्विज भारथ वेद उचार करे। 
मनु देव सभा मधि ते बिछुरे ॥ 
नूप धारि पितंबर बधि सिखं । 
मनु देवन मे दिवराज दिख ॥ 
तिलक करि केसरि द्वादसय । 
द्विज बौलिय जुद्ध सदा जसय ॥ 
ग्ररक शभ्ररघ मुर अजुक्विय । 
पढि वेद सुमत्रन भेद दिय ।। 
हर पूजन कारन कौ हुल्ठसे । 

मन माभझ रहै नित प्रति बसे ।। 
श्रेकादइस म्रतक सिभु किय। 

जिण काज सुपारि सुगध लिय ॥। 
चरचे हर केसरि चदन तें। 

श्रनखडित अक्षित बदन ते॥ 
कुसम कम श्ररक बिविध । 

दुरब॒ मजजार धारि सिध ॥ 
करि धूप दीप नइवैंद करे। 

गुर मत्र स जोउ ध्यान घरे॥ 
यतनौ करि क॑ किये आरतिय । 

सबद घुनि वेद स स्वारथिय ॥ 





छछसा - कलश, जलपात्र । छाप सु दांन - छायादान, तेल या घुत में मुख 
देख कर स्वर्ण का दान देने की क्रिया छायादान कहलाती है। श्रचन - भ्राचमन । 
रिखराज - ऋषिराज । रिखदक्बत्न - ब्रह्मूपि । भर्य - हुए । भारय - महाभारत 
ग्रथ। पितबर - पीत वस्त्र ।॥ सिख - शिखा, चोटी । दिवराज - देवराज, सूर्य । 
जसय - विजय, यश्ष | श्ररघ - अध्य । सुर- तीन । हर-शिव। चरचे - 


सचचित किया । श्रक्षित - अक्षत, चावल । बदन - वन्दना | कुसम कमत्ठ -- कमल 


पुष्प । शरक - श्राक के फूल, मदार के फूल । दुरघ - दुर्वा। नइवेद - नैवेद्य । 
स्वारथिय - अपने कल्याण के हेतु । 


उज्जयिनो युद्ध-वर्णन [ रे१ 


करि जाप सुपात्र दान दिय॑। 
हिमथाक् सु द्विजन बादि दिय॑ ॥ 
भणि छद सु त्रोटिक मांहि सुय॑ । 
जग-हत्य 'भ्रज्जममल' ते जसय॑ ॥७८५॥ 
छुंद दोहा 
करि नित-क्रम सुप्रम किय, जोध 'अ्रजर्णा जिण वार । 
यम बगसी सीं अविखये, तवे भीख हो त्यार ॥७६॥ 
छुंद छप्पय 
महाराजा 'अजमाकछ, येह गला उचारी । 
चवे सकक चाकरा, तवें ठाकुरां तयारी ॥ 
मर्जि बडा हैमरा, जीण पाखर सुमडो । 
जडौ भड़ां जुसणा, बिजड बे घडा बिहंडो ॥ 
सिरदार ज्यार मगी सिलह, सिलेदार बुलावियो। 
जिण सिलह जंत भग्गा म जुध, वाहि सिलह ले श्रावियो ॥८०॥ 
विप्र सिलह बरदार, सिलह सामत ज़िंगारे | 
निम्घे श्रोमणि' नाम, पासि ऊभो पौतारे ॥ 
श्राज काज येरसो, पाज श्रम स्यथाम परख्खो । 
समरि धसौ सामहा, हक पाछमा ने दरूखो ।। 
ग्राटो काटी धारा श्रणी, अ्रजण' साथि श्रहकारिया । 
ब्राह्मण ब्रजागि रिण बकडौ, ब्रह्म तेज बाधारिया ॥८१॥ 
आाखे येमि नकीब, सिलह बधों सामता। 
मागी सिलह महाराज, दुजड भजौ गजदता ॥। 


हिमथाक - स्वर्ण के थाल। ह्विजन - ब्राह्मणों को। मांहि - मे । है 

७६. श्रजण - भ्र्जुन | जिण वार - उस समय । बगसी सौं-फौजबक्षी से | त्यार-तैयार। 

८०. संजिं - मज्जन करा के, स्नान करा के। जीण - जीन, पलाँण | 
कव्चें। बिजड़ - तलवार। वे +- दोनो, दो। 
स- नही। घाहि - वही। 

८१. सिलह बरदार - सिलहखाने का अधिकारी । 
स्वामिधर्म ।  घसौ - प्रवेश करो। 
काटो - सहार करो, नमक हलाल बनो । 

८२. दुजड - वीर, तलवार। 


जूसणा - 
घड़ा - सेना। जैत - जीत । 


श्रोमणि - शिवमरि । पथ्रमस्थाम - 
पाछमा -- पीछे । दख्यो «- देखो । श्राठौ- 


३६ ] 


बिन्‍्हैरासो 


रचो भीछ जुध रूप, जडो रांगां सनांहां 

जडौ टोप सिरदार, दढ्ां जो भीछ दुबाहां ॥ 
कइ करे आ्राजि भड़ केसरयां, थंभ भुजां गज थाट रा। 
अजमाल' तणा भड़ येरसा, बणे रूप बेराट रा॥णशा। 


छंद दोहा 
पाका मतौ परठियाौ, काकौ पासि कंठीर । 
साकी राखण जग सिरे, वर्ण 'बीरभद्गँ बीर ॥5३॥। 
छंद बीराज 


हि] 


बणँ 'बीरभदं | जड़े ते जरहं।॥। 
दिय सीस टोप । अरक्केस बोपं ॥ 
जड़े राग जोधा । श्रकासे स वोधा ॥। 
दस्तान दरुखे । श्रड़ा-जुण श्ररूखे ॥ 
कडा-भीड काछ | बचे प्रत्तमात् ॥ 
बल्॑खर्ग बघे | सर चाप सघे ॥ 
भव्ठक्केस भालं । ढक॒क्केस ढाल ॥5४।॥॥ 
छंद छप्पय 
बा 'बीरभद्र! बीर, भड़ां सिरदार भुजाछ । 
ग्रड़ा - भीड़ भ्ररुखे, कडा भीड़े छकड़ाकछ ॥ 
करि सनान ध्रम ध्यान, पूजि हर रूप पहल्‍लां । 
केकाणां ऊकढौ, विढ़ो सुरताण बहलल्‍लां ॥ 


3 3 णनन>-न>थ्ननननर मनन ननन5 


भीछ - योदा। कइ - कई। भड - भट, वीर। केसरचा - केशरिया वस्त्र 
घारण करें। गजयथाट रा - गज-समूह के । बेराट रा - विराट का। 


८४३. पाकौ -- हृढ । सतौ - निएचचय । परठियौं - किया । फंठीर - सिंह । साकौ 


पढे 


छघ५- 


राखण - कीति रखने । जगसिरे - जगत मे श्रेष्ठ, संसार मे । 

जरहूं - कवच ॥ भरक्केस - सूये। घोपं - शोभा । राग - पीडली के कवच | 
क्रकासे - आकास । स वोधा -ज्ञान वाले। श्वड़ाजूण - भिडाकर। कडाभीड - 
कवच कस कर।  भ्रत्तमाछ - कटोर। सरं-तीर। चाप - घनुष। सधे - 
सधान किये । भव्ठक्केस - चमकते हे । भालं - भाले | ढछकक्‍्केस - लुढकती है। 
ढाल - ढालें । 

भुजाक - वलवान, प्रचण्ड बाहु ॥ श्रडाभीड - जमघट्ट, भीड।  छुकडाछं - कवच | 
ऊकढ़ी - वाहर निकालो । विढ़ौ - लडो, युद्ध करो । बहल्‍लां - जोशीले । 


८६. 


ष् छ जिओ 


उज्जयिनी युद्धें-चर्णन [ ३७ 


'पाछ' री जोध लकाक्रपंति, भीछां कहै सु भल्ल रे । 
पड़ियां भ्रकुट आघा पड़ौ, लड़ौ साथि अजमल्ल' रे ॥5५॥ 


छुंद दोहा 
सूरां गुर बधी सिलहू, मेर सरूप 'मुरारि । 
ग्राखाडा आखाड़ सिध, श्रगद रै भ्रवतारि ॥८६॥ 
छंद बेलो भुजंगी 

रचे सिल्‍लह येम जोघा 'मुरारी'। 
या राडि जाती स खाटे उधारी ॥ 
सनांन जप ध्यान कीधा स सूर । 
हियं जुद्ध काजे स बाघे हिलूरं ॥ 
भड़ा नाथ भाराथ पाराथ भेखे। 
भुजा भीम श्रगद पाये स पेखे ॥ 
दरजोधन  माण जेहा दुबाहं। 
रिम सूर च॒दं ग्रहै जेमि राहूं॥ 
स्रकुट दिय टोप सन्नाह सज्जे । 
बढ्व॑बांधिया दसतानां सु बज्जे ॥ 
रागा बांधिया राग्र मौजा सु मडे। 
बिन्हे श्राजि सुरताण सेना बिहडे ॥ 
कम्मरे बाधिया बादि बूदी कटारी । 
सिरोही ब््ह॑तेग बधे संवारी॥ 


पाछ रो - गोपालदास का। जोघ - पुत्र | लंकातल्पति - सिंहराज । 
मस्तक । शझ्ाघा - भागे, दुश्मनो की ओर ॥ 


सुरांगुर - शूर श्रेष्ठ । - | - 
किम पक गिरि। आखाड़ां - युद्ध मे । श्राखाड़सिघ - 
सिल्लह - सिलह, अ्स्त्र-शस्त्र । यक्ठा - पृथ्वी पर। राड़ि जातो - जाते हुए युद्ध 
को, दूसरो की लडाई को । खादे उघारी - उधारी मोल लेता है। हिय॑ - हृदय 
मे। वाधे-बढे। हिलूर - हिलोर, लहर। भड़ांनाथ - योद्धाओ का स्वामी । 
भाराथ - युद्ध मे । भेखे - भेष मे । पाये - पैर। सपेखे - दीखते हैं। दुबाहँ - 
चीर। रिसे -दानुओ को। राहु-राहु। श्ञकुटं - मस्तक पर। बढ्ले - फिर । 
सुबज्जे - सुन्दर वाजुओ पर। रागा- जघाएँ। मौजा - जुराव । बिन्‍्हे - दोनो । 


बिहंडे - विनष्ठ करें न संवार 
8 अब फरे। घूदो कठारी - बूदो स्थान की बनी हुई कटार। संवारी - 


भ्रकुट - 


शेष | 


बिन्‍्हे रासो 


तुरस श्रलीबंद बंध स॒ चाव॑। 
बरों रूप जोगिद्र राड़ राव ॥ 
बढ तौन बे सिलीमुख्ख सज्जे॥ 
धनख बढ धारिया वाम कज्जे ॥ 
भर्डा झ्रापरा चालिका मद्धि भेछो । 
खा फोज गाढा सु बाढा उखेछों ॥ 
भडा आपरा कहै भारी 'ुरारी। 
ततौ हुई सेना तयारी तयारी॥ 
खन्नी माल 'श्रजमाल' री घणी खायो । 
लडौ श्राजि मोटो परबे सु पायो ॥। 
परब येरसो फेर नौ कदे पावो। 
ग्रडो श्राजि सोहडो भडो कामि झ्रावो ।। 
चढें गौड राजा तिय साथि चढ़ढो । 
विढो सेनि साहा बढ) गात बढ़ढों ॥5७॥। 


छुंद छप्पय 
'प्रथीराज सामत, बस रावता बिरह | 


जेणि भरुजां जोधार, दृठ आसक्रत” मरह॥॥ 


प्रथी मोड परचड, सूर जुध काज उमाहे। 
केसरिया रण कोध, श्रंग सिलहे नही लाहे ।। 


मन जाणि मरण कोधा भश्रमल, परी बरी नौ पावस्या । 
आवस्या कामि “अजमाल' रे, श्रावागवणि न आवस्या ॥|८८।। 


तुरस “ढाल । श्रलीषद - ऊपर का लपेटा, ऊपर का वस्त्र । 


सहित । 
क्षत्रिय 


योद्धाश्रो 
उसके । 


छंद, दूठ - दु्घेपे वीर। मौड - मुकट, मौर। 
के रग मे रगे हुए वस्त्र ॥ लाहे - घारण की, लगाई । 


अ्रप्सरा | 


सचाव - चाह 


जोगिन्द्र - शिव । राडरावं - युद्ध मे रावत । तौन - तकण । सिली- 
मुख्य - वाण । वास - बाए त्तफ। चालिका - समान वीरो के। खन्नी - 


साल - घन, खाद्य श्रादिा । श्रजमाल रो - भ्रर्जून गौड को । 
बहुत श्रधिक । परबवे सु -पर्व। येरसो - ऐसा । 


घणौ - 


कफदे - कब । सोहडो - 


भडो - सुभट्टो । कासि श्रावो - युद्ध मे वीर गति प्राप्त करो । तिय - 


विढ़ो - लडो। गात - शरीर। बढ़ढ़ो - कटवाश्रो । 


उमाहे - उमगित । 


ग्रमल -- 
पावस्या - प्राप्त करेंगे । झावस्यां - श्रायेंगे । 


केसरियां - केशर 
ग्रफीम । परी - 


८९६ सघालों - श्रेष्ठा। अड़साछो,- अ्रियो के लिए शल्य स्वरूप | 


६०. 


६१. 


है 


६२. 


उद्जयिनी युद्ध-वर्णन [ ३६ 
छंद चोपई 
'प्रधियराज' सामत सिंघालो, श्रासक्रन' बधव श्रडसालौ । 
पलिेखमीदास' सुतन लकाकछौ, श्रजमेरा प्रजमेरि उजाव्ही ॥८५६॥ 
छंद छप्पय 
'राजासघ' रिमराह, सूर किहलण सिधाल्ो। 
यसे रूप पेखिये, भीख करि भीम बडातौ ।। 
करि बागा केसरया, सजे नौ अ्रग सनाह । 
पेखि मरम पाघरो, येमि मन बंधे उमाह ॥। 
बर येह कवर अबरी बरे, बरे न भ्रपछर जो बरी। 
'परताप' सुतण भेदण पतग, ध्यान जोति मनसा घरी ॥६०॥ 


'मानसिंघ | तरसिंघ, 'जोध' हर जोध जनम्मे । 

भड कमधघ भूजाकछ, श्रग श्रवतार अनम्मे ॥ 

ग्राजि गौड़ ऊससौ, बीर बहसो जुध बेढां । 

ऊखेत्ठा ग्रावधा, भडा गज फौज स भेढ्ठा ॥। 
लकाछ कहे 'केहलण' हरो, लाख फोज हूता लडू। 
अ्जमाल' फौज मूह आगक्े, पडिया सिर प्राघों पड़ ॥६१॥ 

भाखर' भाखर भीछं, सार बोढण सिरदारा। 

दीप॑ 'साईदास', भिड़े भजण गज भारा ॥ 

सृत 'जसराज' सकाज, श्राज अजमेरि उजाछौ । 

खतन्रवट बट पूरियो, चितचाकौ घमचाढीौ ॥ 


+्+ 
आओ ध््े 


लंकात्ों - सिह । 
नो - नूतन ।  पाघरो - सीधा, प्रत्यक्ष । 

सनसाधरी - मन भे निश्चित की । 

ऊससो - उत्साहित हो । बहसो - प्रवेश करो । बेछा - समय । अउसेह्ां - युद्ध 


से। भेकछा - नाश करें, शामिल हो । हुतां-से। आ्रागछ्े - सामने । श्राघौ-- 
शआ्रागे । 


उजाक्ौ-- उज्ज्वल करने वाला । 


भीछ - योद्धा ।  बडाव्ठो - बडा । 
अबरी - कुमारी । पतग - सूर्य । 


भाखर - पर्वत तुल्य । भाखर - भाखरसिह । सार बोढ़ण - तलवार से काटतने 
वाला। भंजण गज भारा - गज सेनाओ्रो का विन्ाश करने के लिए | 
क्षत्रियत्व के बल से। पुरियों - परिपूरा । 
युद्ध मे । 


खन्नवटबट - 


चितचाछो - मनचला । घमचाछो -- 


के 
) 


बिन्हैरासो 


बरजागि श्रागि खग बांधियां, श्रडाजुड लागौ अरसि | 
अ्रजमाल' सुछक्ति भड़ श्रज्ज रो, आजि कांमि श्रावे श्रवसि ॥ ६२॥ 


'कुसछसिंघ! रण घीग, श्रव्खि श्रवखों श्रणबीह । 

गोडी रव गैमरां, सुणो किरि भूखो सीह ॥ 

भाखर' हर भंभीत, सदा मुहरी सिरदारां। 

हेठ हेठ. श्रविनास, भूफ मचते भूभारां ॥। 
महारथी जोध जोधां महि, रिढ़ रावण ची राखतौ। 
भिड़बा श्राज मौहरे भिड़ज, श्राजि घणों भड़ श्राखतों ॥६३॥ 


'इद्रभाण' जमराण, किसूं बाखांण कहीजे । 
ग्राजि श्रत ऊपरे, लड़े गज दत स लीजे ॥ 
कवर-सूरां हुय कंत, मत येहो भरे मडे। 
भ्रवसि काम श्राविज, छोह बंधि मोह स छडे ॥। 

'सुदर' सुजाव, अ्रहिराव, सिर, ऊहस यो पण दाखियौ । 

पाण गहिं.गवड सारा पहलि, पांणे भड उपडांखियों ॥६४॥' 


'पावक्कं बस प्रमाण, सिद्ध श्रवसांण सदा ही । 
सूर धीर सामंत, जकीौ भगवाट न जाही ॥ 
पाट  धणी श्रागछे, भुजा गज थाट स थभे । 
श्राजि सूर उल्लहे, श्राजि कायरा अचमे॥ 


बरजागि शझ्ागि - बजूरिन तुल्य। शभ्रड़ाजूड - भिडे हुए-। श्रसि - पझ्लाकास। 
सुछधक्ति - युद्ध मै, लिए। श्रज्जरों - श्रजयी, काबू मे न श्राने वाला 

8६३ रणधींग - युद्ध वीर । श्रणबीह - श्रभीझ, निडर। गोड़ीरव-गर्जना, ध्वनि। 
गसरां - हाथियो । मुहरी - सुखाग्र । हेठ्हेठ - (१) । भूुझ - जुकझते समय। 
महि - मे । रिढ़ - प्रण, हठ-। ची.-- की । राखतो - रखता था। मोहरे भिड़ज - 
शथ्रागे की पक्ति के घोडो, वीरो से। आखतो - उतावला । 

६४. जमराण -- यमराज ॥ किसू - किससे, कंसे । बाखांण - बखान। श्रंत ऊपर - 
मृत्यु पर। मत - मत्रणा, विचार। छोह - उत्त्ताह। सुन्दर सुजाव - सुन्दरदास 
का पुत्र । श्रहिराव - शेष नाग । ऊहस - जोश में भर कर । 
जोशीला वीर, श्राक्ररमणार्थ तैयार । 

६५. पातछ - प्रतापसिह का। सिद्ध श्रवसाण - अ्रवसर सिद्ध । 
वाट - भागने के मार्ग । नजाही - नही जायेगा । 
धाट - समूह। थंभ - रोके । 


उपडांखियों - 


जकीो - वह।  भग- 
पाटयणी - गद्दी के स्वामी । 


उज्जपिनी घुद्ध-पर्णन [ ४१ 


तिण बार स 'राघवदास' तरा, 'किसनदास' बाघे कक्ा । 
ग्रजमाल' लूण ऊजकछ करा, झ्ाजि लडा मुंह श्रागछा ॥६६॥ 


मौड़ गौड मारोठ, ठवे आरौड़ ठिकाणो। 
ते बाकी तरवारि, सिर सारे सुरिताणों॥ 
दौमजि “नरहरदास', गास बढ सास गमाड़े। 
'जसमत' तणौ जड़ागि, झ्रगि पाडे आाखाड़े ॥ 


बाडे न खाग उभौ श्रबीह, सीमाड़े दछ साहरी। 
बरजागि जोध 'बाहड' हरौ, निज पोतार नाहरो ॥६७॥ 


त्तर माहर भर समर, भ्रडर गैमर आखाड़े । 
छर किरमर छडियात, भूछ बकी अवभाड़े ॥ 
बाबाड़े दक बिखम, श्रत्न महारोठ उधारे। 
सो दीठां 'नरसीघ', धीग मोटा ब्रद घारे ॥ 


कोटा किमाड श्रजमेरि का, श्राजि स मुहर पेखियो । 
'मानसिघ! तणौ घरियां मछर, दक्ठ दहुवे बढ देखियो ॥६८॥ 


भिडी सिलह 'जगभाण', पाण दइवाण प्रमाण । 
जेत खभ जमराण, तकौ मूछा बढ ताण ॥ 
सुतण '“दीपचद सूर, नुर खन्रवाट निमधे।॥ 
प्रतिमाढी पडीर, हबसि भूथाण स बचे ।। 


तिण बार - उस समय । तण - तनय, पुत्र । बाघे फल्ठा - कान्त्रि बढी । 


लूण - 
नमक । 


६७ मारोठ - मारवाड के गोडावाटी परगने का केन्द्र स्थान ।॥ 


ठवे - मान्यता प्राप्त । 
सारे - खेंची । दोमजि - युद्ध भे । 


गांसबछ - तीर की ताकत से । गमाड़े - 
नाश करता है। जड़ागि - पुत्र। श्राग पाडे - भ्ररिन प्रज्वलित करे। बाड़े न खाग -- 
तलवार को म्यात्त (कोश) नही करता । उभौ - खडा । सीमाड़े - सीमा पर, पास 
मे । बाहूड हरो - बाहड का पोंच्र, वशज | पोतारे - उत्साहित करने पर । 


गेसर - हाथी । श्राखाड़े - युद्ध-स्थल मे । छर - कटार। किरमर - तलवार । 


छंडियाक्ू - बल्‍लम, भाला। भूछ - समूह । श्रवभाडे - पछाडता है, हटका रता 
है। बाबाड - ललकारता है। बिखम - विकट । 


श्पः 


उघारे - उज्ज्वल करे। 
भिड़ी सिलह्‌ - सिलह सनद्ध हुआ। जेतखंस - विजय के लिए स्तभ स्वरूप । तकौ- 


वह। नूर -काति। निमधे- निमित्त किया हुश्ा। 
पडीर - तलवार । 


€६€, 


प्रतिमाव्ठी - कटार । 
हवसि - हब्शी, अ्रफगानी, उत्साह सहित । 


४२ ] विन्हैरासो 


स्पाम रे कामि श्राखाइ सिंध, खराडो धाड  खका। 
गौड छछि श्राजि चढ श्रणी, बाजि लडेसी बीजक्ां ॥&६६॥ 


रिणवट... कुरमराव, चाव श्रामरि चढावण । 
घाडि धाडि रजपूत, राडि दिढ़ दूजी रावण ।॥ 
सती तणी नारेछ,, तिकी बेहडी उताव्ही । 
कह्दियां नाम 'किसोर', जोर भरियी जभाकों ॥। 


ऋक्रमसीह तणी श्रणबीह कहि, रूपक सो राजा घरा। 
ग्रजमाल' मुहरि श्रापायती, श्राज ल्डसी श्रज्जरा ॥१००४ 


छद त्रोटिक 


तविये भड येह 'मुरारि! तणा। घण घाय विभाडण फौज घणा ॥। 
सजि सूर सनाह सनाह सजे। रणरूप जिसा नवनाथ रजे॥॥ 
द्रपणा घण घालण दूद वक्ता । बढ्ि वबिरियसाल” जिसा सबद्धा (। 
यक् खीचिय खंड स आभरण । मन सूध तके दियणा मरण ॥ 
'कुंभक्न्न! जिसा जुध क्रन्न तणा। भगवाना हरा अदभूत भणा॥ 
महि मोहणदास' गहे मरठ। भणिये सुत 'केहरिं! रो सुभट ॥] 
पत्त चाढहण श्राजि स जाजपुर। द्ुगभाण' हरो गिणि सूरगुर ॥ 
'जयराम' जिसा वरियाम जगे। पृडि खाटण जगिगिस श्रम जगे॥ 
कलियाण'” तणी रिणएराव कथ । भणि 'भैरवदास!' हरो समथ ॥। 


थधणी - सेना । वीजत्ठा - तलवारो से । 


१००. रिणवट-युद्ध मार्ग से। धाठि घाडि - धन्य-वन्य । राष्टि - युद्ध मे । सती त्णों सारे७ - 
सती के हाथ का नारियल, नष्ट होने को उद्यत। चेहडौ - द्विघषट । ऊताछी - 
श्रधीर। जोर भरियीं - बल से परिपूर्ण । जभाद्दी - जम्मासुर । फ्रमसीह तणो- 
कर्मसिह का चनय । रूपक - शाज्भार ।। राजाधरा - राजावाटी, भूतपूर्व जयपुर 
राज्य का एक परगना । श्रापायती - अपनापन रखने वाला | 


१०१. तबियें - कहे, कहलाते है । घाय - घाव लगा कर। बिभाडण - नप्ज करने । 
घणा - बहुत । रजे - शोभा पाते है। द्रवणा-दुध्मनो को । घालण - नष्ट करने 
वाले। दूद - इन्द्र। खीचिय खड - खीचीवाडा । भणां - कहे, कहलाते है । 
सहि - पृथ्वी पर। गहे - ग्रहण किए हुए, लिए हुए। मरट - मरोड, ऐठ। 
भणिये - कहिए। पत - प्रतिप्ठा, आव । सूरगुर - शुर गुरु, वीरो मे श्रेष्ठ । 


वरियाम - श्रेष्ठ वीर । पद्चि-युद्ध मे । जगे - यज्ञ मे। समय - समर्थ । 


१०२. 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन 


खयराड पहाड़ बराड खन्नी । 
'लेतसीह' तणी जुधसीह खरो। 
'मनरासमा पमार स धार मह । 
बुधसेणि' तणोा अ्बरी स बरं। 
द्रभराज पतीवत गौड दखे । 
भीमेणि! सु कवर वे सुभड। 
'तजखांन! हरो सिरताज तवे। 
थट भाजण “चौंड' तणो सु तमे । 
सुधि ये तिण जाति अभ्रभग सही । 


खतन्रिया मणि 'राघवदास' खतन्नो ।। 
हद हद मरह “कलूयाण' हरौ॥ 
गजगाह खछ्छा दछ जोध गह ॥। 
घण नीर चढावण हार घर ॥ 
अ्रजमेरि स खोखर बस अखे ।। 
पति पूत पिता पति साथि पड़ ।॥। 
भखि भारथ कौपणहार खबे ॥। 
'कुृभक्र+” खबास स पास खम ॥। 


[ ध३ 


कवि भारथ कथ्थ 'महेस” कही ॥१०१॥ 


छंद पद्धरी 


सजि सूर अने _सामत सार। 
ग्राकास भुजा तोलण अबीह। 
ऊगिया भाण पेखे प्रभाति। 
नीध्से येमि दूजाी निसाण। 
बरजागि शआ्रागि खट तीस बस । 
नख सिखा सिलह सज्जे निराट । 
भड केडक जाफरा रग भीन । 





येखिये जोध येहा उदार ॥ 
सो जडे पाव पायाक सीह ॥ 
भह हुवा येकठा येणि भाति॥ 
दीपिया जोध माक्लरी दिवाण।। 
वोपिया रथी महारथी श्रस ॥ 
घण मिक्ठ जाणि जोगिद्र घाट ॥ 
लडि जौति मद्धि है बास लीन ॥ 


खयराड - खैराड प्रान्त | वराड खन्नी - विकट क्षत्रिय | समणि-मसिरमौर, मरि तुल्य । 


खन्नी - क्षत्रिय । 


जुधसीह खरो - युद्ध मे खरा सिंह । 


हद हद सरह् - मर्दानगी 


की सीमा । धार महू - धारा महि, मालवे का धार प्रान्त । गजगाह - युद्ध । 
गहू - गहरा, समूह । बर - वरने वाला । नीर - जल, शराब, कीति । घर- 
कुल के, घर के। द्रभराज - (?)। बे-दो। सुभड -सुभट। तथे - 
कहिये, कहें | ' भखि - कहिये। खर्व - कहलाता है। थदढ - समूह । चौंड - 


चुडा | 


खबास - सदा निकट रहने वाला सेवक । 


खरे - बिल्कुल समीप । 
येतिण - इतनी । क्रथ्थ - वर्णन कर। महेस - महेशदास कवि । 
सार - लोह, छस्त्र-अस्त्र । ग्रेखिय - कहिये, देखिये। येहा - ऐसे । तोलण - 
तोलने वाले। पायाक्त - पाताल लोक । ऊगिया - उदय होते । भाण -मानु, 
सूये । पेखे - देख कर । येकठा - एकन्नित। येणि - इस । नीधसस - बजे । 


येमि - इस प्रकार। निसाण - वाद्य, नकक्‍्कारे । दीपिया - देदीप्यमान हुए । 


सांशी - मध्य मे, मुखिया । 


खट तीस बस - छत्तीस वशो के | 


बोपिया - 


सुशोभित हुए। निराट- बिल्कुल, पूर्ण । घण - गरा, रुद्र के सैनिक. बहुत से । केइक - 


कतिपय । जाफरा - केशर । रंगीन _- रग् से भीगे 


बास - निवास । 


हुए, र॒ग से सराबोर । 


४४ ] विन्हैरासो 


जाणिजे जान कारण जगीस। सह वधि सेहरों टोप सीस ॥ 
सिरदार श्रवे सज्जे सनाह। वर गौड़ अजमल' वाह वाह ॥१०२॥ 


छंद बोहा 


कवि वेदे दे“'कही, यह गल्‍लां सो शअ्रच्छ। 
पीछे सिलह परठीय, पहली कीजे कच्छु॥१०३॥ 


छुंद भुजंगी 


कछे काछ जोधार मेवास वाछ । सरूप मनौ मलल्‍ल ते भल्ल साछ ॥ 
विहू बाहुवे दंड परचड बीर | मनो भीम श्राकास सूवन सरीरं॥ 
द्रगः राजत तेज ते सूर वार | श्री फौज फारांन ते श्रधियारं॥ 
यह भाय देखें यते चख्खि भीन | मनौ नवों नाथांन पाराथ बीच ॥ 
करे काछ पहरे उभे पाय जाम | यर्क॑पट्ट दुतियं म्रगछाछ नाम ॥ 
जड़े राग भूजा अ्रद्े श्रासमांन | जड़े पाय मौजा सचौजा जवान || 
विपद हरे स्वेदक बाय बीर | वधे छोह पचाक्विका जांनि चीर ॥ 
जरद्द तस ऊपर बांधि जेहा | तस्समा बरण त्ताणि जूवाणि तैहा ॥ 
दस्सता बर् बाधिया दस्सतानां । बहै झाजि फोजा गजा तणा बानां ॥। 
धरे टोप ते सीस ये वोप पूर्ग | श्रवक जिका ऊदिया सीस ऊगे ॥ 








जान - वारात । जगीस - जगदीश, शिव॥ बर- वर, दुल्हा। श्रजसल - 
श्र्जुन । 


१०३. बेदे - विग्रह, युद्ध । गल्‍ला - कथा । परठीय - दीजिए, भेजिए । कच्छ - कच्छा । 


१०४. कछे - कसे, कच्छे | मेवास - रक्षा का स्थान | बाछ - वास, इच्छा । स्ाछ॑ - सच्चे । 
बिहु - दोनों। बहुवे - भुजा । सुवर्न - स्वर्ण का । द्वग - नेच् | राजत - 
शोभा। त-वे। वारं- समय । फरान - फाडने के लिए, विदीर्ण करने के 
लिए। श्रघियारं - भ्रघीर, उतावले। भाव - भाँति । चढिख - चल्षु, नेत्र | 
नवी नाथांन - नव नाथो मे, नव सिद्धो मे । पाराथ - श्रर्जुन गौड । बीन - दूल्हा । 
उर्भ - दोनो | पाय - पैरो । पाय जाम॑ -- पजामा । यक - एक | पढ्टं - वस्त्र । 
राग - जघाशो का कवच | श्रड़े - स्प्ञे करे । सचौज - उत्साह सहित । बाय 
बीरं - हनुमान (?)। छोह - जोश । पचाह्ठिका - द्रौपदी । जरहं -- कवच | 
तस - तशमे, उस पर । तस्समां - तश्मे । तणे -> के । ताणि - खीच कर । 
दस्सता > हाथो के। ब्छक -> फिर। बानां - भेप। घोप पूर्ण - शोभा को 
प्राप्त हुए। शभ्ररवक - सूर्य । ऊदिया - उदयाचल | 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [ ४५ 


बचधै गाढ मे वाढ जमदाढ गाढ़ | बहै खाबढू डाडरा झाणि बाढ़ ॥ 
श्रसे खड़ग बधै श्रंगजे श्रगंजे । गुमर जेणि दरगे अमर राव भजे ॥ 
बल बाधि भूथाण मे भरे बाणां । करां फालि गांजीव जेही कबांणां ॥ 
झलीबंद बांमी भुजा भल्लि धाझे । प्रथीनाथ कीरत्ति काजे पवारे॥ 
पुण छंद येतो भुजगीप्रियातं । छगी बस खटतीस 'अजमाल' छात॑ ॥१०४॥ 
छंद छप्पय 
सिलहबध सिरदार, सूर सामंत सिघालों। 
येक येक श्रागम, लाख लाखां लकाछी॥ 
जुडिया भड़ जोगिद्र, जाणि सिवराति स जग्गे। 
क्रम क्रम जुद्ध ज"“करे, बरे भ्रपछर बर मगे।। 
श्रजमाल' गउडि मधि वोषियो, सिधि गोरख चद्रसेख सा। 
येखिय जोध भेखे यसा,आजि अ्रलेख अलेख सा॥१०५॥ 
छंद दोहा 
ग्राजि अलछेख अश्रलेख सा, भडांनाथ यण भत्ति। 
अजमल' हैमर मगियो, गेमर जेहौ गति ॥१०६॥ 
छंद ऊघोर 
गेमर जिसे हेमर गात। पेखे सूर रग प्रभात ॥ 
साकुर बालिनो सिरदार। ऊचिस्रवा नौ श्रवतार ॥ 


जमदाढ़ - तलवार, कटार। खाबर््क - नाले, टेढे चलने वाले । डाडरा - वक्षस्थल 
की हड्डी । बाढ़ - बाढ, प्रहार। श्र - इस प्रकार के। श्रगज्ञे - श्रजयी । 
गुमर - गवं। जेणि - जिसने । दरग - दरगाह मे, दरबार मे, श्रामखास मे । 
झमर राव - राव अमरसिह को । भजे - मारा । गराजीव- गाडीव घनुष। जेही- 
जैसी । पवयारे - प्रवाडे, प्रशस्ति। छात - छत्न, शीष॑स्थ । 


१०५ येक येक शआगसे - एक से एक भआगे। जोगिव्र - योगिराज, शिव । सिवराति - 
शिवराश्नि। फक्रमक्रम - क्रश । सगे - माग कर। गउडि - गौड। सपि - 


मध्य मे । सिधि गोरख - सिद्ध गौरक्षताथ । 
भेष से। यसा- ऐसे। अझलेख - अलक्ष्य ॥ 
१०६- हैमर - घोडा | सगियों - मगवाया, मागा। गेसर - हाथी । जेही - जैसा । गति - 
गात्र वाला, चाल वाला । 
१०७- सुर -सूर्य । रण प्रभात - लाल वर्ण । साकुर - घोड़ा । बालिनौ - वालिनो 
राजा या वादछ्षाहो की श्रोर से सामतो को सम्मानपूर्वक दिया जाने वाला घोडा जो 


उन्ही की ओर से सदा चारा दाना श्रादि पाता था। ऊचिस्रवा नौ - उच्चैश्रवा 
का, इन्द्र के घोडेका । 


चंद्रसेत सा - शिव जैसा | भेखें -- 


डद 


। 


विन्हैरासो 


असली थेट 


धर अराक | हुवे बिक॒द, बागा 


हांक ॥ 


जिण रो बहै येहो जाणि। - मेक हजार मुहरि श्रमाणि॥ 


पृडव॒ श्राय चहुवे पासि-। 


बिफर -पेखियो वरहासि ॥। 


छोडे कूल तगी छोडि। लीधा खुरहरा कर लीडि ॥ 
करि करि खाति भाति कुमाय । परचड कध पूठीय पाय ॥ 
दूजा फेरियौ. दुसमाल। लागौ आजि आराभा लाल ॥ 
माडे पीठि गदिय पलाण। येहो दीध मुख श्रहलाण |] 
ताणे॑ तेज तंग दुतग। श्राण कडा - भीडे , श्रग ॥ 


सोवत गात में सिणगार। 
चमर स्याह परुखर चाढ़ि।॥ 


येहों पेखि लूण उतार ॥ 
बहुल्लौँ श्राजि बढसी बाढ़ि ॥। 


उत्तमग सिरी वोप येह। जे फऋकछकत मुकर जेह ॥। 
बहुर कहे अखता बेगि। त्रहसो बाधि भूप स तैगि ॥ 
उलठटा बाटका सुम ओह । जडिया नाक चंद्रस जेह ॥ 
पाये उडती पखराज | येहों तुरि नकी श्राज ॥ 
बितड उबर जे- बाजोट। कव्हहरिंस पाडणौ धरस्सि कोट ॥ 
बेफर जाण वडफर बध। कघ बिल्ठ द श्रतमी कथ ॥ 


बाज बिन्है नासा बस। 





सस्‍्वासा गिशणे तेज असस ॥। 


$ 


थेट - ठेठक धर -धघरा। श्रेराक - ईराक देश । बिछूद - बुलद, बडी । 
बागां हाक - हाक बजने पर । सेक - एक । मसुहरि - मोहरें, स्वरा 
मुद्राएं । पडव - साईस । बिफर - जोश में उतावला | बरहासि - 


घोड़ा ।-छोडे - उतार कर । भूल - पाखर | तगी - तग, जीन का कसता । खुरहरा- 
खुर्रा ब्नणत । खाति - ध्यान दे दे कर। कुमाय - भ्रच्छी प्रकार मालिश कर 
तंयार किया । पुठीय -- पीठ | दुसमाल - घोड़े को पोछने का कपडा । श्राभा-का ति, 
श्राकाश । पलाण - जीन | दुतग - दो तग। आाण - मिलाए। कडा-भीर्ड - कस 
कर कडे ज़डे । बहुछों - जोशीला, उतावला | उतसंग - सिर | सिरी - श्री, मस्तक 
का जालीदार आशभूपरा । मुकर - शीक्षा | श्रखता - उतावला, तेज । नरहसो - 
तरह से, विधि से (१) | दादका - कटोरे । सु - खुर । नाक चंद्र - चद्राकार 
लोहे का नाल ) पखराज - पक्षीराज, गरुड। नकौ - कोई नहीं। बचितड - 
घोडे का, विद्ञाल । उवचर - उर ) वाजोट - बडी चौकी । कहल्हणि - युद्ध में । 
पाडणो - गिराने वाला। घसि - प्रवेश कर। कोट - दुर्ग । बेफर - दोनो 
बाजू, घोड़े के श्रगले दोनो कधे । बड़फर - ढालें। श्ननसी - भ्रनम्र, उत्तुग । 
वाजे - बजते हैं। नासा - नासिका | धस - बाँसुरी । भ्रसस - बहुत । 


१०८५ 


उज्जयिती युद्ध-वर्णन 


पीव अजुछी जछ  पाणि। 
नयणे येह. सोभा नाम। 
श्रवण) जौति सारग सूध । 
पृठी येह में परमाण । 
चमर जेसि चमर चार। 
जघे नृत नटठवा जाणि। 
खजन जेमि चचक खाति। 
छेडि बाह्ि हुत उछाह। 
यण श्रारूढि सी अजमाल। 
रचि उधोर छुद कविराज । 


|] 


घाये घातणों घमसाणि ॥ 
रचिया जाणि साह्ठिगराम || 
धज बिलद जीपण जूध ॥ 
समरथ गात मे सोभाण ॥ 
डमर दाखणौ जुध बार ॥ 
पेखे फाछ मखम्रग॒ प्रमाणिन॥ 
भर वो फाप मक्‍्कड भाति ॥। 
रेसम डोरि लेती लाह॥ 
ढाहण आजि गयदां ढाल ॥। 


बुधि प्रमाण वरण्यौ बाज ॥१०७॥ 


है 


छंद छूप्पय “' 


ढाल -गजा ढाहसी, श्राजि बेगागछ येही। 
लालबे बाहा नाम, तिकौ उचिस्रवा तेही॥ 


न 


लखि धूप खेवर्ज, पम्रग येहौ पाखरियों । 
जुधि बेढा जाणिजे, अ्ररस हूता ऊतरियो ॥ 


यम श्राय दरोग श्रग्गढ्ं , कही -अरज जोड़े करा । 


कासा श्रव 


घाये - घाव । घातण - करने वाला। घमसांणि - युद्ध, सहार। सारग - 


बारीगरा, हुई - तेयारी हैमरा ॥|१०८॥ 


हरिण । घज - घोडा । जीपण - जीतने वाला। पुठी - पीठ । 
ग्रात्र। सोभाण - शोभित।  घचमर - पू छ, दुम । चार - चारु, 
डमर - ठाटबाट, आडम्वर। 


पर । 
चढेगा । ढाहण - घ्वस करने | 
बाज - घोडा । 


नठवा - नट । 
चपल | खाति - सावधान । भाप - छलाग | मक्कड़ - बन्दर | छुंडि - छेडने 
बाकि - (?) उछाह - उत्साह। लाह - लाभ श्रानन्द ! आरूठिसी - 

गयदा - हाथियों के । 


फा८ - छलाग । 


वेगागछ - तीत्र गति वाला। लालवे - लालवेग, घोड़े का नाम | बाहा - 


तेहो - जसा, समान । 
पाखरियों - जिरह से सज्जित । 
जाति का सेवक । 
चारीगरा - घारगीर, साधारण | 


घूष खेवर्ज - घृप झ्रादि खेले योग्य । 


भ्रग्गछ - भागे, सामने । 


अरस - धाकाश । दरोगे - दरोगा, रावणा 
फरा - हाथ । 


चचछ «-- 


ढाल - रक्षको को | 


पसंग - घोडा। 


फासा - साया । 


१० ] 


समर चढ़े 'साईदास' आायो स पाणे । 
जको आजि साहां बिन्हें हृत जूटे । 
'कुसतब्ररसिध रणधीग चढियो करारो | 
चढे भाण 'इद्रभाण' आयौ भुजाछो । 
'किसनदास” चढियौ श्रसौ सूर कोपे । 
चढ़े गौड मारोठ रा घणा गाढा। 
नरानाथ 'नरहर इसो कहर निरखे। 
बल सीह 'नरसीह चढियौ बहस्से । 
ब्क॑ चढे 'जगभाण' दइवाण बाकौ । 
कहर चढे क्रम्म माफी 'किसोरो' | 
हबे चढियौ विप्र 'श्रोमणि' दुबाहौ । 
बिढंबा' जकौ नही आणं बिचार । 
बढ 'तेजंसी/ भाट चढियौ विकट्टे । 
'हरज्जी जिय बंध दूजा हठीह।॥ 
बल दरोगो रसोई तणी बारी । 
'नरो' चढे नाई खरो ही नजीकी | 





थ्रायो - आया । 
भाखरा - भाखरसि|ह के । 
बलिष्ठ वाहु+ श्रणी बींद - सेना 
बस - कुल मे । 
स्थान-स्थान पर रहने वाले । 


बिन्है 


जसा रो - जसवत का पुत्र। 
पौतरा - पौत्रो मे । 


श्रोपे - शोभा पाते है । 
जोध - योद्धा । 


रासो 


'जसा' रो यसो वोपियों जमराण ॥ 
तिकोौ पाव श्राडिग सो सीस तूटे ॥ 
सदा भाखरा पौतरां माहि सूरो॥ 
राजा गौड री पाखती रख्खवाक्ौ | 
ग्रणी बीद पातछौत रे बस ओपे ॥ 
ठिक्राणे ठिकाणे रहै जोध ठाढा ॥ 
पुणो घात पाती अश्रग नी काढि परखे ॥। 
कसे बाग केकाण :केवाण कस्से | 
या ऊपरा राखबा बात आकौ ॥। 
तकौ ताणिया सीस ग्रामेरि तोरौ ॥। 
बडो 'खेम” जोसी तणौ खग्ग बाहौ-॥ 
द्विज 'सोमदत्त' चढे सत्त सार ॥। 
घणा भाजणो गांजणो घाघरद्टे ॥ 
सिंधु बाजियां पाधरी तकौ सीह ।। 
कही नाम "मेघो' घणो यत्तबारी ॥ 
जकौ जाणतौ बात श्राघात जोकी ॥ 


आडिग - प्रडिग । 
भुजालों - बलवान, 
पातलोत रे - प्रतापसिह के 

घणा - बहुत । ठिकाण ठिका्णँ - 
ठाढा - प्रबल । नरांताथ - 


का दूल्हा । 


सेनानायक, स्वामी । इसो - ऐसा । कहर - कडवा, आपत्तिकारी, युद्ध। घात- 
पाती - तलवार के दावपेंच । काढि - निकाल कर ।' बहस्से - जोश से। केकाण - 
घोडा। केवाण - तलवार । कस्से - बाघे हुए, वाध कर । दइवाण - राजा, 
वीर | वाकों - वाकुरा | यक्ा - पृथ्वी । राखबा - रखने हेतु । श्रांको - भ्रद्धू, 
निदान, प्रस्िद्धि की वार्ता । मारी - मुखिया । किसोरो - किशोरसिंह । 
ताणियां - तनाये हुए. ऊपर उठाए हुए। झामंरि तोरी - पभ्रामेर का गे | 
श्रोमणि - शिवमरिय । दुबाहो -> वीर । खेम जोसी तणों - खेमराज जोशी का 
पुथ । बाहौ - चलाने वाला । बिढ़े -युद्ध। श्राण - लाता । सत्त - बीर, 
बलवान्‌, सबके । सारं - तलवार, साथ मे । तेजसी - तेजसिह । भाट - राव, 
भाट जात्ति का । घाघरद् - युद्ध मे। हरज्जी - हरजी, हरि नाम का । दूजी - 
दूसरा । हुठीह- हठीला । सिघू - सेघव । पाघरी - सीधा, प्रत्यक्ष। बारी - 
जाति विशेष । मेघो - मेघराज । यत्तवारी - विदवास का । नरो - नरो नाम का । 


क के 


_ 
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बरणिया सरीकी मरण रा यता श्राछा । पुछ श्रावली श्रौर ते घर्णा पाछा ॥। 
सूरा जके पंचसे लार सज्जे। बीरारस्स रौ तीसरौ नाद बज्ज ॥ 
चमू सामता येमि हल्‍ली सुचल्ली । भोक्वानाथ री जाणि जम्माति भल्ली ॥। 
सिलहदारिया सेल सूर स पाणे,| पुणँ सूर भाले यता सूक्पाणे॥। 
बड़े तोबची मोहरे दोय खासा। पछे पाखती ओर खबास पासा॥। 
खडे कौतिल मोहरे करे खूंदा। फबे रेसमी डोरि भिलमेस फूदा ॥॥ 
जिया _सोवनी जीन ने तेसो जगीस । दूजा सूर जारो तुरचा पीठ दीसे ॥ 
दियां सीस टोप सिफर बणे दोछा। दिपे हुदादार ढिगे चमर॑ ढौछा॥ 
खडे एक हु एक भड खडे श्लागा। बढ कह्यों राजा खड़ो जीड़ि बागा।॥ 
' घीरा खडी हो रावतो घीर धारो। बडा ठाकुरे बात मोटी विचारों ॥ 
जडौ माझ्वा दुसारा बोचि जाडी | श्रबे मरण री घड़ी दो तीन श्राडी ॥। 
चमूनाथ 'अजमाल' सामा चलाया। श्रब झ्ापरा मोरछा बीचि आया ॥। 
बड़ी मोरछो * हरवल्ल वासी। नरानाथ ऊभौ स पाराथ नामी ॥११० 


+ हल 


सरीकी - भागीदार। यता - इतने । पुढ्ठे - दौड़ कर, चल कर । शझावसी - 


- भरायंगे। पाछा - लौट कर । जके -वे। पंच -पाच सौ। लार- 


पीछें। नाद - वाद्। सासता - सामनन्‍्ता, योद्धा। भोव्यानाथ री - शिव की। 
जसाति - समूह, सेता । सेल - भाले। पांणे - हाथो मे । भाले - लिए हुए, 
पके हुए । सुब्ठपाणे - त्रिशुल हाथ मे लिए | तोबची - तोपची। 


सोहरे - श्रागे । दोय -दो । पछु- उनके पीछे । पाखती - 


बगल मे । श्लोर - अन्य, तरफ | खबास-पासा - सर्देव पास रहने वाले सेवक । 
कौतिल - जलूसी घोडा, बिना सवार का घोडा जो आवश्यकता पर योद्धा काम में 
लेते थे। खूदा - पैरो से घरती को पीटतें है। सिलमे - चमकती है | जीन - 
घोडे का चारजामा । सिफर -ढाल । दौत्वा - चहुँ श्रोर। हुदादार - 
सेवक (?)॥ ढिंगे - पास मे। चम्र ढौ&७7 - चमर ढुलाने वाले। खडौ- 


चलो । राचतो - योद्धाओ, सामन्‍्तो । मोटी - बडी। जडौ - प्रहार करो, 


कसो । सख्वा - राठोडो। दुसारा- तलवारें। जाडी - गहरी, घनी, बहुत । 
आाडी - वाकी । चमूनाथ - सेनापति । सांमां - सामने । 
गया । भोरछीं - मोरचा । ऊभौ - खडा। 
नाम का, प्रसिद्ध । 


चलाया - चल कर 
पाराथ - अर्जुन + नामी - 


डं८ ] बिन्हैरासों 


अबरी बर भ्रजमाल”, चढे नरइद सचावो। 
तीन बाधि तरवारि, दोय सुलिताणां दावौ ॥ 
लालबे बाहा नाम, तुरी चढिया रिण तावे। 
लख घाव लागिया, ब॑ लख घाव बहाव ॥। 


सिरदार सूर चढिया सकौ, सार कोट बधि सिली । 
तिण बार सीह श्ररजण' तणी, मृछ जाय भौंहां मिती ॥१०६९॥ 


छंद भुजंगी 
झसवारी श्ररमनजी फौ बरनन 


चढ़े गौड़ पीडी तणा धणा चावा। दढ्ा ऊपरां हांकबा तण दावा ॥ 
चढ़े 'बीरभद्र!' बीर काकौ करारो । सको बाज श्रारूढ़ जेही सिरारो ॥ 
जिय रग कूमैत श्रैराक जाती। छिले बाग ढीली पड़े कोट छाती ॥ 
श्रणी राव तिणं वोपे भ्रभगे । करां माछ घल्ल॑ तजितो कुरगे ॥ 
जिह ऊपरां पाखर सिरी जाणे। बडा सामत बड़ी घोड़ो बखाण ॥॥ 
असी श्राज दंता घड़ा ने उखेढ । मृहाम्‌ह सूलिताण न मूह मेक्ठ ॥ 
जिय पाखती भीच श्रेहा जगीस । दढ्ठा ऊपरा पार रा सिर दीसे ॥ 
जिय॑ पाखती दसौधी 'स्यथाम जांणे। तिय श्रणी बाणी तणा ब्रद ताण ॥ 
'केसौदास' रो खौहरी तणौ खाट । बहै लोह बहती जक॑ श्रध्च बाटे ॥ 





१०६. अ्रबरीवर - बिना लडी हुई फौज को वरने वाला । नरहन्द - नरैंन्द्र। चावौ - 
प्रसिद्ध। दावों - युद्ध, दाव । तुरी - घोडा। . रिणतावे - रण के लिए । 
सकी - सब कोई। सार कोट - लोह दुर्गं। सिली - सिलह | भौंहां मिछी - 
भोहो के जा लगी । 

११०. पीडी - युद्ध! सिरारों - सिरह, श्रेष्ठ। जियं - जिसका। क्रमंत - लाखी, 
स्याही लिए लाल रग । छिले - छलकती । बाग - रास । ढीली - विना खीची 
हुई । फरा साछू - हाथ मे माला। घल्लें -लिए। तजितों - मोका | 
कुरगे - कुमेत रग का, मृग ।  दंता घडा ने - गजसेना को । उसखेब्ठे - उखाडे, 
उखाडने की क्रिया का भाव। मुंहामह - मुह के श्रागे। मुंह भेल्ठ - मुह 
मिलावे। जगीसे - इच्छा वाले, युद्ध मे। पार रा - पराये, दूसरो के, विपक्ष 
के। सिरे - श्रेप्ठ, सिर के ऊपर से । पाखती - पाएवं भे, बगल मे । _दर्सोंधी - 
राव, भाट, दान का दष्ठमाद्य लेने वाला । स्यास - दयाम नाम का। श्रणी 


बाणी - सेना और काव्य । सौहरी - खोरी स्थान । बह - बहते हुए । जके - 
वह, जो । 
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विया जेमि नह बाट भगवाट लहसी। राजा गौड री मीढ राखे सु रहसी ॥ 


महीराव खेराड चढियो “मुरारी'। 
जिय रग नीलौ घणो स्वेत जांण । 
सुण नाम हस सरस घणी सूरो। 
उड़े वोयणा ने नहीं कमी आण। 
'प्रथीराज' कूरमंत चढिया पमगे। 
तवे गात उततमग ने तेज तातौ॥। 
गवड 'राजसी' चढें तिणे बार गहरो । 
जिक॑ सिल्लहा| जेयण काज जडज। 
कहै कवर 'केलण' हरो सिलह केही | 
रहै नहीं देही परम राम रहसी। 
सुणे बात रजपूत री श्रजे सारो। 
चढे तुरी नीले खुरी खूम चाले। 
बह 'मानसी' चढे 'केलण' बिजाई । 
लडे श्राजि बेऊ सुरा थान लेसी। 
चढ़े 'आसक्रन्न” जोधा जोध चाढो । 
जकौ भांजणे खत्ठा खग 'घीर' जायी । 


अ्रघ बाटे - आधा बांट लेता -है । 


बाट - मार्ग । 


अ्रसौँ सूर घोडो असौ आसवारी ॥ 
बडा मोल रौ बडौ मोती बखाणे ॥ 
पूर क्यावर जे बल्ल॑ ग्रात पूरौ॥ 
बडा सूर देखे तिकौ ही बखाणे।॥। 
अ्रड़े सीस ब्रहमड हुता उमगे ॥ 
कटारा तणा घाव वाहे करातो ॥। 
पुण॑ गौड राजा सनाहा स पहरौ ॥ 
घणा पाड बेरी घर्णा बीच पड़जे ॥ 
दृूणा जतन कीधा नकौ रहे देही ॥ 
कछहां तणी जो जगे बात रहसी !॥ 
कहे भीख भीछां स हुता करारौ ॥ 
घणा घाव लागा पछे घाव घाले ॥ 
भाई भरल जोड़े खडा भला भाई॥ 
दढां श्राज रँ मोहरे मरण देसी ॥ 
मुणे बीस बीर मरे मच्छराछौ ॥ 
उछाटे तुरी अ्रजा' री गोढि श्रायी ।। 


भगवाद - युद्ध से भागने का । 


लहसी - लेगा। सीढ़ ->वरावरी। श्रसों -ऐसा। मोल रौ - मूल्य का । 

हंस > हस नाम का घोडा। पूर - पूर्णं। क्यावरं - श्रेष्ठ कार्य, बडा कार्य । 

गात पूरी - पूरे शरीर का, लवे-चौडे कद का। बोयणा -पैरो से । शरड़े - स्पदां 

करे। बअ्रहमड - ब्रह्माण्ड । उतसग - सिर। तेज तातौ - चाल और मिजाज 
का तेज। बाहे करातो - प्रहार कराते हुए । जेयणै - दाहिनी श्रोर । जडजे - 
बंघिे। पाड़ - गिरा कर। केही - कैसी । दूृणा - ह्विगुना । नकों - नही । 
देही - देह, शरीर । रहसी - रहेगा । कछहा तणी - युद्धो की। जगे - ससार मे । 
अर्ज - भश्राज तक 4 सारौ - सब । खुरी - सुम, खुर । खूम - रोदता 
हुआ। पछे - पदचात्‌। घाव घाले - शन्रुशो के घाव लगावे । मानसी - 
मानसिह । बिजाई - दूसरा। भल्ने - भ्रच्छे। जोडे - युग्म । बेऊ - दोनो | 
सुराधांत - स्वर्ग, देवताशो का स्थान । देसी -- देंगे । श्रासक्ने ् श्राशकर्सो । 
चाकों - युद्ध। मुण - कहता हुआ, ललकारता हुआ । मच्छरात्ो - वीर । 

न्‍ जको - वह, जो | घीर जायौ - घीर का पुत्र । उछाठे - उछाल कर, कूदा कर । - 
श्रजा री-भ्रजुन की । गोढि - पास । 


रे न्+ 
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मु्ण 'अ्रजमाल' 'मुकदेस' हुता मरह | सांहिजादा बिन्‍्है श्राथ चढिया सरहद । 


। बिन्हैरासो 
छंद दोहा 


अजण' बसीठी उल्लहे, दक्क 'मुकदेस' दुबाह। 
'जसमत' श्रजे न जागियौ,, सिर, लग्गा पतिसाह ॥॥६११॥। 


४४ 


छुंद चोटक 


मारुवे राव काचौ मतौ मडियो। तिजड गही बिन्है फौजा सिरे ताडियी ।। 
पहर राति हुता गहर बाणा पड़े। श्रसुर दिल्‍ली तणौ राज लेबा अ्रड ॥ 
सूर' हर देखिये नको भाको सम्मरा । दाखवे यता, ऊपरी' खाली डम्मरा ॥ 
जुडण, री बांत जाण खिलन्नी जेतला । श्राणिया' नही मसलत्ति में येतला ॥ 
जीतिया जूध ये जकौही जीतसी । बिजर्ड धारा गहूर तिता सिर बीतसी ॥ 
ग्राजि मोटी भुजा भार पडियो असौ | केकाण केवाण 'सिलहां ' क़सी ॥ 
मारकीौ तड कहिये पिता “मधुकरो' | हुबे दक्त भाजियौ खुरम्म' अकबर हरी ॥ 
फते राव 'रतन' बुरहानपुर, फबाणी । कंठू भारथ कथा मांमल कहाणी ॥। 
भोज'राव चोज दोय राह सिर'भुजाछी । लाख लाखा खा भाजणौ लकाछो ॥। 
राखियो नोर जिण हीर हिंदवाण रोौ। खिजे रहियो मने धणी खुरसाण रो | 


>> नआत+++_:+:४5४ 


१११ 


११२. 


श्रजण - श्र्जुनु गौड। ,बसीठी - दूत । उल्लहे - उमग युक्‍त। समुकदेस - 


मुकन्दर्सिह हाडा ॥ दुबाह - वीर। सिरलागा - सिर पर श्रा लगे, समीप “८ 


। गए। 

सरह - सीमा पर । ' मारुव राव - महाराजा जसवन्त्सिह ने । काची मतो - 
अ्रधूरा विचार, कायरतापूर्णा निश्चय । ,मसाॉडियो - किया । तिजड़ गही - तलवार 
पकड कर। सिरं-सिर पर। तोॉडियो - गर्जा। गहर - सघन, गहरी। 


राजलेवा - राज्य लेने के लिए। श्रडे - भिडे, हठयूरवक सामने खडे, रुपे। सुरहर-, 


महाराजा शूरसिंह का पौत्र, जसवन्तसिहँ । काझो - अधिक, तत्पर । सम्मरो - 


समरमे। खाली डस्मरां - खाली आडमग्बरं। श्राणिया नहीं - आए नहीं । , 


जीतिया - जिन्‍्होने जीते है । 'जंको ही - वेही । जीतसी -- जीतेंगे । बिजड घारा - 
तलवारो 'की धारें। तिता > उन्ही के । बीतसौ - पडेगी । भार - वजन, दायित्व । 
श्रसो - ऐसे। + कंसी < वाँधी, जडो । सारको तुंड - महापराक्रमी, हाथी को मारने 
वाला । सघुकरों - मार्धर्वेसिह'। हुवे - भिटे कर ।  खरम्म ४ बादशाह शाहजहांँ 
का शाहजादे पने का नाम | श्रकबर हरी - भ्रकवर का पौत्र । फतते - फतह । फर्बांण- 
फवी । माकल - मध्य, मे | चोज - विनोद भे । दोय राह - हिन्दू-मुसलमान 
दोनो धमंवालों मे । नीर - कान्ति, जल। हीर - घमक, श्राभ। खिज़े - 
नाराज होकर | रहियो - रह गया । भने - मन मे । घणी खुरसाण रो - बादशाह । 
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उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [ ४३ 


<दूदरजा अडीलो रहे अनमी दुझल्ल | हृह पड़ सीकरी जेण - दीधी हमल्‍्ल ॥ 
सूर 'रतनेस' सूवर , अणी सामियोौ । वाकिया घाव तिण घाव सिर वामियो ॥ 
आजि चहुवांण हाडा बिरद उजाक़ । सुतरण 'मधुसाह: फौजा सिरे सिघात् ॥ 
आजि पतिसाही रै कामि यण आवस्या । पटे सुरलोक बढ्ठि मुकतिबा पावस्या ११२ 


६ छंद नौसाणी | 

बिसठाढी 'मुकदेस' हू, भणिये कथ भारी। 
अ्रजमल' जेती ऊचरी सो दक्खी प्ारी,॥ 
येहा, हाडा देखिये ,, तेहा श्रवतारी। 
सजिया राग सनाह सजि घुव टोप सुधारी ॥ 
बीजलछ बीजछ बाधिया कडि बद कटारी। 
बल स वडफर बाधिया आारणि अ्रहकारी ॥ 
ठावा स भूखण ठौड ठौड सह देह सिंगारी । 
मुकता माक्त बिसाल मड़ि नगहार निहारी ॥ 
सणि माणिक पना भ्रमोल बोहो मोल जुहारी । 


भ्राजि ग्रत देबा अवसि करि मत करारी ॥ 





दूदरज » राव दूदा हाडा बृदीपति । अडीलो - हटठीला । दुभल्ल - 
ज्ीर | हुहु  " (7) *'।+ सीकरी'- फनेहपुर सीकरी स्थान। जेण - 
जिसने । रतनेस - राव रत्न हाडा ने । श्रणी साभियों - भाले ,की नोक से मार 
दिया। वाकिया घाव - घाव होने पर। चाभियौ - दूसरों पर हुए। सुतण 
भमघुसाह -( माघवर्सिह का पुत्र । यण - इस । पर्ट सुरलोक - स्वर्ग का पट्टा, स्वग का 
राज्य । | 

११३. बिसठाल्ली - आपस भे सन्देश लाने ले जाने वाले ने । सुकदेस हैं - सुकन्दर्सिह से । 
भणिये - कही। कथ - कथन, बात्त, समाचार। जेती ऊचरी - जितनी कही । 
सो - वह। दवक्‍्खी सारी ख समस्त कही । ह येहा नल ऐसे । तेहा - जैसे । घुब- 
टोप - शिरस्त्राणा। बोजे्छ बीजत् - बिजली जैसी तल्वारें । फडिधद - कटिबद्ध 
कटि पर। बल्ठस - फिर। वडफर-हढाल ।, , आरणि - युद्ध । ठावा - चुने 
हुए। ठौड ठौोड - स्थान स्थान पर, भ्रग भ्रग पर |, / सुकतामाछ - मोतियो की 
साला । ;,नगहार - जवाहिरातो के हार, नगीनो,के हार । - संणि साणिक पनां - 
मरिण- सारिएक्य पन्ना। श्रमोल - बहुमूल्य + बोहोौमोल - बेशकीमती । _ जुहारी- 


जवाहिरात । श्तदेबा - मृत्यु प्राप्त करने । करि- कर के | मत - मत्रणा 
निश्चय । ह 


भ्४ ] 


बिन्हैरासो 


हाडा श्राडा लोहडां भडां भूमारी । 
भाई सुभटा भाहरां तवि सेनि तयारी॥। 
धज निसाण बाणां घरे गजदत प्रहारी | 
गवड़ राव दक्‍खी गला तेती श्रवधारी ॥११३॥॥ 


छंद छ्प्पय 


मुर्ण येम 'मुकदेस', भडा भाइया स भेल्ठो । 
सिर लग्गा पतिसाह, श्राजि घर दिली उखेकछी ॥॥ 
गवड राव यह गल्‍ल, कहै सौइ भीछ करारा । 
येह श्रत श्राघात, बात जुग च्यार उबारा॥ 
कवचटू बहु भरियो कहर, श्रणियां बीद स श्रग्गरी | 
कह्ति श्रकष्ठलि येह्‌ नामी करो, बरी घड़ा सो श्रब्बरी ॥११४॥ 


छुंद सागर 


'मोहणर्सिय! हाडी.. श्रमोड । रोडवे ,कौंरा जोघा श्ररैड ॥ 
कांम रो कोट कहिये 'किसोर' । जिकौ जाणि भाराथ पाराथ जोर ॥ 
कहै सूरथ भूफार “मूकारसिंघ | धजा बधि धंघीगरा मारि घीग।॥ 
'कन्हीराम' बरियाम माफी करारो। भिडे काजि बदा तणो बाघि भारी ॥ 


११४. 


२१५ 


श्राड लोहडां - तलवारो की श्राडी घाराश्रो में । झंडा झूकारी - 
सेनापतियो के भण्डो तक पहुच कर जूभने वाले । भाहरा- भाई बधुओ । _ धज- 
ध्वज, घोडे। तेती - उतनी । श्लवधारी - निश्चय की। 

भेवो - मिलाशो, भिडाशो । उखेक्ों - युद्ध । सौइ - वही । श्राघात - युद्ध 
प्रहार। जुग च्यार - चारो युगो मे। उबारा - प्रसिद्ध करें, बचाए रबक्‍खे। 
कचचट्ट -- कवच, कवच से जुडा हुआ । बट्ट - बल+ ऐठ । भरियों - भरा हुआ । 
श्रणियां -- सेनाओं का । स - सबसे, वहु। श्रग्गरी - श्रमाडी । कि पश्रकछि - 
युद्ध और बिना युद्ध, कलियुग में सत्य युग। नामौ करो- नाम करो | 


श्रमौड - नहीं मुडने वाला। रोडवें - रोके । कौण - कौन । श्ररौड़ - नही रुकने 
वाले को । फाम रो कोट - काये के लिए दुगे ज॑सा हढ । किसोरं - किशो रसिंह हाडा । 
भाराय - युद्ध में। पाराथ जोरं - श्र्जुन॒ की भाँति पराक्रमी। क्ुकारसिघ - 
जूकमारसिह हाडइा । घजावधि - ध्वजघारी। धेघीगरां - हाथियो की सेना। 
घोंग - चीर। वरियाम -वीर। ब्रदा- विर्दो। भारी - समूह | 


उज्जयिनो युद्ध-वर्णन [ श्र 


चवे॑ सांमंत मंत जोधा चब्हाण। भ्रड़ो आजि सुरताण सेना श्रग्नाण ॥ 
दिलो साहि रे कामि बरियाम दूठ । अ्रडा-जूड सिलहाण, बर्च श्रकूठ ॥ 
कही गौड़ 'श्रजमाल' बाता करारी । भिदी तकौ हाडा तर मत भारी ॥११४५ 


११६. 
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दब्शनाथ - दलपति, सेनाष्यक्ष । नीघस्स -- बजा कर । 


कतां - छलकते हुए, घ्वनि करते हुए । रौड - प्रहार । 


छंद छृप्पय 


दत्वानाथ चढ़े ते, 'मुकदं नीघस्स निगारां। 
खत्ठि भकछिया खरहडा, हसि जोधा तिण बारा ॥। 
खलकता चखतरा, रोड पडता पखराह्ां। 
अधारी ऊघडी, सिरी गज भप सूंडाह्ठा ॥ 


वाणा निसाण पीत्व बरणि, गजां धजा फरके गयण । 
“दृदरज' चढ़े राव भोज द्वां, राव किया चढ़ियो 'रयण' ॥११६॥ 
छुंद नोौसाणी 


'मोहनसिंघ!' चढिये श्रमौड घण डोहण घावा । 
सीभोवण दल सामठा दावानक्क दावा ॥ 


चव्हाण - चोहान वश्ञ के। श्ग्ना्ण - भ्रगाडी । दूठे - दुधर्ष वीर । अ्रडाजूड़- 
भीड़े हुए। श्रकूठ - बहुत । करारी - जबर्दस्त । भिदी - भेद कर गई, मन 
मे बेठ गई। तको - वे, जो । हाडा तण्ण - हाडाश्रो के । 


नोट --इस छन्‍्द में राव सुकन्दर्सिह श्रोर उसके भ्रन्य चारो भाइयो के युद्धार्थ सजने 


का वर्णन है। 


खत्ठिभष्ठिया - आादो- 
बारां -- समय । खल्ल- 


पखराव्ठा - हाथी, 
घोडे, पक्खरघारी। अधारी - हाथियो श्रौर घोडो की शआाखो का आभूषण । 


ऊघडी - खुली। सिरी - हाथियो का भाभूषण, श्री। गजक्षप - आ्राभूषण 
विशेष । सूडा््ठां - हाथियो | पीत्तव बरणि - पीले रग के ।_ धजा फरके गयण - 
घ्वजाए श्राकाश् मे उडी। दृदरज - राव दूदा। _ भोज - राव भोज । 
किना - अथवा । रयण - राव रतन हाडा । ' 

नोट :--ये तीनो, राव मुकन्दर्सिह हाडा बूंदी-कोटा वाले के पूव॑ज, थे । 


अ्रमौड - पीछे न हटने चाला, वीर । घणा - बहुत । डोहण - मथन करने वाला । 
सीकोवण - सहार करने के लिए। सामठां - बहुत । 


लित हुए। खरहडा - मुसलमान । हसि - प्राण, हसे । 


श््द्ू | 


बिन्हैरासो 


बकछ बक् सूरा बहसियां श्रणकक उमरावां | 
5: हंकक कछहऋछ हैमरा चलिया दक्क चावा॥॥ 
सिलहां भछहकछ साबढां भक्ठेहत्ठि भल्कावां । । 
बिसरे ' टामक बाजिया सिंघू सहनांवां ॥ 
मिद्ठिया दकछ “मुकदस रे बघव बहसावा। 
जांणे लछिमण राम जिम बाणे भुज बावा ॥११७॥॥ 


छंद दोहा 


भुज वामां बणिया घुजां, भाई च्यार सुभट्ट । 
सूर चढ़े 'भूफारसिघ', बाजे नह बिकट्ट ॥११८।॥॥ 
छुंद नीसांणी 
सूर चढे भूफारसिर्धा रिणधींग स रत्तां! 
मह॒ दुरहा मारवा मद खतन्रवट मरत्तां॥ 
सूरा सिरदारां सजे तोखारा तत्ता। 
गढ़ बृदी श्रजमेर गढ पख बेऊ प्रभत्ता ॥ 
अनड़ा जडा उखेत वड बेछाड़े वत्तां 
ग्राखार्डा श्राखाड सिद्ध चवि ढाल चगत्तां ॥ 
भाई मिक्िया भाहरा बर बीर बिरत्ता ॥११शा 





श११८- 
११६. 


बहसिया - उत्साहित हुए। श्रणकछ - वीर । हूंकछ - घोडो की आवाजें ? 
कछहुक - युद्ध में । चावा - प्रसिद्ध। भब्हल्ठ - चमकते |। साबला - भालो 
के। भलहलि - चमक। भल॒कावा - मरलाट ।  बिसरे - भयावने, युद्ध- 
सूचक, श्रप्रिय । दासक - नक्‍कारे। सहनावां - झहनाइयाँ । बहसावा - 
जोशीले । बावा - चलाने वाले, बाँयी भुजा । 

भुजवारमा पु बाँयी भुजा पर, सहायक । नह - वाद्य, घ्वनि । 


रत्तां - भ्रनुरक्त, लीन । दुरद्वाँ - हाथियों का। भद खन्नवट मत्ता - क्षत्रियत्व 
के मठ मे मस्त । तोखारा -घोडे। तत्ता - तेज, तीज़गामी । पख - पक्ष # 
प्रभत्ता - प्रमुत्व सम्पन्न । श्रनडा जडां उखेल - पहाडो को जडमूल मे उखाडने 
वाले । बेछाड़े चत्तां, - मयानककर्मा, दुधंधं वीर। श्राखाडा - युद्धो मे । चगत्ता - 


मुसलमान । सिलिया - मिले । भाहरा - वाघव (?)।+ विरुत्ता - विकराल, 
भयावह, अनुरक्त | 


१ र्‌ 0०५ 


१२१. 


१२२८ 


१२३: 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [ ५७ 
छंद दोहा 


बर बीरां मित्रिया बहसि, मन धोरा मन मोट। 
'कन्ही राम” चढ़िया कहर, काल्ो मेवट कोठ ॥१२०॥ 
छुंद निसांणी 

'कन्हीराम' चढिया करूर सत सूर सपाण । 

मन बसिया सुरलोक कमधि कसिया केकाण ॥ 

चाव बिरहा चाढ़िवा सभरि चहुवाण। 

ग़जगाहा श्रागक्वि गरीठ साहां सुलिताण ॥ 

बे बाहा बर्यिया विरद बेहद बाखाण। 

दूदा' लक्कड़खांन सा दक्त भीछ बिपाण ॥ 

पहला बहलां पाडसी सैदां पाठाण ॥१२५॥ 


छंद दोहा 


सेदां पाठाणां सही, पडसी ऊही ठांगण | 
'कीसोवर' चढ़िया कहर, निधसियां नीसाण ॥१२२॥ 


छंद नीसांणी 


चहुवाण तीसाण बीर बीरारस बग्गा। 
'कीसोवर' चढिया कठीर आ्ररणि उमग्गा ॥। 


बहूसि - जोशीले । “ सच सोद -- विद्ञाल मन वाले । 


फहर - युद्ध, श्रापत्ति । 
फाछो - वीर, सपं । 


सेवट कोट - मरोड, श्रत्यत बलवान | 
सपांण - बलवान्‌। केकाणं - घोडे । चाव - इच्छुक । संभरि - साभर के, 
साभर राजधानी के कारण सभरी कहलाने वाले चौहान । गजगाहां - युद्ध के । 
ग़रीठ - बलवान्‌ । बे बाहा - योद्धा, दोनो भुजाएँ। बेहद - असीम । दूदा - 
कन्हीराम हाडा का पू्वंज दृदा। लक्खडखांत सा - दुदा हाडा का पिता लक्कडखान 
हाडा जैसा । बिपाणं - (?) बहुछां - तेजी से बढ कर। सैदा - सैयदो । 


ऊही ठांण - उसी स्थान पर। कीसौवर - किशोरसिंह । 


निधरसियां - बजे, 
घ्वनित हुए) 


नीसांण - वाद्य विशेष, नक्‍कारे। 


बग्गा - बजे । 
युद्ध मे । 


कठोर - सिंह । श्रारणि- 


भ्८ ] ... विन्हेरासों 


कावठठजिमन सिर कोपियौँ जिम मुचकद जग्गा | 
पग जडिया सिर पनग रा गयणे सिर लग्गा ॥! 
भड जीता कई भारथों भडि कदे न भग्गा । 
सुत 'मधसाह' दुबाह सोइ यम खडिया श्रग्गा ॥। 
खग भाव्ठा बिकराक्त खित दकछ दोयण दग्गा ॥१२३॥। 


! छंद दोहा 


दकछ दग्गा द्रोयण दुरत्त, सिर लग्गा पतिसाह | 
'मुकदर्सिघ! 'मघुसाह' सुत, रिण चढिया रिम राह ॥१२४॥ 


छुंद छप्पय 


दकछ चढते “मुकदेस', बीर चढिया खग-बाहा । 

सीसोदा परमार, कमध चढिया कछवाहा ॥॥ 

चहुवाणा. चावडा, गौड भाटियां गहीरा । 

तवि चाक्॒क तूबरा, घाडि दहिया रणधीरा ॥ 
गोहिल्ल चढे वड्गूजरा, हैकपे प्रथमी हली। 
रवदाण सीस चहुवाण री, चतुरगी सेनन्‍्या चली ॥१२५॥। 


छुद नीसाणी 


चतुरगी सेना चली यम सभरि वार । 
सहस येक भड सज्जिया वोप असवार ॥ 


ह्+ 





काछजसन - कालयवन । जिम - जिस प्रकार। मुचकंद - मुचुकद । जरगा - 
जाग कर, जगने पर। पनग रा - शेष नाग का। गशधणे - श्राकाश । लग्गा - 
लग गया। भारथों - युद्धो । कवे न - कभी नही, कभी भी। सघसाह - 
माघवर्सिह का। ख़ित - क्षिति। दोयण - शत्रु । 

१२४ दग्गा - जलने लगा। दुरत - प्रचण्ड । 


१२५. खगवाहा - तलवार चलाने वाले। फमघ - राठौंड । चाह्हक - चालुकक्‍्य । 


घाडि - वीर। हली - विचलित हुई। रवबदांण - मुसलमानों के । सेन्या - 
सेना । 


१२६. संभरि - चोहानो की । घारं - समय, वालो। थोप॑ - शोभा पाते हैं । 


उज्जपिनी युद्ध-वर्णन [ १६ 


जडिया ठोप सनाह जड़ि जडि राग जियार। 
टोपाँ ऊपरि बांधिया फटा जरतारं॥ 
बछा मौरचद्र बाधिया सूरा सिरदार। 
द्वादस तिलक बणाविया विध वेद विचार ॥ 
सिलहाँ भछमकछ सामता भलहछ भालार। 
सहस किरण धरि ऊगियो किरि सूर सवार ॥ 
दूजा दणियर दीपिया “मुकदेसा मफ्कार । 
गज मोहरे श्रग्नाजता बाजता नगार ॥ 
पैदल पायक धायका नायकां निहार । 
बाणदार तौबच्चिया येखे श्रणपार ॥। 
ताता श्रागक्ति कौतिला खिलता खंदारं। 
साज .भठ बे सोवनी फबिया फूदार ॥ 
पाणे डोरि सपाठ मे घरिया पर धार। 
जग ठणक॑ बाजता ठवि तेठी मार ॥ 


सुत्रनाकछ्ि गजनाकि रथा रथनाक्ि निहार | 
हंडवड़ मारी हैवरा घर पुड घूजार॥ 


उडि गिरद मडक्त शअ्रड़ि ,येखे अधियार । 
मडिया आपज मौरछा करि मत करार ॥१२६।॥ 





फंटा जरतार + जरी के घागो के साफे । मौरचंद्र - चद्राकृति जंसे 
, आभूषण । विघ-विधि से। भालारं - भोले । सहस फिरण - 

सहस्न॒ किरण, सूर्य । घरि - घरा पर ॥। ऊंगियो - उदय हुआ | 
सवार - प्रातःकालीन । दूजा दणियर - दूसरा सूर्य। दीपिया - देदीप्यमान 
हुआ। मभारं - मध्य मे । श्रग्माजतां - गर्जेना करते समय ॥ घायका - 
घावा मारने वाले। येखे - देखे । ताता - तेज, तीतन्रगामी । फौतिला - 
आवश्यकता के लिए सज्जित रिजर्व घोडे। खिलता खूदारं - मस्ती मे पैरो की 
टाप मारते हुए। ऋछबे -/ चमके । सोवनी - स्वणंमयी । फदार - फदे | 
पाणे डौरि - हाथ मे लगाम लिए हुए, सूत की दो डोरो के बल । सपाठ से - चाल 
विशेष । घरिया पर घारं - छत्रु सेना पर फोके।। ठणकी - ठणरण ठणणा की 
घ्वनि। ठवि तेठी मारं - वैसे ही प्रहार । हडघड़ मांची हैमरां - घोडो की हड- 
बडाहट हुई । धरपुड़ -- पृथ्वी तल । घजार - कपायमान हो गया । सडत्ठ - 


झाकाश | शझ्ड़ि - जा लगी। झ्रापज - श्रपने झपने, भपने आप । सतत - निश्चय, 
सलाह। करार - करारी। 





बिन्हैरासो 
छंद छुप्पय 


कही स॒ हाडा कथ्थ, सुणे बाहुडयो बसीठी । 

ग्राच जौड़ि की श्ररज, मुणे कथ भारथ मीठी ॥ 

मन ये धार 'मुकद', इद जेहा ब्रत घारी। 

छत्रपति बूदी छात, बात आघात बिचारी ॥ 
पच भ्रात जिसा सुत पड रा, भारथ स्वारथ भारिया | 
सुतरा 'मधुसाह' 'बीठछ”' सुतण, विसठाकछ ऊबारिया ॥१२७॥ 

यम श्राखे 'अजमाल', भडा कमधा भडसाला । 

खक् खेत पाघरे, नेत बाधिया निहाला ॥ 

किसू धरम रजपूत, पाण सिर सहै परायो । 

जोब की 'जसमत', उलटि दकछ श्रणसिख श्रायौ ।। 
चितराव चढ़े उहि लोक ने, करेस गौड करारवा। 
कछह साही चढीया कड़े, मसलति माडी मारुवा ॥१२८। 


छुन्‍्द नीसाणी 


मारू केइक मोट मन येहा श्रडसाला। मे 
'जसमतसीघ' बुलाविया मसलति मभाला ॥ 
बीठक' जेहा बाकुडा श्रणिया भमराष्ठा। 
जे चापा ब्रद चाढणा श्रागा श्रजुवातक्वा ॥ 


१२७. सुणे - सुन कर। श्राच जोडि - हाथ जोड कर । मुर्ण - कहे । कथ - कथन । 


१२८- 


१२६. 


सीठी - मघुर, भ्रिय+ इंद जेहा - इन्द्र जेसा। घूदी छात - बूदी राज्य का 
स्वामी । भ्राघात - भिडने की, श्राक्रमश करने की। पड रा - पाण्डु के । 
भारियां - भारी, प्रबल । सुतण सघुसाह - राव माधवर्सिह के पुश्र। बीठछ 
सुतण - राजा विद्वुलदास के पुत्र । 

अडसालां - श्ररिश्वल्यो, हठीले वीरो । खछे - शत्रु । खेत पाघरे - सीधे रखाक्षेत्र 
मभे। नेत - ध्वजाएं, बाना विशेष। निहालां - (?) । पोण - पराक्रम, हाथ । 
परायी - भ्रन्यो का, दूसरो का । की -- क्या । श्रणसिख - झसरूय, जिसका सिरा 
न हो। चितराव - राव मुकदर्सिह का मन । उहि लोक - उस लोक, परलोक । 
सांडी - रची, घिचारी। मारवा - राठौड वीरो ने । 

साझा - मारवाड वाले, राठौड। मंम्ाला - मध्य में, मुखिया । बीठछ् - विट्वल- 


दास चापावत | श्रणियां भमराक्ा - सेना के भवर, सेना के दुल्हे। भागा - 
भविष्य को | 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [ ६१ 


गोवरधघन' 'चदह तणो कूपा किरनाव्ा। 
महि देणा अरि मारणां बैऊ विरदाला ॥ 
जोघा रिणमल चोड रा बीका बाहाढछा। 
सलखा बीरम जैमला घूृहल घज्जाढा ॥ 
जैता ऊदा सिंघला चदेल सचाढ्ला | 
मेडतिया जैतारण्या यक्क सोभित याक्ठा ॥ 
सडौचर कनवज्ज का धाघक्क विगताछा। 
चादा ईसर बरसिघा कहिया काधाछा ॥ 
चाचिग बीदा राहणा रणधीग _ रढाछा | 
ईडरिया राडेद्रहा छपन्या छतराढा ॥ 
बाढेला रणधीर का भारमल भुजाछा। 
ऊहडवा पातावत्ता बाहडमेराक्ता ॥ 
कोटडिया जलखेडिया माहेछ.. मूछाछा । 
पौहोकरणा रागड़ पुणा पौहौ करणा चाछ्वा ॥ 
कमध मिक्ठ नवकोट का करि कोट स काछा ॥१२९॥ 


छंद छप्पय 


दाखे '“बोठकदास', राजि सुण्िज महाराजा | 
जैसे मरण जीव, अ्रसौ श्रायौ प्रब आजा | 


चंदह तणो - चद्र का पुत्र । क्ूपा - कूपावत । किरनाछा - सूर्य । सहि देणा- 
दातार। मसारणा - मारने वाले । घज्जाछा - ध्वज पताका वाले । सचाछा - 
बोद्धा। ज़ंतारण्या - जेत्तारण वाले, राठोडो की शाखा विद्येष। 
सोभित - सोजत स्थान के । याव्दा - वाले । 
कांधाव्य - काघलोत, बडे कघेवाले, बलवान । 
छुतरात्ा - छत्नपारी । 


यह्ठ - पृथ्वी । 
विगताव्ठाा - विगत वाले। 
रदढ़ाव्ठा - हठधारी बीर। 
भुजाछा - प्रचण्ड बाहु, वीर। सूछाक्ा - मूंछो वाले ॥ 


चात्ठा - युद्ध, छेडछाड। करि कोद स काठ - करुद्ध काले हाथियों जैसे, मानों 
यमराज के समूह हो । 


नोट :--इस निश्ञानी छंद मे राठौड क्षत्रियों की विभिन्न उपज्याखाप्नों के नामो- 
ल्लेख है । 


१३०. राजि - श्रीमान्‌ 


| महाराजा - जसवतर्सिह के प्रति। झअसो - ऐसा | प्रब - 
पर्व । हर । 


६२ ] बिन्हैरासो 


किसू ढील कीजिये, मित्ठ भजौ खत्रवाटां । 
साहि बिन्‍्हे सपत में, ऊह करि जुह उलाटा ॥ 
सिरदार सूर बधों सिलह, तवो तयारी जुध तणी। 


हरवलल गौछ चदौछ भुज, यसे रूप बटी अ्रणी ॥१३०।॥ 


छंद किलकिला 
जसमंतरसघजी की श्रसवारी को बरनन 


सर यम मारुव सैनि सपाण। निधस्सिय कस्सिय डक निसाण ॥। 
उस्सिय जोध यसा श्रवनाड । बंधे सिलहाण बराड बराड़ || 
सजे गज हैमर परुखर साज। पलट्टिये जाणि महौदध पाज || 
मित्,॑ घण घोर क भाद्रव मास | वर दकछ बहुछ जेमि विकास ॥। 
चमकिय श्रग्गीय शअ्रग्र छडाछ । दमकिय दामणि धज्ज दीठाछ ॥ 
बजे गज घंट सदद्धर बाणि। बे बुग पक्ति सदत बखाणि ॥ 


भरे सदमत्त स अरब भरत । कुछाहुछ हैमर पीक करत ॥॥ 
सपीह सपीह बजे सहनाय | बे श्रभू जेमि पयहछ पाय ॥ 
सरज यम मारुव सैनि सिघातल्ठ । गजे नंद घोर बज किरताक ॥१३१॥ 


१३१. 


छुंद फवित्त 
चढ़े रतन कमधज्ज, जतनच जीव रौ न जाणे | 
दुसासरा दईवांण, पांण जमराण प्रमाण ॥ 


ढील - विलम्ब | सिद्ठ - भिड्ड कर । खन्नवाटा - क्षत्रिय मार्ग से । 
सपत मे - शीघ्रता से । ऊह - विचार। जूह - समूह, युद्ध। चंदौछ - सेना 
की पृष्ठ रक्षक पक्ति । बंटों श्रणी - सेना को विभाजित करो । 

निघस्सिय - वजे । कस्सिय - कसे, वंधि । डंक - डके, दण्डक । निसांण - 
नककारे, वाद्य | उस्सिय - जोश में श्राएं। बराड बराड - बडे जबर्दस्त । पलट्टिये- 
उमड पडा हो। जाणि - भानो। सहोदध - महासागर | पाज - सौमा, 
मर्यादा । घण - बादल। दक्ध-बहल - सेना रूपी बादल! श्रग्गीय - भ्रग्नि, 
आशागे। छंडाछ - भाले । दामणि -- विजली। धज्ज - तलवार।  दीठाछ - 
दिखाई पडी। सदद्धर - ध्वनि । बुग - बगुले, बक । दंत - हाथियों के 
दन्‍त । श्लव - वादल । पीक - सभवतया पील-हाथी। सपीह सपीह - शहनाई 


(वीद्य की घ्वनि । श्रशञ्न - बादल, । सिघाछ - श्रेष्ठ। गज नद,- वाद्य गर्जे । 
किरनातछ - वाद्य विशेष | 


१३२. बुसासण - दुशासन। दवईवांण - योद्धा । पाँण - वल, शक्ति । 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन 


सजे घडा सावकी, तजे माया सहसारी। 
जुध माचत यसौ, जिसौ रावण अश्रहकारी ॥ 


चावगुर राव बहक्लौ चढे, सिर फट्टे फण सेस रो। 


दिनपती खुरा खेहा दुडे, मुंडे नहीं 'माहेसा रौ॥१३२॥ 


छुंद पद्धरी 
'दक्षयर्भा चढ़े भालो दुभलल। होय गौम वौम बे हल्लमल्ल ॥। 
सामत मत रावत्त सूर। केवाण पाण भल्‍्ले करूर ॥। 
बधवे 'राघवोदे' ब्रजागि। खछ खड तिको परचड खागि | 
रसबी र रगे पाट्डीय रांण | भव्हहछ जेमि रत प्रात भाण ॥ 
परुखर सबह सज्जे प्रचड। मारका भडोा भिडजा स मड ॥ 
सार का कोट येही सबोध | जगह॒थ्यथ पथ्थ सायक्‍क जोघ ॥। 
भारथ्य कथ्य राखण भुजाछढक । समरथ्थ जिसा मारी सिघाछ ॥। 


कथ येह सुणी चढे कमध । बरजागि' चढे बेऊ बधघबध ॥१३३॥ 


१३३० 


२१३४. 


छद छुप्पय 


सकतावत सिरदार, कोट चित्रकोट कपाद् । 
मुंडे नहीं माम रा, थूर पडला गज थाद ॥ 
हरवंलला . हर्रवल्ल, लगो चंदौत् सुगठी । 
समरि घसे सामहा, (अरी) नह दिये श्रपूठी ॥ 


घडा सावकी - श्यामल घटा, हाथियो की सेना। बहब्हौ - उतावला, जोद्यीला । 
फणसेस रो - शेषन्ाग का सिर। दिनपतो -सूर्य । खुरां खेहा ढुड़े - घोडो के 
पैरो से उडी हुई रजराशि से छिप गया । भमाहेस रो - महेशदास का पुत्र, राव 
रतनसिह । 

गोस वौस - पृथ्वी और आकाश । बे - दोनो। 
पाटडोय - पाठन नगर का । _ रांण - स्वामी, राणा। रत - लालिमायुक्त । 
भाण - सूयं। सारका - वीर। सिड्जां - घोडो।  जगहण्य - दिग्विजयी 
वीर। पथ्य - भ्रर्जुन। सायक्क - सहायक, बाण। बेऊ - दोनो।  छंघ- 
बंध - वघु, बढ कर भाई, हठयूवंक (दोनो) भाई | 
कोट - किला। चित्रकोट - चित्तीड दुर्गं/ कपाटं - किवाड । मु नहीं - 
पीछे नही हटे | मास रा - प्रतिष्ठा वाले। थूर - वडी, विद्ञाल। थाटं- सेना। 
सुगंठो - सुगठित सुदद । घसे - प्रवेश करें। श्ररी-वैरी । श्रपुृठो - पीठ । 


रसबीर -- वीर रस | 


६६ | घिन्हैरासो 


दुबाहो भालो दयांक् केवी हंदी घड़ा काछ, 

लोहा जो बोहां लका&छ ज्वा& जग्गरां । 
दूजो बध 'राघोदास' ताणे खिन्नी ध्रम तास, | 

रचेबा जोगणी रास रणे अंग्गण ॥ 
सीसोदो 'सुजाणसीधघ' धार बाहां खिन्नी धीग, 

उ्भ कांध अ्रडीग रीघ राखणं। 
भीमाणी' रासो' भयक साबकछा वोप अ्रसंक, 

दीवाडं निसाण डक लक लेयण ॥ 


वोप॑ बेऊ 'अम्मरेस' श्रामद श्रवा नरेस, 
देसपत्ती देस देस दाव देयणं। 
बेरीसीघच!' सेखाउत्त धाडि धाडि रज्जपूत, 
देखे श्रदभूत घाय मेकछण घण।॥॥। 
गोरधन्न” चदरावत सूर बीर भरे सतं, 
घारी याये ध्यान धूत श्रत दीयण । 
मोहण'ः 'मकूफार मड पहाडा जेहा प्रचड, 
भूवडड मंड ब्रहमड वोडण ॥ 
'कन्ही राम' तेहा काछ भारथा माझी भुजाछ, 
बेऊ पकक्‍्खां बिरदाछढू खे खडण । 
प्रसुर येहा अमान खागे 'भ्रफितार खांन', 
दताक्ां ज्यू छोडे क्षान गज्जे गयण ॥१३५॥ 





दुबाहो - वीर । दयाक्त - दयालद[स । केवी ह॒दी - बैरियो की । घडा काह्व- 
सेना का काल! लोहां-शस्त्रो । बोहां - बहुत-बहुत । तांणे - ऊपर बढाता 
है। तास - उसके। रचेबा - रचने के लिए। जोगणी रास - योगिनियो की 
क्रीडा। श्रंईंगण - आगन मे, भ्रगाडी । धार बाहां - शस्त्र प्रहार करने वालो मे । 
घींग - वीर। उसे कांघे - दोनो कघे, उन्नत-कघ । _ श्ररडींग - दु्जयी वीर । 
रीघ - ऋद्धि । भीमाणी रासो - भीम सिंह का पुत्र रायसिंह। साबहक्ां - भालो से ! 
दीवाड़े - दिलवाता है। डंक - डके, चोट। लंक -- लका। बेऊ शअ्रस्मरेस - 
दोनो अ्रमरसिह। श्लामंद - आए हुए । श्रंबा नरेश - आमेर के स्वामी । घाड़ि- 
घाडि - घन्य धन्य । भरे सत - शोर्य से परिपूर्ण । घूत -योद्धा ।  श्रत- 
दीयणं - श्रत देने के लिए, मरने के लिए उद्यत॥ सोहण फकूफार - मोहनसिह शझौर 
जूफराररसह। घोडणं - घारण करने वाले । भुजाछ - वीर। पवखां - पक्षो । 


अ्रसान - भ्रतुलनीय, अ्रविचल । दंताब्छा - राक्षसो, हाथियो। क्षान - (?) 


। 
गयणं - भाकाश ॥ 


वरशल+ कसर 
ज 


रो 


उज्जपिनी युद्ध-धर्णन [ ६७ 
छंद छप्पय 
तत्त काम यम तुरी, पटा सोहि लहै उपट्टा । 
तत्त काम यम तुरी, घाव भर्ज गज घट्टा। 
तत्त काम यंग तुरी, तुरी बड करी न शआव । 
तत्त काम यम तुरी, बरां तोरण बदावे। 
ष्ट 


दरबार स॒मडण दहुबछा, खट सवाद लीघा खुरी। 
सामत मत राखो सकौ, त्त काम पहले तुरी॥१३६॥ 


छुंद रोमकघ 


सजि सूर सुभट्ट थूरण थट्ठ थट्ट गरद्व तेथइया । 

बीरारस बद्द ऊपठ पद्ट ऊभट भट्ट ऊलहिया ॥ 

जमराव जसार क्रोध करार बेढि बिचार फौजबर । 

श्रसवार श्रपार पर्खर सार फूफ फरूफार महभर || 

पुणिये रजपूत भाभड भूत-घीरज घृत मजेज घर । 

खटतीस बस ईसुर अभ्रस सीस असस वृुद्धिसर ॥ 

बरणौ भ्रब बाज साज सजाज कदछ काज जे कसिय । 

रिण सारति राग बेऊ वाग ऊपट श्राग ते असिय ॥ 

अ्राक अरव्बिय सूरती सब्बिय काबि सु कब्बिय ते कथिय | 
तुरकी कहि ताजिय सूध सिराजिय सूरिज बाजिय ते सथय॥ 


१३६, तक्त - सारयुक्त, महत्वपूएां। पटा - एक दास्त्र, चाल विशेष। लहै - लेते हैं । 


१४० 


उपदृ्न - छलाग। घाव - रोद कर । भजज - नाश करें। गज घट्टा - गज सेना । 
बरा - दूल्हो। तोरण बंदावे - विवाह मे तोरण पर वन्दना करवाये । दरबार - 
राज सभा। संडण - शोभा । खट सवाद - पूर्णो श्रधाया हुआ । खुरी - पैर 


की टाप मारता हुआ्ला । मंत - श्रीमन्त, मित्र । सकौ - सब कोई । तत फास - 
तत्व कार्य, महत्त्वपूर्णा कार्य । 


थूरण - नाश करने के लिए। गरद्व - समूह, सेना । तेथइया - तत्थेई । बदु- 
मार्ग । ऊपट पट्ट' - शस्त्र प्रहारो पर। ऊभट भट्ट - विकट प्रहारो का मका- 
बिला। जसारं -ज॑ंसे। बेढ़िं-युद्ध। महकर - हाथी। पुणिये - कहिये । 
भाभड़ भूत॑-भाभरा प्रेत की भाति विकराल | सजेजधर-मिजाज वाले । खठतीसं - 
छत्तीस । ईसुर अंसं - ईइवर के भ्रश । 


अरसंस - असशय । बाज - घोडे। 
कुंदछ -युद्ध। सारति - खेंचते ही । 


रागं - जघाएँ। श्रसिय - घोडे । 


६४ ] 


१३०८ 


१३५- 


विन्हैरासो 


सादूछ मेह गाज न सुणे, बणे विरद वेछाड रा। 
प्राकीस कथ्यथ राखण प्रथी, मांकी थम मेवाड रा ॥१३४॥ 


सीसोदिया 'सुजाण', मरण कारण ऊमाहै। 

भाण मंडछ भेदवां, चित्त येहा सह चाहै ॥ 

कडा-भीड़ कग्गढठछा, गला राखण श्रगजी 

खग चाढ़े खरसांण, मेटि मटसाण समजी ॥ 
चीतौड त्तीर चाढण चढ़े, चाले केमि श्रचलल रो। 
सिरदार बिन्है फौजा सिरे, मुणिये सूरजमल्‍लल  रौ॥११५॥ 


खग बाहो अश्रफितार,-खान” मुगलाण स माझी । 
हूर॒पूर हृल्से, दूर घण पिसण स दाझी ॥ 
चिठछखतो दसतान, घट्ट परगे सिर घूधी। 
कसि तरकस कमाण, लडत दीसे श्रनि लूघी ॥ 
भाभड़ा भूत श्रनि भूत जम, (गमन) भिस्ती मारिग गही। 
बिढ़ण रा सबब जैत बल्ठ, श्राज सद होसी सही ॥१३६॥ 


छंद दोहा 


खभ उजेणी खभ यों, असुरा सुरा आ्लाराण। 
'साहिजहा' पतिसाहि रा, जुडिया भड़ जमराण ॥१३७॥। 


सादृढठ - सिह, केशरी सिंह शक्तावत । मेह - मेघ की । गाज - गर्जना | बेछाड 
रा - जबरदस्ती का। प्राभ्ोस - गहरी, मोटी, बडी । थंभ - स्तम्भ | 

सुजाण - सुजानसिह शाहपुरा का स्वामी । भाण सडछ - सूर्य लोक । कड़ाभीड- 
कडिया कस कर । फरग्गढां - कवंचो की । गला - कहानी । श्रगमजी « अजेय | 
खरसांण - सान यत्र | सटसांण - जरें, शान मिटाने वाला, गवे मिटाने वाला॥ 
समंजी - बराबरी के, माज कर । नीर चाढ़ण - कान्ति घढाने के लिए ॥ 

खगबाहो - तलवार चलाने वाला। हूर - अप्सरा । पिसण - शत्रु। दाकी - 
जलने लगी । चिल्ललतो दसतान - हाथो का कवच । घट्ट - शरीर । दीसे - 


दिखाई पडे । सूधी - चुब्घ । भाभड़ा भूत - विकराल प्रेत जैसा । भिस्ती - 
वहिस्त । सेब होसी - छाहीद होगा । 


१३७. झसुरां - मुसलमानों । सुरों - हिन्दुओ। झाराण - युद्ध । 
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छंद रेड़की 


जोधा मारका जवाण जम्मरांण मिल्क जोघां जोध, 

खागां तणा डांडीहडां घड़ां खेलण । 
बाघकछा छत्तीस बस वोप महारथ्यी अ्रस, 

केवाणां हंदा स काट भाट भेलण ॥ 


कमधज्ज  घड़ा काकछ वोपे सिलहां ऊजाहल्, 


बरच्छियां छ॒कोँ वाल भाले भूवण ।, 
सोभे माफी 'जस्सराज' ऊससे चढ़े स श्राज, 


'सूर! राजा हरो 'गाजीसाहि' सूवण ॥ 

भमाधाणी' हाडो 'मुकद' मेगक्ठला खां मयद, 
महारथ्यी जेम सद भारथ भण्ं। 

अ्रजण” जेहा श्रजण रचेबा सु महारण, 
बाणां री सोका बहण के करणं ॥ 

भणे भद्र बीरभद्ररं रीसाणी जेहौ स रुद्र, 


मौजा स फौजां समद्र मथे महरां। 
'रतन! जोधाणो राव चाकू -बधि चढ़े चाव, 


घूमाड़े तअबद्धि घाव अडे गयण॥॥ 


है 


१३४ जोघा - योद्धा। भारका - प्रहार करने वाले । मिछ्ठ - मिले, भिडे। तणा - 
का | डाहीहड़ां - डडो, दण्डको । घड़ां - सेनाश्रो से । खेलणं - खेलने वाले | 
बाघढछा - वीर, सिह । वोपे - शोभित होते हैं। हंंदां - का। फाद फेलणं- 
प्रहार भेलने वाले । कम्रघज्ज - राडौड । घड़ां फाछ्ठ - सेनाओ के सहारक । छक्े 
वाक - प्रहार करने वाले, छल्‍लेदार। भाले भुवर्ण - भाले घुमाने वाले । जस्स- 
राज - महाराजा जसवन्तरसिह। ऊससे - जोछ में श्राकर। सुरराजाहरो - राजा 
शूरसिह का पौत्र । गाजीसाहि सुवर्ण - गजरसिंह का पुत्र । 


साधाणी - माघव- 
सिंह का। भुकंद - सुकदर्सिह । 


सं गर्ठा खत्ठां सयंद - दात्रुध रूपी हाथियों के 
लिए सिंह। संद-(?)। भश्रजण जेहा श्रजण - भ्र्जून पाण्डव जैसा श्रर्जन 
गोड। सोफ़ां बहण - अ्रनवरत प्रहारकर्ता । कछे करणं - युद्ध करने क्षे 
लिए.। रीसाणो - रोपषान्वित । मह्ण - समुद्र । रतन - राजा रतन सिंह । 


चाह्-घंधि - कटिबद्ध होकर । त्रबद्धि - तीन प्रकार के। श्डे गयर्ण - श्राकाध् 
को स्पर्श करे | 


६८ | 


बिन्हैरासो 


खधार खधारिय ब्रनि बुखारिय मोल हजारिय तोल मिक्ठ । 

कुहि कोही सु कच्छिय ऊभति श्रच्छिय गोन सपच्छिय पोन गिक्ठ ॥ 
बलख्खिय भुजक्किय कयकि लक्किय लक्षि सु लक्किय लाह लिय । 
प्रणपार उरग्गिय लक्खि दुरग्गिय ,गत्ति ग़ुरग्गिय जाति जिय॑ 0 
धुरष्धिय करि चिग्गिय नृत सु नच्चिय मारुव मच्चिय जगय । 
जगछा सिंघ वालिय बहुकसानिय गच्छि ग्रुमानिय ते वड यम ॥ 

बही बाछप्ममदिय समरकदिय फाछ सु फदिय ते फरर। 

घन' घूंघट वारिय तेज तुखारिय घूघर चमर ते घरर ॥ 

कवि जाति कहानिय बुद्धि प्रमानिय ऊकति आंनिय ते श्रमर । 

बरणों श्रव रगिय चाल सु चगिय माक् सु मडिय ते समर ॥१४०। 


छंद बेग्रक्वरी 
घोडो का रंग बरनन 


बाजा बरण बरण बणाव | जेज मजेज भरे सोइ ताव ।। 
प्रथम स्पाह रग स्थाम परख्खे । दुतिय. रग गगाजर दख्खे ।॥। 


अबलख भ्रबर सुरग अनूप । भिडज कुसेत चढ़े बड भृप॑ं ॥ 


सुरख सज्याब समद सुरगा । काछी गाठि कुमेत कुरगा॥ 


ज्रनि - वर्णे। कुहि कोही - कोई एक । ऊभति - ऊभ करते। कयकि - कैकेय 
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देश के । लक्किय - लक्खी रग के । सुलविकय - सुन्दर कटि वाले, कबूतर की 
भाँति । लाह - आनन्द उरग्गिय - सर्प की भाँति सीधे चलने वाले । दुरग्गिय - 
दूरगामी । गत्ति-गति, चाल। थुरग्गिय -गरहंढड। . जियं ->जिन की। 
चिस्गिय-( 2)" । फाछ -छलाग । फदीय - कूदने वाले । धन घूघट वारिय- 
बिजली की गति वाले । समर॑ - युद्ध । 

नोट -इस छुद में देशों के नामो एवं उन उन स्थानों में उत्पन्न घोडो का वुणंन 

किया हुआ है । 

वाजा > घोडे। वरण-बरण - रंगरग के। बणावं - बने ठने, सजे हुए। 

जे जम जेज - घीरे श्लौर मिजाज के साथ । ताव॑ - तेजी से। _ स्याह - 
इयामलता लिए हुए। अवलख - रग॒ विज्लेष। अंबर - श्रासमानी । चुरंग - 
लाल । सिडज - घोडा। कुर्मत - रप विशेप । सुरख - सुखे। सक्ष्याब - 

एक रग विशेष । समद - समुद्री रय। काछि गाठि - रग विदश्ेप का । कुरगा - 

रग विदोप का घाडा। तरता - (?) । लखी - लाखी रग के । करड़ा - 


रग विशेप । पंच फल्याण - चारो पैर और मस्तक पर सफेद टीके वाला 
घोड़ा । 
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,जडिया - जड़े हुए। जवाण - 
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तरता लाल लखी बोह ताव। करड़ा पंच कल्याण कहाव ॥ 
सरगा बढ्ले समदस सेली। बहता घाव निबाहै बेली ॥! 
जरहा काव्ठिस गाठि स जाणे । बढ्वि केइ ऊजछ पाव बखार ॥ 
चपरा केइ गुलदार स॒ चीनो। भारी फुलवारी रग भीनी ।। 
नीले सुरखे केई नीले। ढहै कोट दे बाग स ढीले॥ 
रग ,जडाव पता पीरोजा। मठवा लील़े रग समोजा ॥ 
प्रथम रहवाक् येबिया धाम | बीक रा कहि शोर दुगाम्‌ ॥१४ ॥ 


छुंद दोहा 


जाति रग बर चालि जे, बरणी कबी बणाय । 
जो दीठा नह सभक्ठ, ते बरणें नह जाय ॥१४२॥ 


हुई तैयारी हैमरा, जडिया सेर जवाण। 
दावों दिली दूजा 'मुकद' चावो गुर चहुवाण ॥१४३॥ 


छद छप्पय 


'मुकदर्सिघ/ 'अजमाक्त', आय मोरछां अटक्के । 
चाय-दाय चालणा, खत्यां उर सीस खटवके ।॥। 


बढ्ठे - पुन। सेली - रग विद्ोप का घोडा। बहता घाव - घावों से लह्ट बहते 
हुए । बेली - सहायक, स्वामी । जरहां - पीत वर्ण के ।  काव्ठिस गांठिस - 
घोडे का रग विशेष । केइ - कई। पाव - पैर। चपरा - चपरे रग का 
घोडा । गुलदार - रग विशेष का घोडा । चीनी-चीनी रग का घोडा । रंगभीनी - 

रग से परिपूर्ण । बाग - रास, वल्गा । ढीले - ढीली । पीरोजा -- पिरोजी 
रग। सठवा - मटियाज़े, मिट्टी जेसे रस के। रहवाछ -घोडे की चाल विशेष । 


येबिया धास - ऐविया और धाम नामकी चालें । बोक रा - वीक नाम कौ चाल । 
दुगांम - घोडे की चाल का ताम । 


बर -श्रेष्ठा। संभव्ठे -सुने। ले-वे। नंह- नही। 


तरुण, योद्धा । दावों - हक, दाव । चावौ गुर - 
प्रसिद्ध वीर । 


अ्रटवके - ठहरे, रके । चायदाय - इच्छानुगामी । 


चालणां - चलने वाले । 
उर - हृदय । खटकके - खटकें, खटकते हैं । 


भिन्हेरासो 


सांभक्िियों 'जसमत', भिडण दोय भीछ बहलल्‍लां । 

चावा पहली चढे, करेसी/ भूफक पहलल्‍्ला ।। 
कनवज्जनाथ चढियौँ कहर, पहर  दीत  चढियोा.. परे। 
केई नकीब हो ठाकुरो, चढ़ी चढी यम ऊचरे॥ १४४॥। 

छुंद चोटक 
श्रसवारी जसोतसीघजी फी को वरनन ि 

'जसराज” चढ़े महाराज जरे। तिहुवे पडि हैकपि धूजि तरें॥ 
बियडाण कसेस नीसाण बज । गति मेघ किना महराण गजे ।। 
श्रह भ्रह घौसारव घृहलय | करनाछि स भेरिय कुहलय ॥ 
तुरही रिण तूरस ते त्रहिय | बरघू सहनाइय सु बज्जहिय ॥ 
भिणकार भिगार स फंभरव । पडिसाद स नाद गि(रां)पडियं ॥ 
गजभप गजांगज कौर गिण। बहता पच बीस हरौछ बरी ॥ 
हरवल्लह 'कीसिमखान हुवे । दक्तनाथ दिली पडि भाव्ठि दुबे ॥ 
तिण साथि यता उमराव तवै | चतुरगिय नाथ स पाथ चवे ॥। 
गजनाछ्ठि गजा सय दोय गिणे | बणि ऊपरि नाकछ़ि उर्मस बणे ॥ 
बणि बैरख च्यारि हरे बरण | बणिया गिर सिख्खर केक्ति बणं ॥। 
बहौ रग गजा सिर घज्ज बर्ण । रिण रावत पक्खर सार रण ॥ 
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सांभल्तियों - सुना । बहल्‍्लां - अ्रधीर, उत्कठित। चाबा - प्रसिद्ध। भूक - 
युद्ध। कनवज्जनाथ - कन्नौजपति, जसवतरसिह। कहर - युद्ध, शआ्रापत्ति मे । 
दीत - सूर्य । परे - ऊपर । नकीब - राजा महाराजाओ के आगे झावाज लगाते 
हुए चलने वाला चोबदार | 


जरे - जब । तिह॒वे - तीनो सेताशो मे । हेकंपि - कपकपी । तरे - तब । 
बियडांण - हाथियो पर। कसेस - कसे हुए। नीसांण - वाद्य, नक्कारे । 
किनां - किवा, अ्रथवा । महराण - समुद्र । ध्रह ध्रह धौंसारव - धूंसे वाद्य की 
ध्वनि । घूृहलय - भ्रूव को विचलित करते हुए । झूहुलय - कोलाहल, वाद्य 
विशेष । तूर - तूर वाद्य, तुरही । चहियें - बजे । बरघू - वाद्य विजद्येष । 
फकिगार - भमिगुर।  शक्षंकरये - कामरें, आभुषण । पड़िसाद - प्रति छाब्द । 
नाद -- घ्वनि। गजक्षंप - लम्बी छलाग । गशज कौर - हाथियो की पव्ित । 
पचबीस - पच्चीस, एक सौ। पड़ि - युद्ध । भाकि दुवे - दूसरी श्रग्ति । तिण - 
उसके । ते - कहे । नाथ - स्वामी । पाथ - श्रर्जुन) चर्च - कहे । सय 
दोय - दो सो । बणि - उन पर | नाक्ति - तोपें। ऊर्मेस - हविगुनी। बैरख - 
पताकाए । हरे बरणं - हरे रंग की । गिर सिखखर - गिरि दविखर । फेव्ठिबर्ण - 
कदली वन । घज्ज - घ्वजाएं । सार - लोहा, शस्त्र-पअस्त्र । 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [ ७१ 


गउनाल्वि उभैसय दोय गिरीठ | रिम सेनि सिरा दिय गोछ्िय रीठ॥। 
बाणां भरिया लबग्रीव बणे । सीसाण सोरांण श्रपार सुरणो॥ 
सूत्रनाक्ति सूत्रा सयतीत सजै | गौड़ीरव कार गजा गरजे॥ 
खडि खूर खधार श्रपार खडे । पखराक्क गजाय हरौक पड़े ॥ 
झ्रसवार पचीस हजार हरौकछ | गरीठ सु युद्धि 'जसमतहं गोछ ॥। 
हरोछ॒ह 'रत्तन' मारुव राव। दिढे पग अ्रगद रे सोहि दाव ॥। 
हरोलह 'गोवरघन्न हठीह | बजाबे. श्राप तण वह जीह॥ 
हरोल 'दयाल” धणी हल्वह । बहै सोइ रावत कध बिड़ह ॥। 
हरवल्लह 'राघवदास” हुय । भरियय जिण सो नही कोय भुय ॥ 
हरवल्ल 'किसनह' रावत हेक । टछे किम आजि चित्रागढ ठेक ॥ 
बसेस कसेस चढाड़न बान | जके बंध पाचस सेर जवान ॥ 
वर्छे हरवल्लह 'देबियसीग” । रखे मन माहि स मोटिय रीग ॥॥ 
सृर्ण हरवल्लह 'सिघ सुजाण! | बुदेल स खडण खड बखाण॥। 
तवे हरवल्लह खा अ्रफितार! । बे बड रूप स॒ ते रिण बार ॥ 
मुगलाण पठाण सेंदाण भुण । गहि बाण कमाण स दीघ गुणा ॥ 
खडि आ्राइय मो रछां माफ खभे। थट सायर फुट्टसस केमि थभे ॥ 


गउनाछ्ि - बैंलो से घकेली जाने वाली तोपें | उप्ते सब दोय - चार सौ। गिरीठ- 
जबरदस्त, श्रति भारी । रिस - शत्र | रीठ - प्रहार । लंबग्रीव - ऊँट, क्रमेलक । 
सीसाण सोराण - सीसा श्रोर बारूद । सुत्ननाछि - ऊँटो पर ले जाने याली तोपें । 
सीयतीन - तीन सो । गौड़ीरवकार - समुद्र के गर्जने की ध्वनि । खड़ि - 
चलकर । खूर-घोडे । पखराक्त - पाखरें। गजाय - हाथियो के | गरीठ - 
समूह, सेना, वीर । पुट्टि - पृष्ठ भाग पर । गोकछ - मध्य भाग की सेना । मारुव -- 
राठोड, मारवाड के।  विढ़े - हठ।  सोहि -वह, जो । दाव - युद्ध, दाव । 
बजाव - बजवाता है। श्राप तणो - आपके, स्वय के । जीह - जीव मे आये, 
इच्छानुसार। घणी - स्वामी । ह्यवद्द - हलवद राज्य का । बिड़हु - विरुद । 

हुये - हुआ । जिण सो -- जिसके सहदय । कोय - कोई । भुयं - पृथ्वी पर । 

हेक “ एक । टक्के - व्यथें, चुके। किम - कंसे । चित्रांगढ़ - चित्तौड गह ] 

वर्सेस केस - विद्ेष रूप से खीच कर। बांन - बाण, तीर। जके -- जो 

जिनके । ध्रध -चन्चु । रोग - ऋद्धि। खड - भूमि । तव॑ - कहे । बर्ण - 
वने । वड रूप - विशाल रूप | ते - चह | रिणबार - युद्ध समय्‌ । 


| सुगलांण - 
मुगल । पठांण - पठान। संदाण - सैय्यद'। सु्ण - कहे । गहि - पकड़ कर । 
पुणे - भत्यचा, घनुप की डोरी। खड़ि झ्राइये - चल कर भ्राये । मांझ - से । 


खभे - ठहरे । घट - समूह, तट। साथर - समुद्र 
” । फुट्टस - ने 
पर। फेपि - कैसे। थे - रुके, हरे । कम डक 


७२ ] घिन्तीरातो 


बरंगाछ बढक्रे 'रायसिघ' वर्ण | सुत भीम तणी खतन्रि स्पवम सुर्यी ॥ 
बरंगाढ बढ 'सबद्ग म प्रवीह । 'सुरतांण! सूतो सूरतांणं रीह ॥ 
'फतो! नसि दुवर श्रेमि फबंत । दुबाही श्राजि भज गजदंत ॥ 
तरंगाछ बढ बरसीय' चसीग । बधूर्ण श्राजि छठाकाँ घीग ॥ 
प्रने तरगाछ्त उसे अमर! । गहबत भरे गुमर गुमर ॥ 
चराबत वूरम जोध चढे। गढ़ राम नूप॑ नरव॒त्ल गढे॥ 
तरंगाढ बढे पिन! 'मालु' तवे | बढ्ि राब छत्तमणि' गी घस वे ॥ १४५ || 


छुंव दोहा 


यारि श्रजु निवाजय (करी), ले साई दे नाम । 
ओऔरंगसाहि मुरादरपा, बे चढिया वरियाम ॥ १४६ ॥। 
छद पद्धरी 
प्रीर॑गमाहि मुरादसाह्टि फी श्रसवारी को धरनन 
शुरिताण बिन्हे चढ़िया सप्राण। निधसे गजा कसिया निर्सांण || 
निरखिये गजा खाली स नह । बी रूप बजे बाजा बिह॒द् ॥ 


बारताछ्ि भेरि बरघू क्रह्छ । सहनाय नफीरी बजिय सुढ़ाछ ॥ 
अह नद्ठं तव्यार रण-तुर तूर। सुणि सूर्ण ताद बक्क भरे सूर ॥ 





बरंगाछ - दाह्विने बाजु की सेना । बछे - फिर। तणी «» का।  खत्रि स्यास - 
क्षत्नियों का रवागी । श्रवीह - निशर । धुतो - प्ृश्ष । सुरताणां - शुत्तानों, 
धादजादी । रीहु >कोप। नप्ति ७ पास सें। फर्षत - फबता है। इबाहों - 
ब्रढा थीर । श्राजि - श्राण युद्ध म। भंज - नादा करने । तरंगाछ «- बाएं पादर्व॑ 
की सेगा | श्रसींग ७ वीर। पधरघूर्ण > बुमावे। छड़ाढ्कां - भाले । धींग - दुर्धेप 
पीर । श्रर्न - श्रस्य। उसे - दोनी। श्रमरं - श्रमरसिद् । गह॒व॑त - गर्व 
णब्रदरत । भरे - पूरित | ग्रुमरं - गये पूरित । चराबत » घरा के घबद्चण (?)। 
नरपररता गया - नरबरसगढ़ के । गो - गया, चला | घसधे - प्रवेदा करने | * 


१४६. कप ७ बगू । निमाजमत्र - ममाण पक्षी । वे» दोनों । धरियाम - वीरश्रेप्ठ । 
सर्पाण - बल पूर्वक । निमसे - बजे । निर्माण ७ भफकरारे। नह - नदी | 
घटी हम “ विभिन्न रूप से, बिबिध श्राकृति करे ।  विहुद - बेहद, श्रपार । 
प्रहाक्ष न वाथ का नाम) विधोप प्रकार का बाद्य।. सशुढ़ाल - सुन्दर ढाल से । 
श्र प््टे -वजे । त्यार > वैयार । रणतुर - रणा वाद्य विशेष | तुर - 
पुरी । घढछ भरे - णोषा भें श्राए । 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [ ७३ 


सिंधुरां सिरी पाखर सुसधि। बरदार बह भातरा सुबधि !। 
ढुढ्धि काछी पीछी गजा ढाल। लखिये बरन केइ लाल लाल ॥ 
दोय से गयद य्रेहास दविख | वोयणा चलत श्रवनाड अविख ।। 
भरनाक्ि जेमि दांनां भरत। त्तन काछा श्र ऊजछा दत ॥। 
तक तोड़ लगे परनाक्त तक्‍क । खायाछ जेमि आ॥आदू खत्ठकक ॥ 
हुलिया गयद मोहरे बिह॒हू। साभकछ गयण गाजे सभह || 
घगडे पडी सहस तोपां उधम | जाणिज येह परिवार जम ॥। 
सुत्ननाह्ति सुत्रा दोय सहस सज्जि। ऊघडी राडि जीपसी अज्जि ॥| 
असवार सहस दस दोय चीय । लडि जिका किलाणी मारि लीय ॥। 
खधार तीस हज्जार खूर। पाकडे बंदुका करा पूर॥ 
व्पिया त्तो"*“““ह शब्रनत | पंदछ अपार श्राव ने पत॥ 
बाणा निसाण (नाना) बरन्न । वेखिये जाणि कदछीप़त वन्न ॥ 

बाण येक लक्ष श्रागि ले बणाय । जामगी पलीता ते जगाय ॥ 
हरवल्ल 'निजाबति खान! हेक । आरत काम येहा श्रनैक ॥ 


सुणिय हरोछ “"भगवत सीगा। घूहकां बगा रिणवार घीग॥ 


सिधुरां - हाथियों । सिरी - श्री, श्राभूषण विशेष | - 
सघी हुईैं। बरदार - रखने वाले । ढुल्ली - लुढकी । 
पीत वर्णोय । येहास - ऐसे । वोयणा - पैरो से । 

वाले। श्रफक्खि - कहे, अ्रखें ।॥ भरनाक्ति - निर्मर। दानां - मद । भरत - 
बहता हैं। शझने - भौर। तक तोड - जडमूल से उखाडने वाले, पाताल तोड | 
परनाछ- पनाला। तक्‍क - तलक, तक | खायाक - बडा नोला। श्रादू - प्रारभ 


मूल से। खत्कक - वेग से बहा। हुलिया - भ्रक्रमणार्थ कोके । समह - समृद्र । 
घगड़े - मैदान मे । उघंस - उत्पात, युद्ध । 
ऊटो पर॥ ऊघड़ी - मैदान का । 


सु सधि - भली प्रकार 
काछी-पीछी - श्याम व 
अवनाडु - अ्रतम्र, न नमने 


जंस - यमराज । सुन्ना - 


राड्डि - युद्ध। जीपसी - जीतेंगे, विजय 
करेंगे। भ्रज्जि - श्राज। सहस दस दोय - वीस हजार, बारह हजार ॥ चीय -- 


की, पहिचाने जाने वाले | जिकां - जिन्होंने | किलाणी - कल्याणी स्थान । सारि- 
लीय - विजय कर लिया। खूर - घोडे, श्रवव सैनिक । वौषिया सुशोभित हुए । 
पत्त - पथ, मार्ग, पक्ति। बरन्न - रग़, वर्णन । वेखिये देखिए । जांणि - मानो 

कदव्टोस वन्च - कदली वन । जांसगी - सूत की रस्सियो का बना हुआ तोप या 


बदूक का पलीता । पलीतां -तोप की बत्ती । तै-से, थे। जगाय - 
प्रज्लित कर। हेक - एक । शझारंत कांम - घ्व 

हि - ध्वश करने घाला, भरा - 
बदल पक + तकाम: 


बर्गां - बजने पर, गर्जने पर। धौंग - वीर। 


४] 





श््थ्प 


धिरहै रासो 


केसरी सिंघ/ हरघढ़ कमंघ। बाधणी तिकी ऊबध बंध ॥॥ 
खडियो हरोछ स चिकन खान । श्रवनाड दछा दीठौ श्रमान ॥ 
हरवलल 'बहादर खा हटठीह | बेछाड कध ऊभो श्रबीह ॥। 
हरवलल 'श्रलया खान! हुव । घज येमि टक्क॑ तो टक्क धुव ॥। 
हरवलल राण दूजी 'हमीर' । गिरमेर दक्का श्रागक्ति गहीर ॥ 
मनसूर खाना हरवलल मड | खभणों खहे ब्रहमंड खंड ॥ 
हरवल्ल 'सेख मीरक' हुठाछ । केविया दक्का पाधघरो काछ ॥|१४७।। 


छद उप्पय 


चथि हजार चालीस, हुवी श्रसवार हरोकह । 
खड़ि येतों श्रारथों, गणे बे साहस गौछह ॥ 
तरगाछक बरगाछ, चवे चदौछ से तेता। 
सो दीठां सभक्॒, बरणा. कबी येता || 


जोधार जके जुधवार रा, घार मार जीपण घरा। 
सिरदार खरा चढिया सिरे, दक 'श्रवरग” “मुराद रा॥१४८।॥। 


अस++जज ६ 


कर्ंघ - राठौड | बॉँघर्णों - चाघने वाला, बंधन में लेने वाला । तिफोँ - वह ॥ 
ऊबषध बंध - निर्वेन्धो को बधन में लेने वाला । खडियी - चला । _श्रवनाड - न 
मुकने वाला। वर्कां “ सेना मे । दीठी - दिखाई पडा, जान पढा। पश्रमान - 
श्रतुय । येछाड - विकट वीर, किसी के श्रातक फो न मानने वाला । ऊभो - 
सटा। श्रयीह्‌ - श्रभीर, निर्मभय । हुव - हुआ । धज - वीर। टछे - डिगे, 
घले, किनारा फार्टे। घूव - भ्ूव। दूजो - दूसरा, श्रत्य । गिरमेर - सुमेरु 
गिरि, गिरिशिसर । श्रागछि - श्रगाठी, भ्रगंला | गहीर - जबरद॑स्त, बाँकुरा, भारी । 
समंठ - शोमित हुआ । खभणों शहे - रोक दे, युद्ध करके स्थिर करदे | हठाछ - 
हठी । फैविया - शत्रुशो के । बढा - समूही के + पाषरो काकछ - सीधा 
पमराज, प्रत्यक्ष मुत्यु। 


घति - कहे । सडि - प्रस्थान फर। ये तो - एतसा । श्रारवों -- तोपसाना । 
गोछह + सेना का सध्य भाग । चदोछ - चंदावल, सेना का पीठ रक्षक सैन्य दल, 
पृष्ठ भाग । तेता - उतने ही । येता - इतना । जोघार - योद्धा। जके - 
पे, झो । घार मार - युद्ध में शम्त्र धाराशों से मार कर। जीपण धरा - पृथ्वी 
को जीरान याले । एरा - हट वीर, पके । सिरे - सिरहु, भ्रागे, श्ेप्ठ । वछ- 
सेवा । सुराग रा - मुराद ये । 


उज्जयिनी युद्ध-चर्णन [ ७५ 
छद पद्धरी 


ग्रसवार गौछ चदौकछ श्रख्खि | दहु दक्क तरगात्ठ बरगाछ दस्िखि ।॥ 
गौछ मधि साहि बेऊ गरीठ। सह सीस छत्र चामर स दीठ॥ 
गजरूढ़ बिन्है गजखभ गात । बेछाड बिन्हे श्रौताड़ बात ॥ 
चहबच्चा गदेला गजा चाव | बेखिये मेघ-डमर बणाव ॥ 
डोरि रा गजा नीसाण डम। भल्मछ सूर किरणा भिलम ॥। 
आलम तोग पजा सु शअ्रख्खि। दहु दत्ष्षा सिरे सोभाण दसरूखि ॥। 
गजनाकछि गजा दोय सहस गजि। सोइ धरे शआ्आरागछ्ी येमि सजि ॥। 
पाखर श्रपार कोतिक पम्रगि। वोषिया जाणि नटवा- नरग ॥ 
नरजान बला तखतरेबान । छाहागीर जाणि रच्चे स मान ॥ 
प्रड बहल अने खडसल बहल | माडिया रथ चह्ठछ॒वा महल ॥ 
बे सहस बाण भरिया गुराब। श्रणपार सोर सीसा श्रराब ॥ 
गणिये हजार पचास गौछ | चविये हजार यकंसठि चदौछ ॥ 
बरगाकू बीस हजार विख्खि। तरगाछक सहस उगणीस लख्खि ॥। 
पेखिये लख येक सिलह पोस । सुलताण बिन्है सहता स रोसे ॥ 


अ्रसवार - भ्रद्वारोही । गरोछ - सेना के मध्य भाग की टुकडी । चदौक - सेना 
के पृष्ठ भाग की टुकडी । दहु - दोनो | तरगाछ - बाएँ पाइवें की सेना | बेऊ - 
दोनो । गरीठ - वीर। सह - सहित । चामर - चेंवर । गजरूढ़ - गजा- 
रोही। बिन्हें -दोनो। गात -गात्र, शरीर के। बेछाड़ - विकट | श्रौनाड़ 
बात - अपनी बात पर अठल । चहबच्चा - चारजामा, हौदा। गदचेला - 
गहियाँ। चाव - वह, उत्साह। बेखिये - देखियि।  मेघडमर - बडा छत्र । 
डोरि - रस्सी । डस - घ्वनि । भल्ठमत्दे - चमकते है। किरणां - रध्मियाँ, 
किरणो वाली छतरी । किलंस - चमकते ।  तोग - ध्वज विद्योप ॥ पंजा - 
पज्ञजा। सोभांण - शोभित। _ गजि - समूह, विशेष । श्रागब्ठी - श्रगाडी । 
सजि - सारे सामान से सज्जित । पसंगि > घोड़े । नटवानरंग - (?)। 
नरजान - पालकी । तखतरेबांन - (?) । भ्रड बहल - रथ 
विशेष । खडसल बहल - रथाकृति वाहन । चत्लछ॒धा महल - चलते हुए महल । 
गुराब - छोटी तोपें। सोर - बारूद। श्रराब - बडी तोपें ।. हजार पंचास - 
पच्चास हजार। गौछ - मध्य मे स्थित सेना।  चंद्ेल - पीठ भाग की सेना । 
बरंगाछ - दाहिने पाएवं की सेना । पिछिख - देखी गई । तरग्राछ्ू - वाम पादर्व 
की सेना। लिख - लक्षित करें। पेखिये - देखिए । सिलहपोस - सिलह- 
घारी, सिलहयुक्त । सहता - साथ मे । सरोस - रोश मे, सकोप । 


; | बिन्हैरासो 


येखिये धजा बहरख श्रपार। श्रति रंग रग नाना प्रकार।ता 
वोपिया गजा ऊपरि अ्रतत। बस-मास श्रने फूल बसत ॥१४६॥ 


छंद छुप्पय 
साहि बिन्हे दकछ साजि, खड़ा गहिया खत खडण । 
रचिये किण विधि राडि, मंने मसलत्ति मडण ॥ 


मुणियों 'साहि मुराद, मंडो बे फौज मरहां। 
दिली बेघ दख्खिया, राषड्ि (य)हि वार रवबद्ढीं ॥ 


पेखिये गाति पूरा प्रचड, सूरा पूत सिपाहिका। 
रीस री आजि इजति रखो, अखो नाम अल्लाहिका ॥॥१५०॥ 


॥ढ 


चचनिका 


औरगसाहि' 'मुरादसाहि' येसौं फुरमाया । 
जग की बखत नजीक श्राया ॥ | 
येते सिताब दिन की खबरि मगाई । 
केतेक दोड़ीया सिपाई ॥ ॥॒ 

सो घडावव्ठो पास से खबरि लाये। 
ओऔरग साहि' की हजूरि श्राये ॥ 

सो खबरिदारो यो श्ररज कीनी । 


५ 


सात घड़ी दिन चढिया ये खबरि दीनी ॥१४५१॥। 


येखिये - देखिए । धजा - ध्वज । वहरख - पताकाएं। बनमास - चैत्र मास, 
वन मे । फूल - पुष्पित 4 बसंत - वसन्‍्त ऋतु । 

-« विन्हे -दोनो। खछ खडण - छात्रुओ के नाश के लिए । किणविधि - किस 
विधि से । राडि -युद्ध। मने - मन मे, चित्त मे । ससलत्ति - गुप्त सलाह । 
मुणियो - कहा । मंडो - रचो, विरचित करो।  बेघ - युद्ध । रवबहां - 
मुसलमानो । गाति पूरा - भरे पूरे पुष्ट शरोर वाले। रीस री - क्रोध की । 
प्रतो - कहो, उच्चारण करो । 

« येसों - ऐसा, इस प्रक्रार। फुरसाया - कहा। जग - युद्ध/ बखत - वक्‍त, 
समय । ग्रेते-इतने मे । सिताब - शीघ्रता से । केतेक - कतिपय । 


घडावल्लो - समय सूचक घडियालें वजाने वालो सै । कीनी - की । _ चढ़िया - 
चट गया, बीत गया। दोीनी - दी । ' 
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छंद दोहा 
येकणप. बछ  'मुरादस्या, बल येकण 'अ्रवरग । 
उभै भ्रणी करि हल्लिया, जीपण॒ श्राजित जग ॥१५२॥।॥। 
ह छुंद नीसांणी 
फौज गजा घजा फरकि दहुवां दीठाछा | 
वेछा पैला येखिये करि कोट स काढछा ॥ 
सदी दुसदी मुर सदी चो सदी चाढ्ा। 
पंच सदी खट सदियां सत सदी सम्हाढछा ॥ 
उभ्चन हजारी ऊमरा मांभी मछराकछ्ा। 
तीन हजारी तावरा केइक काधाढछा॥ 
च्यार हजारी चालिया भालिया शभुजाकछा | 
पच॒ हजारी पेखिये सिरदार सिंघाछा ॥ 
छोटा मोटठा ऊमरा तहसें त्रमाहछा। 
बाजीतर रसबीर का बाज बिसराह्ा ॥। 
असुरा सुरा भआराण का तिण पश्राजि न ठाछा ॥१५३॥ 
छुंद भुजंगी 
जुघ समय 


-- 


रटठे हिंदवां नाम सिव रांम रांम। दकछ्लां दर्िखि बेहुवे बाज दमाम ॥। 
ग्रला अला ऊचार कीघो अभगा। रवहा मरहां मुखे रब्ब रंगा।। 


१५२- येकण बल - एक झोर, एक सेना। श्रघधरंग - भ्रौरगजेब । उस श्रणी - दो 


॥५॒ 


१०३० 


१५४. 


सेनाएँ। हल्लिया - चले, रवाना हुए। जीपण - जीतने । 

फौज गजां घ्जा - गज सेनाश्रो की घ्वजाएँ। फरकि - फहराती हुई । बहुवां - 
दोनो पक्षो ने, श्रौरगजेब, मुराद झ्ौर दारा शिकोह के पक्ष । दीठाब्शा - दिखाई 
दी, देखी गई। वेव्श - इघधर। पैलां - उघर। करि कोट - हाथियो के 
दुर्ग! सदी - भोहदे विशेष वाले।  चाह्मा - उमग वाले, युद्ध।. सम्हाव्य - 
शामिल । ऊसरा - उमराव ।  भछरात्ठा - मत्सर वाले, योद्धा । काघाताँ - 
बलिष्ठ स्कघ, वीर । भुजाछा - बलवान्‌ भुज वाले वीर। सिघात्ठा - श्रेष्ठ वीर । 
नहसें - बजे। त्सात्ठा - नककारे, तब के पैंदे वाले नकक्‍कारे। बाजीतर - 
वाद्यश्र । रसबोर - वीर रस । विसराह्म - भयावह । प्र॒सुरा-सुरां - हिन्दू- 
मुसलमानो । झाराण -युद्ध। न टाछ्छा- न टलने वाले । 


दंस्खि - देखकर । बेहुवे - दोनो पक्षों मे ।  दर्मांम - ढोल वाद्य । श्र॒भंगा - 
अरभमग, निर्मम । रव्य - ईश्वर | ह॒ 


छ्घ ] 


बिन्हैरासो 


असा बाण बेऊ बदला तणा ऊडे । वे भाण घृवाण मझ्मेस बूड़ ॥ 
पलीता जगे नाछि सुत्ननात्ति परग । लगे पाखरा ऊपरे ऊक लग्गे।। 
दगे मगग पक्षी स श्राकास दाह। हुवे येमि श्राकासा खडे उलाह ॥ 
श्रई तोप छूटे बडी व्है श्रवाज। गोई धमवक्‍र्क मेघ गयणाग गाज ॥। 
भ्रने गज खोटा स खौली श्रधारी | भणी श्राद्रवा लंगरां खोलि भारी ॥ 
बज राग सिधृव जोधा बहस्से | तटा कायरा सायरां ते तरस्से॥ 
छित गीघ पी (स) गयणाग छाये । श्रने श्रच्छरी बेठि बीमाण श्राये ॥ 
पड़े गोढिया मार गोछा प्रहार | तु बाण श्रसमांण हूं जारि। तार ॥: 
तीरा मार माची सही दुत्तरपफों | फुटे कट्टि छाती स मौरा फरवर्का ॥| 
धमधघम सेला बह उहे धमका। चव धारवारा स पारा चमका॥। 
सेला बाहि ऊपाडता तेवि सूरा। पूरा जोध वेहरी गाते स पूरा॥। 
सेला घाव हु स्रीण री घार छूटे | फव्वारा बाघ मद्ध॑ ऊपटे॥ 
खापां छेक कीधी किता जोध खग्ग । मिले गरृदरी जाणि बाजार मगर्ग॥॥ 


तुरक्का कढीस तेग मूठी स मेल्है। खेले पूर ते रीज दाहाज खेल्हे ॥ 
भुणे भीड भाराथ मत्ते स मच्ची | भडा ढाल खडक्क पडी श्राणि पच्ची ।। 


श्रसां - इस तरह के । बंबे - भ्रमित, विम्व। भाण -सूर्य । छवाण - घुश्रां । 
बूडे - डूबे, छिपे। जगे - जलें। ऊफ - भ्रस्ति। देंगे - जले। सग्ग - 
मार्ग । श्रई - ऐसी । गोई - पृथ्वी । गयणाग - गगन । खोटा - खूटो से । 
श्रधारी - श्ाँखो की जाली। श्रादुवां - प्रारम्भ की । लंगरां - हाथी के पदा- 
भूपण । चहस्से - उत्साहित हुए। तटां - किनारे। सायरां - समुद्रो के । 
तरस्से - प्यासें, डरे । छित्ं - क्षिति, पृथ्वी । गीघ पी - गृद्ध पक्षी । गय- 
णाग छापे - भ्राकाश मे फैल गए, श्राकाश छा गया ।  श्रच्छरी - श्रप्सरा । 
चीमाण - विमान। तुदे - टूटे । जाणि - मानो !। तार - तारे, नक्षत्र । 
सार साची - प्रहारों की कडी लग गई।  फट्टि - कटकर।  मोरां - पीठ का 
शरीर। फरव्कां - बाजू, पांडर्व भाग । घम्रधम - श्रावाज । सेलां - भाले । 
बहे > चले । चवधार - चार घार वाले भाले। पारा - उस शोर, इधर से 
उधघर। अपाडता - उठाते ही। तेमि - तैसे। बेहरी - (?) ॥ 
गाते स पुरा - परिपूर्ण देह ॥$ स्रोणरी - लू की । छटे - तेजी से घले । ऊपटे- 
बहे, चले । खापा छेक - (मु०) लड़ने मरने को तत्पर, म्यान से बाहर | छड़ग॑ - 
तलवारे । गूबरी - भडियाँ, छोटी पताकाएँ। कढ़ीस - निकाली । भूठी - मूठ 


पर, मरुष्टिका मे । समेल्हे - लें, पकडे । रोजदाहाज - रोज:, मुहर्रम पर | खडके - 
घ्वनि करे। पच्ची - (?) । 
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मिले सूर सामंत बाहै भटक्का | घडा ढंग छुढ़ंग रा से महेकी:॥| 
गजा तणा कुभाथव्ठा सेल लग्गे। बक्त धार हू धार डकार बग्गग 
कडी भड़े जरद्दा तणी जोध कहूँ | भठकका केइ ढाल हुता उभट्ट ॥ 
बाहै येमि जमदाढ जोधा बिरत्ता | हुव॑ वार-हुपार हाथा सहत्ता ॥ 
बहै येमि गुरज्जा फरस्यां गुपत्ति । ढहेँ जोध असवार जम धरत्ति ॥ 
वहै येमि चूगा चपेटा स बाह। गजा हूक पडिया मच गज्जगाहं ॥ 
बहै हल धूपा जियान॑ बुगद्दा। गमानाम माच ही मार गद्दा॥ 
नचे नारदं बीर बैताछ नच्चे। महाखेत ऊजेणि भाराथ मच्चे॥ 
भड़े सार हू सार प्रणपार भड़िया। प्रथम पांच से खेत राठौड पडिया॥ 
खरी बार जदि कायरा हुई खाटी | भड़े तीन से पडे संग्राम भाटी ॥ 
पड़े मोरछा ऊपरां भार पूरा। सिरदार  रिणराव लडे सूरा॥ 
'गाजिसाहिरी' येमि 'जसराज' झायो । घके 'साहिमुराद' “अवरग' धायो )। 
वह भ्रणी जुदी दहू साहिजादा। बहेँ बाण वे लाख माचे स बादा॥ 
हल्ला करे सुरताण बे चढे हाथी। सूद सेद पाठाण मुगलाण साथी ॥ 
उरां करे 'जसराज' हल्ला करारौ | मुणे स ग्रहों साहि सेना सधारी॥ 


्> 





मिले - शोभा पा रहे हैं। भटक्का - प्रबल श्राघात त घटवका - भ्ानन्द, 
शरीर। तणा ७ का।  ऊफुंभायक्ां - कमस्थल। सेल - भाले। बढ्े- 
फिर । घार हूं घार - शस्त्रो की धाराओं से घाराएँ। डंकार बर्गे - ध्वनि 
हुए। फड़ी भडे जरद्वा - कवचो की लोह कडिया गिर कर। भटव्का - प्रबल 
वार। उभटे - उछलें। जमदाढ़ - कटार । बिरत्ता - वीरतायुकत, लीन । 
हाथा सहत्ता - हत्थे सहित । ग्रुरज्जा - गज, मुग्दराकृति शस्त्र । फरणस्यां - 
परशु घास्त्र । गुपत्ति -गुप्ति शस्त्र | ढुहं - गिर पडते हैं। जाये - जा कर । 
चूगा - चुग्गा नामक तलवार। चपेटा स बाह - भुजाओं की थप्पडे' | गज्ज- 
गाह - युद्ध। हूल - तलवार का प्रहार विशेष । घूपां - तलवारें। जियान - 
जिस प्रकार। बुगद्दां - शस्त्र विशेष। गमागस - घमाघम की घ्वनि, अनवरत । 
गहां - गदा नाम का हास्त्र । भाराथ - युद्ध । भडे - टकराकर गिरें। सार हूं 
सार - लोहे से लोहा । खेत - रणाक्षेत्र । खरी बार - परीक्षा के श्रसली समय | 
जवि - जब | हुई खादी - खट्टापन श्रा गया, सकटापंन्न। सम्राम -युद्ध मे । 
भाटी - भाटी राजपूत। भारपुरां - जबरदस्त वजन, पूरी भ्रापत्ति । गराजिसाहि 
रो - महाराजा गजसिंह का पुत्र । घक्ते - सामने। घायो - वढा, चला। दहू- 
अ्रणी - दोनो सेना। जुदी - प्रलग-अलंग । बहैँं - चलते है। सबादा - 
विशेष विवाद । हल्ला करे - हमल्‍ला करके, वीरोत्तेजक घोष कर, बे - दो। 
उरा - इस झोर, इधर । प्रहो - पकडो। सघारो - सहार करो। 


पी ियगस प 


घ० | 


बिन्‍्हैरासो 


चमरे ढुरहू ताव साम्हा चलाया। अ्रने ऊरड़े बेऊ साहि श्राया॥ 
प्रर्े कार रा जाणि सामुद्र पूरा। हुवे सेनि गरगाफ मामे हिलूरां॥ 
हुवे हाथिया हुत चवदत हाथी । पड़े चाचरा फुट्टि दाता पराथी॥ 
लडे येक भग्गे यक लार लग्गे। अड़े बच्च हूं जाय. मेनाक श्रग्गे ॥ 
कटे केई भरसूडि मारे चिकार। पड पीलवान घजा शअश्रपार॥ 
गजे बाण गोछा आराबा स गज्जे । भद्न-जातिया स किते मह भज्जे ॥ 
महा जोध जोघा मिक्क माचि मार । घडा बेहड़ां तेहडा तूटि घार ॥ 
धरा बासता घृवका नाद ढकक्‍्के | भिले भिल्लरी देवद्वारे भझषाक्के || 
पड़े जूजुबा टूक यू हाथ पाव। बहै श्रोणितं नाछ खाक बहाव ॥ 
पडे सीस रुड नचे रुड प्रेत। खिले जुग्गनी खप्न ले मझे खेत ॥ 
पड़े लंक हू टूटि जोधा श्रनत। कलेज स॒ बूक बिसथरी श्रत॥ 
पड़े फेफर गृद ने भेद फूटे | तिन ऊपरा गिभझणी भूड तूटे॥ 
घटा घाव लग्गा स घूम घुरक्के । फटा सीस फूटा स केई फरकक्‍्क ॥| 
उडी खोपरी मभिर भेजो स येखी | दहेडी जाणे ढाकणी खोलि देखी ।। 





न 


चमरे छुल्ुताव - चेंवर कलते हुए ।  साम्हां चलाया - सामने बढे । ऊरड़े - 
उत्साहित हो, साहसकर | प्रक्॑कार रा - प्रलयकाल का। जांणि - मानो | सामुद्र 
पुरा - पूर्णा तुफान पर आए हुए समुद्र । गरगाफ - गे | हिलूरां - लहरें | हूंत - 
से। चबदत - चार दात, मुकाबिला, टक्कर । चाचरा - मस्तक ।  फुष्टि - 
विदीणं होकर । दाता पराथी - दन्तो से झ्नलग, दन्‍तो से ऊपर । लार - पीछे । 
बज्जहु जाय - वच्ञास्त्र से जावर । भरसूंडि - भ्रशुण्ड। मारे चिकारं - चिंग्घाड 
करते है। पीलवान - महावत।  घजा श्रपारं - श्रसख्य ध्वजाएं॥ _ गजे - 
गर्जती है। शआाराबा - तोपें। भव्रजातियां - हाथी । किते - कितने ही । 
मद भज्जे - मद नष्ट हो जाता है। मिल - मिले, भिड़े। माचि सार - भ्रत- 
चरत प्रहार। धडा -छरीरो। बेहड़ा तेहडां - दुगुनी-तिगनी । तूदि घार - 
शस्त्रों की घारें टुट कर। घूवकछा -तोपें। ढफे - छिपे। भिले - बजे । 
भिललरी - फालर । देवद्वारे - देव मन्दिर। भणके - वजे। जुूजुबा - 
भ्रलग हो कर, अलग-अलग । यूं५5+ यो। नाछ खाक - नाले-खाले । बहाव॑- 
बहते है । रुड - घड। खिले - खेले, प्रसन्नता प्रकट करे। खप्न - खप्पर, 
पात्र | सके खेत - रखक्षेत्र मे। लंक - कटि, कमर । फेफरं - फेंफडे । गूद - 
मज्जा युक्त मास । भेद - चर्बी। तिने - उन। गिड्कणी झूड - गृद्ध समूह । 
तूटे - हूट पढते है । घटां - दरीरो पर। घुरक्क - घुरघुर की श्रावाज करें । 


फरक्क - फाके, ठुकडे । भेजो - मस्तक की मज्जा। बहेडी - दघि की मटकी। 
ढांकणी - ढठक्‍्कन | 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन 


श्रनै छातियां घाव केता स आगे। पुकछंबां लजे जोध लकाछ पागे॥ 
कितां छातिया घाव लागे कटारी | बणे राज आवास जाणे स॒ बारी |! 
सूरा पड़े ऊठे लोह साहेँ। बडां मेगछा रिणगरछा सीस बाहेँ ।॥। 
पड़े हैमरां पाखरां तूटि पासे। मिजोडे पगा फीच ते केई नासे ॥ 
श्रबे पडे नाही कमध पांव श्राघा । भडा राचतां कायरा घीर भागा ॥ 
ग्रबे कामि आया तिया नाम आखूं। भड़े जोध भागा जियां नाम भाखू 0 


[ ४१ 


ठिकाणे ठिकाणे रहे जुद्ध ठाढा। गाढ़ा पाव रोप॑ अने श्राप गाढ़ा ॥१५४।॥ 


छन्द दोहा, 
भष्टि भागा कंमधज्ज भेंड, कागें। साहि सं लार। 
पग॒मौडे रंहिया स पग, संलं हूं जे सिरदार ॥१५५॥ 
छुन्द सोरठा 


“रायसिंघ जसरॉज', चंदरावत कूरम चले। 
अजण' न भाज॑ आज, बढ़ि पडसी बानेत उत ॥१५६।॥ 


आखाडे गअवर्नीड; बाबांडे ऊभो बिकट | 
पुर न 'भ्रजण' पहाड, बढ़ि पडसी बानैत उत्त ॥१५७। 


केतां स - कितने ही के । पुछ्वा - भागने मे । लंकाछ पागे - सिंह की 
स्थिर पे्‌र, सिंह की तरह भ्रडिग। राज श्ावास - राजप्रासाद । बारी - 


भाति 
मोरी, 


खिडकी। लोह साहैँ - शस्त्र उठाते है। मंगछ्ां - हाथियो के । रिणगह् - 
रणमस्त । बाहें - प्रहार करते हैँ। हैमरां पाखरा - घोडो के कवच । पासे - 
पाइवे मे, पास मे। निजोडे - कटे हुए । फींच - जघा का पिछला भाग । 
कमघ - राठोड, महाराजा जसवन्तर्सिह के । श्राघा - श्रगाडी । राचतां - अनु- 
रक्त होते। घीर - घंये, स्थिरता। _ कांमि आया - मारे गये ।. तियां - 


उनके । जियां- जिनके । ठाढ़ा - हृढ, स्थिर, खडे । गाढ़ा - हृढत 
रोप “ स्थिर किये। श्राप - स्वय। 


से। 


१५५. लागा -लगे। साहि-शाहजादे। लार-पीछे। पगण सांडे - पैर रोपे । 


सल - असल, दृढ वीर । जे -जो, वे । 


१५६- श्रजण - श्र्जुन गौड॥ बढ़ि - श्रागे बढ, कट कर। बालनेत - वीरता का 
विद्येष 


१५७ 


पुछं न - चले नही । बानेत - वीरता सूचक चिन्ह । उत - वहाँ, पुत्र । 


चिन्ह 


श्राखाड़े - युद्ध मे। , श्रवनाड़ - भ्रन्नर । बाबाड़े - ललकारे। , ऊभो - खडा। 


घर | 


बिन्हेरासो 
छन्‍्द छप्पय 


भड़े आजि भाजियां, भांग मौ श्राजि श्रकुट। 
श्राजि कामि श्रावस्या, श्राजि थूरण गज थट्ठु ॥ 
ग्राजि दिल्‍ली ऊथरी, आजि 'अवरंग” उमगे | 
ग्राजि श्राणद अपछरा, पतग खड़े न पगे॥ 


ग्र॒बरी आजि बरस्यथा अ्रवसि, सूर कवरि- नौ सचरा। 
रिव मडछ भेदि श्रति लोक तजि, क्रर्ण लोक क्रीडा करां ॥१५४८॥। 


बाप स॒ बामी - बध, कध श्रवकध कहाणी | 
'खानजिहा' भजियो, पच्छुघर बलख पछांणौ ॥ 
येह सीख ऊचरे, भिडे कुछ रीति न भज्जण । 
परखे पूत सपूत, जये मो नाम श्ररज्जण ॥ 


ऊजेणि करू कुरखेत जिम, धारा -तीरथ ऊधरू । 
हिवालढ॑ गढछू नही. हमरके, ध्यान जोति मनसा घरू ॥0५६।ा। 





श१श८- 


१५६ 


१६०८ 


गज केसरि ब्रद गौड, श्रहक्त ब्रद गौड बखाण। 
गिणें सूर ब्रद गोड, करण ब्रद गौड कहाणै ॥ 
गढ राखणश बज़द गौड, गढा गाहण ब्रद गौड़ । 
गहर धीर ब्रद गौड़, श्रने ब्रद ग्रोड़ शरौड़ ॥ 





अकुर्ट - मस्तक । श्रावस्थां - श्रारयंगे। थूरण - नाश कर । गजथट्ट' - गज 
सेना । ऊथब्ठी - डगमगा गई, उलट-पलट हो गई। उमंग्रे - उत्साह बढ़ा । 
श्रपछुरा - भ्रप्सरए' । पतंग - सूर्य । खड़े - चलावे । पंगे - श्ररुण, सूर्य का 
सारथी जो पगु है। पश्बरी - भ्रविवाहित, श्रविजित + बरस्या - वरेंगे। नौ- 
नही । सचरा - जायेंगे। रिवमंडत्ठ - रविमण्डल। भेदि - भेद कर । फ्ररुण- 
लोक - वेकुण्ठ लोक ॥ भीड़ा - केलि । 


बासी घंघ - वाँए भोर पेच लगा कर पगड़ी बाँघने वाला वीर। पश्रवकध - दृढ़ 
स्कन्ध वीोर। कहांणो - कहा जाने वाला । भंजियो - नाश कर दिया। पच्छ- 
धर - पक्षघपर । बलख - बल्खराज्य । भज्जण - भागने की। परखे - परीक्षा 
कर। जये - जन्मसे ही । शभ्ररज्जण - भ्र्जुन।  फुरखेत - कुरुक्षेत्र ।। धारा 
तोरय - तलवार घारा रूपी तीर्थ, युद्ध । हिंवाल्ल - हिमालय । गछू, - गलने की 
क्या का माव। हमरक - इस बार । 


शब्द - विरुद। श्रहछ - शभ्रविचल, युद्ध मे स्थर। करण - दानदाता का, 
करण ब । गाहूण - ध्वस्त करने वाला । श्ररोड - न रुकने वाला, बलवान । 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [ 5रे 


श्रोहहुमाल ब्रद गौड कहि येक, बक गौड़ समत्य कहै । 
कवित्त माहि ब्द झआ आंणियां, 'बीरभद्गरर येता बहै॥१६०। 


सह 


झ्ोहटुमाल - भ्रविचल वोर। समत्य - समर्थ । 


१६१. 
१६२. 


१६३- 


छन्‍्व॒ दोहा 


प्रणहक्क करां उदार, खैराड़ो अश्रणहक् खन्नी। 
मेर सरूप '्मुरारि', जुध मचिया जसराज' उत ॥१६१॥ 


छन्‍्द नीसांणी 


पग मंडे रहिया सपौह श्रणभग अ्रसका । 
'रतनागर' राठौड़ सा बढ़ि कम बका॥ 
दढिया पांव दयाछ॒ृदास लूटावण लका। 
सुणि भाजे न 'सुजाणश्सिध! घृवाकू धमकक्‍्का ॥ 
फबियो नखि कुवर 'फतो' मांकी माझरक्‍्का। 
सकतावत 'केहरी”' सुधिर आाराणि शअ्रढंका ॥। 
'रुकमागद' सुरताण रे जुद्ध रूप जमका। 
'राघवदे” भालो रणे उपज न श्रतका ॥ 
गोवरघन' गढ्ियार रिण उबारण श्रका। 
भडि “बीठक' भाजे नहीं पृणि जोधपुरका ॥ 
खगबाहो 'अश्रफितारखान”ः मोहो मौड मतका ॥॥|१६२॥ 


छुन्द त्रोटक 


जुद्ध पड़े खन्नवाट सत। मडि मांडण पाव तिता परत ॥ 


रह 


श्राणियाँ - लाया, कहे गए। 
येता बहै - इतने ग्रहरा कर चले । 


झ्रणहुछ - भ्रटल । करा - हाथो का। सेर सरूप - सुमेरुगिरि सदृढ्ष्य । 

सपोंह - राजा । रतनागर - रतनसिंह । कसक - मस्तक | दढियां पाव - 
दृढ पर, भ्रडिग । घूवाछ - धृम्नलमाला, तोपें। घमकक्‍्का -श्रावाज। नखि - * 
समीप । साभरवकां - गवंघारी। श्राराणि - युद्ध। श्रढ़ँका - जबरदस्त । 
जसंका - यम का । _ श्नतंका - भ्रातकत | गल्वियार - उन्मत्त, मस्त। श्रंकां - 
प्रक्षर, भ्रक, कीति । पुणि - कहो । खगबाहों - तलवार चलाने वाला। मोहो 
सौड़ - मुह फिराने वाला। मभतंका - हाथियों का | 

खन्नवाद - क्षत्रियत्व । सत्ं - शोये वाले । परत - प्रत्यक्ष, सप्रतिज्ञ । 


८४] 'बिन्हैरासो 


बस तेणि स धारिय ते बिरथ। 'सुकदेस' मंडे पग सेस मथ ॥ 
मडिया पग 'मोहणर्सिघध/ मड़ | छुछि साहि श्रने श्रम केमि छड ॥ 
मडिया पग 'सिंघ जूफार' मह। दछ लाकड पावक जेमि दह ॥ 
कन्हीराम' मडे पग जोध कन्ह | बिरचे करि सीह गयद बन्‍्ह ॥ 
पिडि मडि 'किसोवर सिंध पग । खित मार भालिये जोध खग ॥१६३॥ 


छन्द छप्पय 


मुकदर्सिध' पं मडे, श्रने चहुँवे भड शआआराग। 
पुणि 'कलियांण” पमार, बणं केसरिये बागे॥ 


रिण 'दत्लथभ'ा राठौड, जिसौ राव निडर स जाए । 
बणि 'हरियद' राव भाट, विमक बौल ब्रद बांणे॥ 


सामत श्रवर 'मुकदेस' रा, करण झाजि श्रगद कला | 
बरणाव जियां वेह बेहू करो, येक येक सी श्रागढ्ठा ॥१६४॥ 


छुन्द दोहा 


पग हाडा जडिया पनग, शअश्रड़िया सिर अश्रसमाण। 
ऊपडिया कर श्रावधां, खडिया दक खुरसाण ॥१६५॥ 


+ ह 


बिरथं - (?) । सेस मथ - शेषनाग के सिर पर। छुछ्वि - युद्ध । 
केमि - किस प्रकार । छुडे - त्यागें। लाकुड़ - लकडी।  पावक - श्रग्नि । 
दह - जलती है । कनन्‍हू - पास, वीर कन्ह की भाँति । बिरचे - कोप कर के 
विचरण करे) करि - हाथी । गयंद बन्हँ - कदली बन मे । पिडि - युद्ध 


से । खितमारं - राजा, पृथ्वी को जीतने वाला। भालिये - लिए हुए। खगग - 
तलवार । 


१६४. पुणि - पुन + फिर। केसरिये बाग - केशर के रग मे रगा बागा वस्त्र । जिसो - 
जैंसा । राव भाद - राजाशो महाराजाशो तथा क्षत्रिय मात्र के विरुद वर्णन करने 
वाली जाति विशेष । बोल - बोलने वाली । ब्रद बाण - विरुद वाणी, प्रशसा- 


काव्य । “जिया - जिनके । बेह बेह - तरह तरह से, वार-बार । श्ागव्श - 
बढचढ कर, आगे । 


१६५- पनंग - शेष नाग । श्रड़िया - लगे हुए। ऊपड़िया - उठाए हुए। प्रावधां - 
हथियारों । खड़िया -- चले । खुरसांण - मुसलमान | 


१६६. 


१६७. 
१६८- 


१६६. 
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छंद ताटंक 
खड़ि सेन श्रपार अंधार, खरडा मांभी साहि 'मुराद । 
घसखि बीरर धोर बजे रण घूहल्, बेऊ दछा मचि बाद ॥ 


मिक्ि घौर नगार हीसार तुरगां, माची श्रमेका-मेतछ । * 
मिक्ि बाण कबाण गुणाथिय मेव्झा, खग खापां हु ऊखेछ ॥१६६॥ 


छंद बोहा 
खग॒ खांपा हु ऊखेछ, शभ्रड़े अराब शअ्रपार। 
बाण मुराड श्रगार बड, घधृवा रे झ्रधार ॥ १६७॥ 
छुंद तादंक 
घूंवा रे अधार घिखाणा, गोठा नाक़ि गरज्जि। 
पहाड ऊजाड़ बिमाड परहुकल, गोम मित्र धज गज्जि ॥ 
तड मार तडकक्‍क भडक्‍क्क तुपका, गोढीया गणणांव । 
फर पत्त जही नर पाखर फूट, बाज सरभभझत बाव ॥१६८५॥ 
छंद दोहा 
बाव सरभभल बाजतां, मचियों रिण घमसाण । 
गुडे सिलारा गोडिया, पड़े सेद पाठाण ॥१६९॥ 
छूंद ताटंक 
पड़े सैद पाठाण जवाण श्रपार, सेल सुरगा साथ । 
रिण हाडो राव दुबाह रचतां, हाथिया पडि हाथ ॥। 


खरडा - घोडा, मुसलमान, सेना । घखि - घघकते हुए । घृहछ - (१)। वाद - 
युद्ध, विवाद । नगार - नगारे । होंसार - हिनहिनाहुट। .गुणांथिय - प्रत्य- 
चाए। खांपां हूं - म्यानो से। ऊखेत - युद्ध । 

भ्रराव - तोपो के । सुराड - इधन भ्रादि का ढेर। घूवा रे - घुए के । 
घिखाणा - प्रज्वलित। नाकछि - तोपें। विभाड़ - नाश कर। गौम - झाकाश 
मे, पृथ्वी पर। घज गज्जि - ध्वजाएँ और गर्जन । तड़ मार - तड तड प्रहार 
ध्वनि। सरश्कल - तीरो का समूह । बाघ - वायु । 


गुडे सिलारां गौड़िया - हाथियो के जोडे लुढकते हैं, सिलह से सजे हुए हाथी 
गिरते हैं । 


सेल - भाले। दुबाह -वीर।॥ रत्नतां - करते । 


ने 


चंद] _ बिन्‍्हैरासो 


कृभाथछक् ऊजकछदंत कटाणां, डोलेह सूडा डड। 
पग नेवर घृुधर चमर पाखर, खड किया बिब खड ॥१७०॥। 


हे छंद दोहा 


खड खड पड़िया खां, रण भौमे रछ्ियाह । 
घड हु धड़ बागा धका, भड हू भड भिडियाह ॥१७१॥ 


छंद ताटंक 
भिडिया भड हु भड भभड़ भाहर, धज्जबड़ां वहिधार । 
बढि कोपर टोपर कघ बग्गत्तर, शअ्रस्सि अने श्रसवार ॥। 
तड़फत्त भड़ा घड़ टूटे तडकछ, बढि सधाण बधाण | 
फबिया रत घट जाणे फूटा, रग मजीठ मचाण ॥१७२॥ 


छुंद दोहा 


रग मजीठे रछुतक्कं, ऊकठ्ठियों श्राराण । 
बधव पाचों बौछ्िया, काछेजछि केकाण ॥१७३॥। 


छुंद तादंक 
केकाण जवांण घसे जछ काछ, माझकी सूर 'मुकर्दा । 
महरांण “कुफार' कन्हीराम' जेहा, रण केहरि राजद ।। 
प्रवनाड बिछाड पछाड़ असग्गां, सूर बखाण सांच । 
खत खडण मडण बीर श्रखाडे, पाड़व जेहा पाच ॥१७४।॥ 


डोलेह - डोलते है, चलायमान होते हैं । सूंडा डड - शुण्डा दण्ड । बिब - दो दो। 

१७१. रव्ियाह - मिल गए। बागा - बजा, लगा। भिडियाह - भिडे । 

१७२- भभड़ भाहर - बडे और विकट । घज्ज बड़ां- बडी तलवारें, खांडे । बढ़ि - कट 
कर । फोपर - कोहनी । दोपर - लोहे का टोप। श्रस्सि - शभ्रवव । तंडक - 
टुकड़े। सधाण - सधि स्थलो के । बंघाण - बन्धन, जोड । रत - रक्‍त । 
सजीठे - मजिष्ठ । 

१७३. रह्तछ - फैल गया। ऊकल्यौ - तेज होने से । वौह्िया - डुबा दिये । काछे- 
जह्ठि - रक्त मे । फेकाण - घोडे । 

१७४ घसे -घुसे, पठे। सुर-छझूर। सहरांण - महाणंव, महासागर। जेहा- 
जेसे [। झ्वनाड - अ्वनत । बिछाड - भयकर वीर। प्रसग्गां - असम्बन्धी, 
वेरी। श्रखाड़े -युद्ध-स्थल । जेहा - जैसे, सदृष्य । 
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छंद दोहा 


पांडव जेहा पाच पुणि, जाडे दछ जाडाह | 
लडिया श्राड लोहडे, हैवे सो हाडाह ॥१७५॥ 


छूंद ताटक 
हैवे पति हाडा माडी हुचक, जागी खभ उजेण | 
महि साहि 'मुराद! कठीरण माता, ताता हैहय तेण ॥ 


मुडता प्राफेक उछाक भिडज्जां, भामके बाह ऊमेल । 
गज ठेल गया, श्रणठेल ग्रुडावे, सूर समाहे सेल ॥१७६॥ 


छंद छप्पय 
ग्रध फौज मुह अग्गे, पड़ि श्रध फौज स पूठी । 
भ्रध फौज शआखती, श्रथ पाखतों स ऊढठी॥ 
निडर बीच सभरी, भरेस हैवे पति हेरे। 
बधि रोहियो बराह, घडा दसहौ दिस घेरे ॥ , 


लागे तिम त्तिम लोहड़ा, लोयण नह बिमना लसे। 
मछार जही हाडो 'मुकद', सार घार साम्हौ घसे ॥१७७॥ 





१७५. जाड़े दछ - घने दल मे । 
धाराश्रो मे, विकट प्रहारों मे । हैवे - बादशाह के लिए, अभ्रद्वपत्ति । 
मांडी - की, रची । हुचक - युद्ध, टक्कर । 


सिह । माता-ताता - मोटे ताजे, पुष्ट और तेज । हैहय - घोडे । 
शझास्फाल, टबकर | 


१७६. 


१७७. 





जाडाह - मजबूत, घनें। श्रार्ड लोहड़े - तिरछी 


जागी - युद्ध, वाद्य।  कंठीरण - 
पाफेल - 
उलाछ् - उलट कर, पछाड कर।  भिड़ज्जां - घोड । 


भाभे - बहुत, भ्रधिक । बाह - भुजा। ऊमेल - उभेल, पकड कर। गजठेल -- 
शक्तिशाली, हाथियो को धकेल कर । श्रणठेल - जो धकेले नहीं जा सकते थे । 
गुडाये - गुडका दिये । समाहें - उठा कर, सम्हाल कर ॥ 


झ्रध फोज - भाघी सेना ।प्र्गे - भगाडी । पूठी - पीठ पीछे । शझ्राखती - 
अगल । पालतोी - पाएवं, बगल । ऊठी - उघर, उस शोर । संभरी नरेस - 
राव सुकदर्सिह। हेरे - तलाश करे। घछंधि - बधन मे । रोहियो - रोका 
गया। बराह -शूकर। घड़ा-सेना। घेरे - घेरा, सण्डल। तिमतिस - 


जैसे जैसे, त्यो त्यो। लोहड़ा - शस्त्र । लोयण - नेत्र। मसंछार जंहों - बढ़े 
मच्छ को तरह ॥ 


८८ | 


बिन्हैरासों 

छंद बिराज 
धसे सार धघार। मुखे मार मार ॥ 
बकारे बहस्से। घका मारि घस्से ॥ 
भडे घ्‌ृ भटक्‍्कां । बटक्का बटक्का ।। 
जमदाढ जौरै। फरा ऊर फोरे॥ 


गुरज्जा गंमकां। 
लपेटा स लग्गे। 
चम्‌ू मार चावा। 
फरस्सी फबती । 
करां बे कंरहां। 
पड़े लट्ठ - चद्ठ । 
गछ बांह गथ्थ। 
कच श्राच रख्ख | 
भडे मत्तिवाद्ठ । 
भुकदे मरंद । 
मुराद! स॑ मडे | 
घणे घट्ट घावं। 
हंठी रूप हाडो। 
मुंहामूंह. मेल । 
सेला सूर साहे। 
किरम्माछ कार्ट) 


घमका घमका ॥। 
बक्ा मार बग्गे।॥॥ 
दत्ठा माचि दावा ॥। 
गदावे गुपत्ती ॥ 
मरहा मरद्दा॥ 
बिकट्॒ बिकट्ठ ॥। 
बढे लोथि बथ्थ ॥ 
बणें दाव बख्ख ॥। 
कग्रहे कलाछ ॥। 
ठेले गज घद्ठु ॥ 
भाभा रोपि भड़े ॥ 
असे रूप आावं॥। 
जाडि सेनि जाडौ ॥ 
भिड़ज्जा स भेक ॥। 
गड़ां घड्डां गाहै ॥। 
परे तूटि पाठ ॥ 


ग्रावथे अ्रपारं। सहै बाहि सार ॥१७८।॥। 


१७८० सार घार - शस्त्रो की घाराश्ो मे । बहस्से - उत्साहित होकर। भड़े - गिरें । 


घ्‌ - मस्तक । भठवकां - प्रहारो स । बढक्‍कों - टुकडें । फरां अर - हृदय 
और बाहु का भाग | ग्रुरज्जां - गदाश्रो के । करद्वां - तलवारों के । लट्ठ चट्ट - 
गुत्थमगुत्य होकर ।. गल्ठे बाह गथ्यं - गल वाँह डाल कर, कण्ठालिगन होकर | 
बढे - कटे । लोथिबथ्थं - लथोपथ होकर । कच श्राच - काछ मे हाथ डाल कर, 
सिर के केशव पकड कर । बख्ख - काबू मे । क - मानो । कलाछ - कलाल, 
शराब विक्रेता । मर्द -गवें, कुण्ड । ठेले - धकेलें। काका - दृढ़, गहरे । 
झडे - घ्वज । घर्ण - बहुत । घट्ट -शरीर। श्रसे - ऐसे । जाडि - घनी । 
मुहामूह - मुह से मुह, सामने श्राकर। भेव्ठे *» भिडाये, मिलाये। गड़ां घडां - 
सेनाप्रो से सेनाप्रो को किरम्माछ - तलवार। सारं - दास्त्रा-चात, तलवार | 


ना 


उज्जपिनी युद्ध-वर्णन [ ८& 
छुंद नीसांणी 

सह आ्रावध बाहँ सहें ।|भड पांच भुजाछा। 
तण 'मधघकर' नाहर जिसा थाहर रखवाढ्ठा ॥ 
बाहर दिली बहसिया जाहर जम जाबा। 
पचाहर पा. पिसण साथ सूडाछा॥ 
माहो मित्ि 'साह मुराद सो बदि ब्राद वडालछा । 
कनडा पायक कचरिया केइ बहसे काछा ।॥। 
च्यार पहर नहिं चालिया रथ दरिययर वाह्ठा। 
भागे दक भागा नहीं चहुवाण सचाढ्ा ॥ 
वो 'मुकदा' 'मघुसाह रा पडिया पाचाका ॥१७६॥ 


छुंद नोसाणी 
'मोहणसीर्घा पडिया मरद भड पाडि भयकर | 
माफी 'साहि मुराद गाछठे रिण ग्रूमर॥ 
उजवाक बन्द आ॥आपं रा बापरा बरबर। 
ग्रते आाखतती शभ्रावती उमाही अपछर।]॥ 
नारद शआावे नाचता सिर कारण सकर। 
केइ बरमाछक बणावती केइ करती चंमर ॥ 
चौसठि रुहिर चाखती पीती भरि खप्पर । 
ग्रंत तत ले उडती यम ग्रीकणि अमर ॥ 





१७६. बाहें - चलाते । सह - सहन करते । 


श्द०., 


भड़ > सटठ। तण - तनय, पुत्र । 
समधकर - साघवर्सिह के। थाहर - सिंह कन्दरा। बाहर - रक्षार्थ ) बहसिया - 
जोश मे श्राए। जाहर - प्रकट। पंचाहर- सिंह। पाड़े - गिरावें। पिसण- 
वेरी। सूडाबा - हाथी। बदि बाव - जबरदस्ती, विवाद कर, बढचढकर । 
कलडा - पास रहने वालो । पायक - सेवक, पदाति । कचरिया - नष्ट किए। 
फाछा - वीर। दणियर धाक्ता - सूये का। . सेंचाव्ठा - सच्चे वीर । मघुसाह 
रा - माधवर्सिह का। पांचातद्य - पाचोभाई | 

पाड़ि - गिरा केर। गालछे - गलाये, मिटाएं। गरूसर - धमण्ड, गये । श्राप रा- 
अपना । 'बाप रा - पिता के। बरंबर - वेराबर। भते + इतेने मे । आल्षती- 
अधघीर, कहती 'हुई । उसाही - उत्साह युक्त, उल्लासमय । बरमाक - वर- 
माला। बणावती - बनाती हुई, पिरोती। चौोसठि - चौंसठ युद्ध देवियाँ । 
यहिर - रुघिर। 'चोखती - चखती हुई, स्वाद लैती हुई । _पीती - पान करती ! 
प्रंततत - श्रातो के तन्‍्तु । प्रीकृणि - गृडनी । अंमर - झाकांश मे । 





श्८१२० 
५८२ 


बिन्हैरासो 


जाणे श्रजब खिलाड की गुडि उडि श्रदोफर । 
बडो तमासौ बिसथरें विच समरे बमर।॥। 
मिहक्ठिया 'मोहणसिघ” मधि अमरायण अमर ।।१5८०॥। 


छंद दोहा 


अमरायण मिल्ठिया श्रमर, श्रमरा किय अधिकार । 
भाड़े खग जाडा भडा, उडि पडिया “मक्ुकार ॥१८१॥ 


छुद नीसांणी 


भड़ि पडते "मूफारसिंघ! अडिया भरूफार | 

है भड गजां चागाहंट पडिया अणपार ॥ 

धारा कुतारा धिप बढि पड़े बगार। 

वरापारा येखिजे. वारा चौबारं ॥॥ 

घाव सूरां पूरा घटा नटा उणिहार। 

विधि करि भगकठ वरणयावियों बहो रूप बबार | 

घड माथा तवि जूजुबवा धड बाहे धारं। 

वोयण लारा आवता श्राता उछठकार ॥ 

जड़िया जाणि जंजीर गति खुटिया खभार । 

तत मत प्चे तणा सिर भलल्‍ले सार॥। 

गुडी > पतग । अ्रदोफर - मध्य श्राकाश मे । विसथरें - फैले । समरे- 
समर मे। बमर - महादेव ।  अ्रमरायण - श्रमरपुर मे । श्रंमर - देवता, 
सुरगण, आकादा में | 

प्रमरा - सुरो पर। भाड़े - पछाटें, प्रहार कर। जाडा - घनें, गहरे । 

भड़ि > भड कर, कट कर । श्रडिया - अंडे, सामने रुपे। है - घोडे । 
चागाहुद - चगताई वश के मुसलमानो के, मथन किए हुए। फुँतारां - भालो से । 

घिप - लड-खडाते । बगार - बडे छेद, मोटे घाव। वारां पारां - इधर से उधर 
पार। चारा - प्रहारो से, द्वार। चॉबार - चार द्वारे। घटां - शरीरो । नटा - 
नटो के। उणिहारं - समान आश्राकृति । विधि करि - विधाता के हाथ से, विधि 
सहित । भगछ - इन्द्रजाल, भगल विद्या। बबारं - घाव, छेद । तबि - कह, 

तब । वोयण - पैर । लारां - पीछे । झ्रातां - श्राँतें। उछभारं -उलमती । 

हूटिया > खुले । खभारों - खमो से, स्तमो से।  तत संत - ठीक समय । 

पर्च तणा - पार्चो के । भल्‍ले - फेलने की क्रिया का भाव। सार - पभ्रस्म-दस्त्र । 


श्ण्रे 


श्प्डे 


१८५० 
१८६० 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [६१ 


बाकारे माथा बहसि राता बबकार। 
त्त्ता जाणि मजीठ का रण ढुढू रगार ॥ 
सुत 'मधघुसाह' दुबाह सुज सेफक्ति सिरदारं। 
जुडी मूकेती जोरवर ले लाडो लार॥ 
मसाडो हाडा माणवी मिक्ति जोति मझार ॥१८२॥ 


छंद दोहा 


जोति मझ्कारे जोरवर, भब्मत्तियो भूफार। 
जड़े ध्यान जिण जोति रो, सिव ब्रह्मा मुनिसार ॥ १८३॥ 


बटका बटका बीथरे, तटका मटका तान। 
घटका बिढ़ि पडिया घणा, कुटका कुटका 'कारना ॥१८४॥ 


घटका बिढि पडिया घणा, बटका वोप बीस । 
कुटका कुटका 'केहरी', जोड़वियां जगदीस ॥१८५॥ 


जुघ श्ररजनजी गौड़ फो 


छंद भाखडी 


अरजन' उरडे जीक, श्रौरग! श्राहुडे । 
बजे न बाहुडे जी, घाव त्रबघि घड़े ॥ 


राता - लाल। बबकारं - बडे छिद्र, गहरे लाल । हछुढछे - लुढक कर, बहे । 
रंगारं - रगरेज । सेफक्वि -युद्ध। जुड़ी सूकेती - बहुतेरी एकत्रित हुई । 
लाडी - दुल्हिन, भ्रप्सा।  लारं - पीछे, साथ ।|-  भांडो - जबरदस्ती से । 
सांणवी - उपभोग की, मानवी । मिछ्ि - मिली। मंभार॑ - मे, मध्य ! 
भव्ठसक्तियों - दैदिप्यमान हुआ । घुनिसार - श्रेष्ठ मुनि । 


बीयरे - फैले। तढकां - तट तट की ध्वनि । झटका - प्रहार। घटका - 


शरीर का। बिढ़ - कट कर, लड कर । _ छुटका कुठका - छोटे छोटे टुकडे । 
कान - कन्हीराम के । " है 
बटका - टुकड़े । थोप - शोभा पाते जोडिवयो-- जोडे । 


श्ररजन - भ्र्जुन गौड ।_ उरडे - जोश करे, उत्साह से झागे बढे। . झौरंग - 
श्रौरगजेब । बजे न बाहुडे - न भागे, न पीछे मुंडे । श्रबधि - तीन विधि से । 


€२ |] 


बिन्‍्हैरातो 


घड बहै त्रबधि येमि, घावा सार भड़ि सोक। 
घड होय खड बिहड धारा, लह सके मुर लोक ॥ 
| चवधार बाह दुबाह चवरग, भिले बाहै भकोक | 
ऊपटी चढ्ठवक घार येहो, करे जोगणि वोक ॥। 

अरजन' उरड़े जीक, औऔरग”' अआाहुडे। - 

बजे न बाहुड़े जी, घाव त्रबधि घड़े ॥ 
बेबाह लाल दुभाछ बजियो, वोरतों अजमाल'। 
पाडती सेदां पठाणां, ढाहती गज ढाल ॥ 
मुख चढे जेता पडे माथा, दूठ कूठ दुडाछ । 
घेचधीग माता जेमि घसियों, साहिजादा साल ॥ 

'अरजन' उरड़े जीक, औरग' श्ाहुडे । 

बजे न बाहुड़े जी, घाव त्रवधि घडे ॥। 
जुध 'बीरभद्र! बीर जेहों, घसे साम्ही घार। 
मूफार रिण बाहतौ भटका, सपेखि सिरदार ॥ 
ग्रसवार असि परिहार आावध, मंगढ्ठां सिरमार । 
तिण बार अछर अपार राती, हिड्ूढ गछिहार ॥। 

अरजत' उरड जीक, श्रौरग'  श्राहुडे । 

बजे न बाहुडे जी, घाव त्रवधि घडे॥। 


____ __[.[्त-++++ 


सोक - भ्रावाज । सुरलोक - तीन लोक | चवधार - भाला। चवरग «- सेना | 
किले - भेलते है, सहत करते हैं। फ़्रोक - जोश मे, प्रहार करते है। ऊपदे - वेग 
से बहे। चद्टधक्त - रक्त, खून । -येहो - ऐसा । जोगरणि - योगिनी । घोक - 
हाथ की अजुलि । बेबाह लाल - लाल वेग नाम का भ्रवव । दुराल - वीर । 
बोरती - कोकता | पाडतौ - गिरता हुआ | सदा - सैयद जाति के मुसलमानों को | 
दाहती - गिराता । 'जेता > जितने ॥ दूठ - वीर, दुष्ट । कूठ - दक्ष, कुटिल । 
दुडाछ - दो ठुकड़े होकर, द्वि खण्ड, दो चीर। घेधीग माता - मस्त हाथी। 
धसियो - घुसा, प्रवेश किया हुआ । साल - चुभने वाला, शल्य । णेहो - जैसा । 
बाहतो - वहाता, चलाता। भऋटका - प्रहार | शग्रसि - घोडा । परिहार - 
निवारण कर के, हटा कर | भंगर्व्य - हाथियों के ।  तिण बार - उस समय । 
अ्रष्टर - प्रप्सराएं। राती - अनुरकत । हिड्डब्ठ - लहराये, हिंडोले लें । गछ्ि- 
हार - कण्ठाभूपण, घायलो से लिपट कर। 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [ €३ 


माभियां जोध 'मुरारि' मुहियड, बधे करतो बाह। 
पाडतो आदूठ पिसणा, रखे केत्तर' राह ॥ 
भेदितों गयदा येमि भाले, लेयतो असिलाह। 
वाह जी वाह सराह जपे, नरिद सेन्या नाह॥ 
अरजन' उरडे जीक, औरग' आहुडे । 
बजे न बाहुडे जी, घाव त्रवधि घड़े ॥ 


'प्रथराज” सूर सकाज पाहड, दुजड श्ररिया दाठ । 
घट घाट फूल फलास धाये, क्रर्गछा सिर काट ॥ 


कधाक घड जघाछर 'पौहकर', बढ उहै द्रहबाद। 
ऋट डाट बडफर सिर स॒ ऊभट, निहसि बाह निराट ॥ 


अरजन' उरड़े जीक, 'औरणग' आाहुडे । 
बजे न बाहुड़े जी, घाव चबचि घड़े ॥ 


'राजसी” रीघ सधीग राखण, सार हथ्थो सीह। 
सेंद गौडा भझूफ मचियो, बिरचियों अणबीह ॥ 


गाजिया बहा बाण गोछा, बाजिया बाजीह। 
ग्राजिरों सिरदार आगे, हणु जेमि हठीह ॥ 


अरजन' उरड़े जीक, 'प्लौरणग शझाहुडे । 
* बजे न बाहुडे जो, घाव त्रबधि घडे॥ 


-मुहियड - भगुशा, सृह भागे । ब्ध > बढ कर ।_ बाहु - प्रहार । श्रादूढठ - 
श्रादि दुश्मन, वलवान शत्रुओं को। पिसणां - शन्नुश्रो को । रखे केत्तर राह - 
राह श्रौर फेतु की तरह, एक शोर साथा भौर एक श्रोर घड | येमि - इस प्रकार। 
लेयतो - लेता हुआ । असि लाह - तलवार का लाभ, तलवार का भ्रानन्द । जपे - 
कहे । सेन्या नाह - सेनापति | - दुजड़ - तलवार । दाढ - रोक कर ।  घट- 
घाट - शरीर को श्राकृति । फूल फ़द्छास - पलास वृक्ष के पुष्प | - कंग्गढ्ठां - 
कवचो, तलवारो से । फंघालू - स्कघ । जंघाछ - जंघाए । द्रहवाट - ध्वस्त | 
भठ डाट - प्रहार रोक कर, चोट-भेल कर।..घडफर - ढाल । ऊमरट - उछल कर। 
निहसि - मार कर, सहार कर। निराद - भ्रधिक | रीध - ऋद्धि! सर्घीग- 
वीर। स्रार हथ्थो सोंह - भ्रस्त्र शस्त्र हाथ मे घारण किया हुआ सिंह । भूफ - 
युद्ध । बिर॒चियों - रचा, किया । शह्रणबीह - अभय । बाजीह - युद्ध वाद्य । 
हुणु - पीर हनुमान । 


४ | 


विन्हैरासो 


भैभीत जोध श्रभीत भारथ, 'मानसी' मन मोट | 
भड वोट राखण जिकौ भिडता, कहै मैवट कोट ॥॥ 
सिर हरी येकण चोट सामत, दुजड खेले दोठ। 
केइ लोट खाता फिरे कुजर, अरि घडा अ्रणबोट ॥॥ 


अरजन' उरड जीक, शौरग” आहुड़े । 
बजे न बाहुड़े जी, घाव त्रबधि घडे ॥ 


साईदास' भाखर' हर सूरो, बढें जोबराड़ि । 
गज ब्यूह गाहण गौड़ गहवत, भूछ है भड़ फाडि।॥। 
पाधरे -पाधर लोह पेंठी, फोज द्रोयण फाड़ि । 
धाड़ि जी घाडि बजाडि घजवड़, श्रनड लेय ऊपाड़ि ॥ 


अरजन' उरड़े जीक, रण” आहुडे । 
बजे न बाहुड़े जी, घाव त्रवधि घड़े ॥। 


'कुसक स! जोघ कल्ोस कारण, राखिया अवरेस । 
लघु बेस गौड़ लंकाछ लाजे, सिर जडे पगर सेस ॥ 
झ्राहणाौ रवदा येमि असमर, कहर रूप कहेस । 
चवसट्टि चड चड रुहिर चाखे,.. माक्त भर माहेस || 


अरजन' उरडे जीक, भऔरग' आहुड़े । 
बजे न वाहुड़े जी, घाव चबधि घड़े ॥ 


भभीत - भयातुर । भ्रभीत - निडर। भारय - युद्ध मे । मोट - विज्ञाल, 
बडा । बोद - श्रोट, रक्षा +॥ जिकौ - वह ।  मेवट कोट - शरणागत रक्षक । 
हणे - काटे । येकणि - एक ही। चोट -वार | दुजड - तलवार । दोढ - 

टे मार कर, बल्ले के प्रहार की भाति प्रहार कर । लोद - गुलाँचे । कुंजर- 
हाथी | प्रणवोट - बिना कटी, श्रक्षत । जोवराड़ि - जोशीला, उत्साही | भूव्ठ- 
समूह । है-घोडे । झभाड़ि - गिराकर। पाघरे - सीघा, खुला मैदात । 
द्रोयण - दुजेंन, दुश्मन ।  फाडि - चीर कर, विदीर्ण कर । घांडि जी घाड़ि ८ 
धन्य है, घन्य है। बजाडि - वजा कर, चला कर । घजवड - तलवार | प्ननड़ - 
पर्वत । कल्ेस - युद्ध । श्रवरेंस - प्रतिज्ञावदध होकर । बेस - श्रायु | लंकाकू- 
सिह्ठ । जड़े - रोपे। सेस - शेप नाग । श्राहणो - मारने वाला । रवदां - 
मुसलमानों । झ्समर - तलवार। कहर - मयकर | कहेस - कहे । चवसट्ठि 
घंढ - चोसठ चण्टिकाएँ। चड़ - पीने की ध्वनि । रहिर - लहू, रंकत। चाले - 
स्वाद से, चले । माहछृू-माला। भर - पूर्ण कर, पिरोकर । 


उज्जयिती युद्ध-वर्णन [६५ 


'इद्रभाण' सिर श्रसमाण श्रडियो, आछठे केवांण । 
निजुडे जोधा पडे निरक् ग, माडियों घमसाण॥ 
'केहरी' जोध जवाण कहियो, पातकोत प्रमाण । 
बप रूप बहसे सेल बाहै, पे  सराहै पाण॥ 
अरजन' उरडे जीक, औरण' आाहुडे । 
बजे न बाहुडे जी, घाव त्रबधि घडे ॥ 


, 'मरपाक्' जृह स॒ ढाक् नागा, धर्से येही ढाछ। 
पखराक भड जरदाक पमगा, नडे घड निरवाछ ॥ 
नरसीघ रूप भयाव भाक्त, लागुवा लकाकछ। 
गाहिया गोपर्दत गैमर, डोछिया तर डाछ ॥ 


अरजन' उरडे जीक, श्रोरण' श्राहुडे । 
बजे न बाहूडे जी, घाव चबधि घड़े ।। 


जगभाण” भीम समाण जाणे, दोयणां दूसास। 
चम्‌ साह री हीडोछि चलियौ, करे श्रतक पास ॥ 
कूरम राव 'किसौर' कटियौ, अछर पूरी झ्लास। 
बढे 'श्रोमणि! विप्र बढियो, बसे सुरपुर वास ॥- 


अरजतन' उरडे जीक, 'श्ररग” श्राहुडे । 
बजे न बाहुडे जो, घाव त्रबधि घड़े ॥ 


श्रडियो “जालगा। श्राछटे - पछाटें, श्राघात करे। केवांण - तलवार | 
निजूडे - कटे हुए। निरकंग - सीधे। घससाण- युद्ध ।. पातत्लौत - प्रताप- 
सिहोत+  घहसे - उत्साह करके । पांण - हाथ, बल। जूह - समूह, यूथ । 
ढाछ - गिरा। नागा - हाथियो । येही ढाछ - ऐसे तरीके से । पखराह्ठ - 
पाखरघारी । जरदाछ - कवचघारी | पंसंगां - घोडो। नड़े - बधे हुए, निकट । 
निरवाक््‌ - अभलग।  भयान - भयावह । भाक्ठे - दिखाई पडे। लागूबा - 
शन्रुओ। गाहिया - नष्ट किये हुए । ग्ोपर्दंत - पृथ्वी पर हाथी दात । गरेंसर - 
हाथी । डोछिया - काट छाग कर, छिप्त किए हुए। तर डाछ - तरुशाखा । 
दोयणा - दुद्मनो को । दूसास - दुस्साहस, दु.शासन । चमू - सेना । हॉडोछि - 
झ्रान्दालित कर, विचलित कर | भ्रंतक - यमर!ज, अ्रन्तकर । श्रछर - श्रप्सरा । 
पूरी झ्रास- आशा पूर्ण कर । बढ़िया - कट गया । बसे - निवास 


्फिजत डा 


६६ ] 


१्म७- 


श्घ्थ, 


विन्हैरासो 


'सोमदत्त” 'जेहा' हरो 'सुदर, मडे खेत मरह । 
पुछि घरे नही आविया पाछा, बजाडे बम हद ॥ 
ध्रमस्थाम छक्कि तूटिया धारां, दाखियों न दरह । 
धुव जेमि राख नाम धज्जा, गजा मेक्ति गरह ॥१८६॥ 


छुंद छप्पय 


उरडि उरड़ि अजमाल', फौज सुलताणी फोड़े । 
कुत बाण कव्बाण, अने अ्रसमर अ्रवभझाड ॥ 
चुगला रा चाचरा, फाडि फाचरा फटाणा । 
वार पार ग्रावधां, बबकि कर बार बहाणा ॥ 


ग्रतार तार चीहर उल्क्ति, धार मार बाजी धरा। 
सामता सहित श्राखाडसिघ, श्राच वहै अ्रजमाल' रा ॥१०७॥। 
येक फौज श्राहुटे, कटे श्रावटे. किताही । 
लटें - चटे लुबठे, रठे ऊपटे रता ही ॥। 
घाव घटे घूमटे, कीक खागा श्रवभटे । 
खत्रवटे.. खेलिया;। चाव थट्टे कबचट्ट ॥ 
गट गठे गीघ पक गटकिया, घड़ हु घड चाढ़े घटे। 
प्रण घटे बठे ऊभौ 'अश्रजर्ण, परा साहि दक्ू पालटे १ ८८॥। 


जेहा हरी - जैसा का पौत्र | पुछे - भग कर । बजाडे - बजवाये । बम - 
वाद्य, नगारा । छुछि - लिए, युद्ध । धारां - शास्त्रों की धाराशो मे । दाखियौ- 
कहा । न दरद्द - दर्द नही । घुव जेमि - ध्रूव की भाति, श्रमर, श्रटल । 
धन्जा - वीरो ने । मेक्धि - मिला कर । गरद - मिट्टी मे, भूमि में । 

फाड़ - फाडे, विदीर्ण करे। कूंत - वर्छा, भाला। श्रवभाडड - चोटें मारें, तिरछे 
प्रहार करें। चुगला रा - मुसलमानो के । चाचर्रा - माथे। फाचरा - चौरे 
हुए काप्ठ-सण्ड । फठाणां - फठे हुए, फट गए। बबफि - उसड कर । बार - 
चाहर। श्रंत्तार त्तार - थ्रातो के तन्तु +। चीहर - केश, वाल । श्राच - हाथ । 
श्राहटे - युद्ध फरे। श्रावटे - सहार करे, क्रोध करे । कितां ही - कितने ही । 
लटें घर्टे -चाहुयुद्ध । लूबदें - गुत्यमगुत्यी । ऊपदे - उछल, चहे। रतांही “८ 
रपत धोराए । घटे - शरीर। घूमटे - चक्कर काटे, घमे । क्रीक - प्रहार । 
झवनद्ट - पछाटे। खत्रवदे - क्षत्रियत्व वाले ।_ कवचट्टीं -- कवच गे श्रावद्ध । 
शूट गटे - गठगट की ध्यनि फे साथ। पक - मास । गटकिया - गटके, खाती हैं । 


पघटे - शस्त्रो के घाट । झणपरटे - एस प्रकार, श्स घाट से । 


५ बढे - मार्ग । 
ऊभो + गष्टा । परा - दूर से हो, उघर का । 


१६० 


१६१. 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णव [ ६७ 


गज फौजां बेहडि, हठी हरवक्क बगाकछ्ा। 

खग बाहै हौलाछ, खूंदि ढौहिया बढाछा ध 

भड़ा चौक बबाकछ, घटा पूरे कस घावा। 

मुणि 'बीरभद्र' 'मुरारि', 'किसू' 'पीथ७छ' कहावा 0 
'साईदास' 'राजसी” 'मानसी', ह॒दू मरद 'कुसकोौ हटठी। 
कऋनअंस' 'भाण' बेऊ कहे, कहो बाग लीजैे॑ कठी ॥१५६९॥। 


दसहु दिसन दिस तगज, घुरिघ दृदभि निसांन घन । 
दंसहु दिसन भूके सुभट, कटत सन्‍नाह तन ॥ 
दसहु दिसलत ऊचार मार, मारत बीर घन। 
दसहु दिसन ध्वजा पताक, बिचरत फौज बन ॥ 


घूंधरिय. भान दंसहु दिसन, दिसहूं दिस किरमर बहै। 
हकीय तुरी श्रव की दिसन, कहा साहि 'अज्जन कहै ॥१९०॥। 


छंद छुप्पप प्रजण बाक्य 


ग्राजि छत्त औरठी, साहि श्रौरठी स जाणो | 
श्राज धरे जौछ, वात शभ्राघात बखाणौं ॥ 
केइ जोध कामरा, भूल गज फोजां भाडे। 
मेघ डमर भ्रर छत्र, श्रवसि पाड़े ही पाड़े ॥ 


०३७०७४७००९७० ०५०७० ७००७०७७०००००७०० 


%१७ ९९७७ ७७०१ ७७०७ 
। || 


प्रजमाल' कहे 'मूरारि' हु, खित कारण रण खन्निया ॥१६३॥ 


का 


१८६. बेहडी - नाश कर। हरवकछ घंगात्वं - हरावल के मुसलमान योद्धाश्रो को । हौलाछ - 


तलवार का वार | खूंदि - रोद कर | ढोहिया - उठा दिये, मथ दिए। बढ़ात्ाँ- 
बढने वाले, बडे योद्धाओ को | चौछ घबालछ - मजीठ जैसे लाल | बेऊ - दोनो । 
बाग - लगाम ।  कठी - किस तरफ | 


नगज - दिशाश्रो के हाथी । घुरिघ - घुर घुर की आवाज हुई। घन - मेघ, 
गम्भीर । घन - बहुत॥  छ्घरिय -घुघला होकर ।  किरमर - तलवारें। 
को विसन - किस दिल्ला मे । _ 

झौरठी - श्रन्य स्थान, दूसरी जगह । जौछ - जोश । आघात - भयकर, श्राक्रमरा । 
भूछ - गजो की भूल, समूह | सेघडंमर - बडा छत्र । पाड़े ही पाड़े - गिरावें 


ही गिरावें। हु-से । खित -पृथ्वी । कारण-लिए । खन्रियां- 
क्षत्रियों 


९५ ] बिन्हैरासो 
छंद दोहा 


यम 'ीरभद्रर' स ऊचरै, प्रतिव॑ं 'श्रजण' दुबाह । 
कुण निसाण भडा किसा, समकावो कहि. राह ॥१६२॥ 


छंद भुज्गी 


जित साह सन्नाह तें सूर सज्जे। जित गजति नाढछ्ि गजं-बान गज्जे ।॥। 
जित सूधर परुखर बाज सारे। जित सेद पाठान सेख सेलारे॥ 
जित पायक नगीया भछ्कती । भिल माछ ते तोय क्रना मिलती ॥। 
जित गूजिबरदार ते मीर बदे। जित द्वदभि घोर बाजंत द्ूंदे।॥। 
जित नादरी लाल खधार लख्खं । जित हब्बसी दक्षिणी भाल दख्ख | 
जित गज मेक रद दस्खिणाव। तस ऊपरा “*लोह सदृक लाव ॥ 
दिे गाढ माझीस बेठों दुबाह। सही जाणजे वोह अ्रवरग साह ॥ 
लिये राम रो नाम अरब बाग लीजे | दिढावो जठी ही तठी ही दाव दीजे ॥१६३॥ 


छंद छंप्पय 


जाहनवी जक पूर, हेक सीसी श्रसि हाने । 
पोह कीधघौ तति पानि, कवल भड छंटे काने ॥ 


१६२. प्रतिवे - उसके प्रति, उसके लिए। दुबाहु -वीर। कुण - कौन।  किसा - 
कसा । कहि - कह कर । राह - मार्ग, रख । 

१९३. जितं - जिस श्रोर। तें - से, वे। नाकि - तोपें । गज-बान - बन्दूक विशेष । 
सुधरं - सुन्दर | बाज - घोडे। सारे - सब, खेंचे । सेलारे - भाला घारी । 
पायक - पदाति । नगीया - नगीनें, नग्त। भछकती - चमकती । करता «- 
करणिया, छतरी विशेष। गूजिबरदार - गद्माधारी। द्वदंभिं - दुदुभि वाद्य । 
नादरी - नादिर दाह के वशज, मुसलमान। खथघार - कधार के । भाल - 
ललाट । दरु्ख - दिखते है। सेकरदं - एक दत वाले। वस्खिणाव - दक्षिण से 
आए हुए, दक्षिण के । तस - उन | लोह संदुक - लोहे का सदूक, लाहे का होदा । 
विढ़े - दृढ़ । गाढ - मजबूत । मांसीस - मुखिया । दुबाह - वीर । वोह - 
वही, वह। बाग - वल्गा । जठी ही - उसी ओर । तठी ही - उधर ही, वही 
पर | 

१६४- जाहनवी - गगा। जछपुर - जल से परिपूर्णा। हेक - एक। सीसी - शीशे 
का पात्र । श्रसि हाने - घोडे के जीन के श्रागे के (भाग पर । पौह - राजा । 
तति - तभी । कवल - कुल्ला । छूटे - थूका, फेंका । काने - तरफ, एक ओर । 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन 


दूजा भ्रमल दिढाय, घाय भजण गज घट्टे । 
उललट्टे प्रजमाल, श्ररकक्‍्क भेदबा श्रघट्टे ॥ 


थट थाट  सूर पुर थटे, पाथ थाट लांगी पटे। 
ग्रात्त करि काछ खग ऊभटे, राम राम मसुरुखा रटे ॥१६४।॥ 


छुंद रसावलछो 


राम राम रटे, 'अ्जण! उल्लटे। 
द्ररण दाबठे, फीक खागा भटे॥ 
कधवाक्ा कटे, घाव घुमें घटे। 
छीछ रक्त छठे, फिफराक् फटे॥ 
मजि ढाछ मटे, घडा चाढ़े घटे। 
लोथि लोथि लुटू, यूद गीघा गठे ॥ 
हुवा चागाहठे, के पड़े कुलट्टे । 
उलथ्ये. उलट्ठे, नुत जाण नह्ढे ॥ 
थाट गौडा थटठे, पेलि बहता पढटे। 
महा भय मेवटे, अ्रवरग श्रटे ॥ 
घाव गज घंटे, “० **«««॥] १९५॥ 


छंद छप्पय 


घाव कियो गज घटे, असुर ऊलटे श्रपारा। 
बीर “अ्रजण” बाकूडे, सार मेक्रों सिरदारा॥॥ 
पिसण तिता पीडिया, जिता श्रावध सिर तुद्दा । 
पडियोौ खेत पहाड, करे गज झ्रावट कुट्ठा ॥ 





१६५- 


१६६. 





दू्जा - दूसरी बार, अन्य लोगो को । झ्मल - श्रफीम । भरवक - सूययं, रवि - 
मण्डल । पाथ - पथ, अजु न । पटे - अधिकार । श्राक्त करि काछ - काल से 
छेड कर । है 

द्रज्ण - दात्ुओ को । दाबढे - दबाये । भीक - प्रहार । छींछ रत्तं - खून के 
फव्वारे, छीछडे । गूद - मज्जा। गीघोां - गृद्ध पक्षी । गठे - निगलें । कुलदे - 
कुलाँचें खाकर, नीच । उलथ्ये - उथल कर । उलट्ट - उलठें, श्रौपे। नह - 
नट। सेवटे - सेरवाडा वाले, अजमेर मेरवाडा के श्रधिपतिि, गवें वाले । 

सार - लोहा । पिसण - झात्रु । तिता - उतने, वहाँ। जिता - जितने । 
आवट कुट्टा - सहार, युद्ध । 


२०० 


१६७. 


श्ष्८ः 


] बिन्हैरासो 


क्रामति सूर श्रालम कहै, छिप किम रहे छिपाइयो | 
सुरति गात 'श्रजमाल' रो, शऔऔरग” देखण शआइयौ ॥१६६।॥ 


पेखि साहि अवरग', भडों श्रत भेख भथानह । 
देव जाणि उदबुद्द, मु्ण जक्षि किन्चर मानह ॥ 
ग्रासि पासि उमराव, पडे पाडिया पचाहुर | 
बाहिर बहलायता रहे, नाहर नखि नाहर ॥। 
रिण भौम सेज 'अ्रजमाठ! रचि, अ्रबर अबर वौडियौ। 
जुति खभ खेत ऊजेणि रै, पेतासा बिचि पौढियों ॥१६७॥ 


छंद भुजगी 


पड़े खेत 'बीरभद्र! कूमि पडे। पडे खेत 'मुरारी' पूरे पमडे ॥ 
'प्रथीराज” जेऊ 'आसक्रन' पास । तठे देव दाणव्व आये तमासे ॥. 

पडे 'राजसी' 'मानसी” बध पूरा । सपेड़े 'साईदास' 'कुसक् स' सूरा ॥ 

पडे 'किसनदास” पातछौत पाठ । भड पड़े 'स्यामदास' श्रजमेरि भाट ॥ 

पड़े 'इद्रभाण” 'जगभाण! पाथ'। नरापाक्त 'नरसिघ' मारौठ नाथ ॥ 

पडे 'किसोवरि' 'सिरोमणि' वाहिपाणा। भ्रडे भाट तीनू पडे जी श्रमाणा ॥। 

पड़े 'मलौ' बाघावत 'सोमदत्त”। सुण बारि'मेघो” पडे जी समत्त |! 

नौऊ पडे 'मुरारि' रा जोध नीडा । बच आखता लेयता तक बीडा ॥| 

पड़े जोध 'अजमाल' रा यता पास । तठे साहि “श्रवरग' श्राय तमासे ॥१6८॥। 





फ्रासति - काँति, चमत्कारी । सुरति - सूरत । 

भेख - भेष । उदबुद्द - अ्रदूभुत 4 मानह - मानव । श्रासि पासि - आस पास | 
पचाहर - सिंह । बहलायत - श्रत्यघिक वीर, उतावले वीर । नखि - निकट, 
नाखून । श्रवर - श्राकाश । श्रवर - वस्त्र | जुति - जुड कर | पंतासा - (?)। 
खेत - रराक्षेत्र। पूरे पमडे - प्रसिद्ध वीर, पूरे प्रवाडो वाला । जेऊ - जैसे, 
जिसके | पासे - पाइवं मे, पास मे । तठ - वहाँ । दाणव्व- दानव । सपेडे - 
सगौन्नी । पाठ - पाट का श्रधिकारी, सिंहासनाधिकारी । भाट - भट्ट, राव जाति 
के। पाथ - भ्रर्जुन की तरह, पथ । मारौठ नाथ - मारोठ ठिकाने का स्वामी । 
वाहि पाणा - हाथो से प्रहार करते । भ्ड़े - श्रदकर | श्रम्रार्णा - मान घनी । 
बारि भेघो - बारी जाति का मेघराज । समत्त - समर्थ, बलवानू । नौंऊ - नौ, 
नव । नीडा-पास में । ब्घे-श्रागे बढे । श्राखता - अ्रधीरतापूरवंक । 


लेयता - लेते थे। तक-वे। यता - इतने । पासे - निकट मे, पाएवं मे । 
तठ - तहाँ, वहाँ । 


१६६. बीभछ - वीभत्स | 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन 
छंद पद्धरी 
वीभछ बरतन 
कहु परै बीर ख़डह बिहंड। कहु परे सुण्ड दण्डह प्रचर्ड ॥ 
कहु परे दत अ्रतह उछमिक। मसिहार फिरे तिह बार मभिक ॥। 


कहु परे रुण्ड मुण्डह अ्रसुण्ड। 
कहु परे लुथ्थि ऊपरि सुलुथ्थि । 
' खत्तकत श्रोण तवि नाक खाक् । 
चवसटद्दि तहा भरि पीवे पत्त । 
तहा लिये ईस सीसह सरुभटू । 
कहु भुके सूर ऊठे कमधघ। 
कहु परे सूर श्राघाय घाय। 
कहु परे जिरह पाखर जवान । 


कहु परे सूर सिरदार सार। 


कहु परे तृग कहु परे क्लुण्ड ॥। 
कहु परे मस कह परे बुथ्थि ।। 
तहा तीर बीर भेरू विताछ ॥। 
सारह तड नारद नूत्त ॥ 
किरमार धार धड हूं बिछुद् ॥ 
कहु परे सध कहु परे बध॥ 
कहु परे हाथ कहु परे पाय ।॥॥ 
कहु॒ परे ढाल बरछी कमान ॥। 
ग्रसि परे कहु परे येसवार ॥ 


तरफत कहू मछ तुच्छ तोय। कहु परे येक कहु परे दोय ॥ 


कह परे बाह गव्बाह गथ्य। 
कहु परे नेज धज्जह निसान। 
] 


है खंडह बिहुंड - खण्ड विह॒ण्ड हुए । 


कहु॒ परे चक्र कहु परे रथ्थ ॥ 


[ १०१ 


कहु परे द्रव्य श्रनगनत जान ॥॥१६९॥ 


सुण्ड दण्डह - शुण्डा- 


दण्ड । शतह - भराँतें, श्रत्र। उब्हक्कि - उलक कर । मसिहार - मासाहारी । 
तिह बार - उस समय | मसश्मि - बीच बीच मे । अ्सुण्ड - हाथियों के भ्रशुण्ड । 
तुंग-ठुकडी, सिर । चुथ्यि -लोथें । बुण्थि - मास की बूथे, मास-पिण्ड । 
खब्कत - बहते है, सर्वेगप्रवाह । तबि - कहो + नाछ खाछ -- नाले- 
खाले । तीर - किनारे । बीर - शकर के बावन गण, वीर। विताकछ - वैताल । 
पत्त - पात्र, खप्पर। सारह - शारदा, दुर्गा। ईस - शकर। किरमार घार- 
तलवार की धारा । बिछुट्ट - श्रलग होकर। कसध - कबन्ध, शीदय रहित घड । 
संघ - अस्थियो के जीड, सघिस्थल । बंध - बधन, जोडने वाली हड्डियाँ । 
आधाय - टूर, चक्‍कर खाए हुए। घाय - घायल होकर | पाय - पैर | जिरह - 
कवच । श्रसि - घोडे । येसवार - पध्रदव सैनिक । तरफत - तडफते है। मछ - 
मछली। तुच्छ -थोडे । त्ोय- जल । य्रेक - एक । वांह - भुजदण्ड । 
गरल्बाह - कण्ठो मे भुजा। गण्य - डाले हुए । चक्र - पहिये। नेज - नेजे, 
रस्से। धज्जह - घ्वजाएँ। निसांच - निश्ञान, चिन्ह । 


१०२ |] 


बिन्हैरासो 
छुंद छुप्पय 


साहि खेत सम्हाद्धठि, वीच दस कौस स बड्ढँ । 
हुकम हुवी हिंदू, जछाय मेछन गहौ गहू ।। 
सार श्रगः सम्हाह्ठि, जिया घायकछा उचावी | 
केइ डोब्विया पालखी, केइ डौोछिया बणावो ॥। 


केइ घिकौ गडो बड़ खेत बिचि, जुध भयानक जाणिजे। 
डोछिया भौक्िया भूलता, ऊपाड़े केइ आपणिजे ॥२००॥ 


येमि साहि 'अवरग”, सकब्ठ श्राराण सम्हारे । 

लूटि कूटि लसकरा, बीचि डेरा बिसतारे ॥ 

सैदाना बाजाडि, जैति हदा जौराई। 

जुद्ध यण हि जाणि जे, दिल्‍ली फेरसी दौहाई ॥ 
मुर पहर जूप थइयो महा, अ्रस्त थियाँ रवि श्रठियाँ। 
घायला सूरा सामता घटा, पाठा पीडि परद्वियों ॥२०१॥। 


किता घाव सेंकीज, किता धाव बाघधीज। 
बकछ॑ नीब बाधि, किता लापरिया लगीजे ।॥॥ 
किता कध खौपरी, किता छाती पसवाडां । 
सनमुख मुख केतला, सोभ चा चढ़े सवाडा ॥ 


२१००. बहूँ - बडा, बढे । मेछन - म्लेच्छो, मुसलमानों को । गई - गड्ढे मे, दफनाश्रो | 


२०१. 


२०२५ 


सार - तलवार या लोहे के घावो को | उचावो - ऊपर उठा कर सिर पर लो । 
डौछिया - एक किस्म की पालखी । भोव्दिया - कपडे की फ्ोली, जो कमर के 
बाँध कर बनाई जाती है, भूलो मे । 


येसि - इस प्रकार। श्ाराण - युद्ध । लूदि कूटि - लूट मार कर। लसकरा- 
सेना, खेमे । डेरा - तम्बू विशेष | संदाना - विजय की खुशी के वाद्य | बाजाडि- 
बजवा कर | जंति हंदा - विजय के । जौराई - प्रवलता के । फेरसी - फिरायेंगे, 
फेरेंगे । जूप - जुडा हुआ । थद्दयों - रहा । श्रठियौं - खिन्नचित्त हो | पाटा 
पीडि - मरहम पट्टी । परहद्ठियो - भेजो, प्रारभ करो । 

कितां - कितने ही के। सेंकीज - सेंक किये जाते है। बढ्ठे - फिर। नींब - 
नीम वृक्ष के पत्तो के रस मे बनी हुई पट्टियाँ । लाएपरियाँ - श्राठे को पानी में 
पका कर बनाई गई पुल्टिदा । पसवाड्डा - पादर्व। फेतला - कितने ही । सोभ 
था - कीतिका । सवाडा - सवाये, विशेष । हि 


उज्जयिनी युद्ध-वर्णन [ १०३ 


ग्रेमि करत दिव ऊगीयौ, विसरि प्रात नौबति बजी। 
कवि कहे 'महेसा दसमी दिवसि, राक्तम्म ऊड़ी रजी ॥२०२॥ 


छंद भुजगी 


घरा गाहि ऊजेणि 'अ्रवरग' घायौ। 
अ्रबे चालिवें श्रागगा सीस आयो ॥। 
चढे चालियौ 'साहि मुरयाद' चावी। 
दिल्‍ली तखत रो राखियो मने दावौ ॥॥ 
चला चली जीह बेर सेदां पठाणा। 
सारिका भडा हिंदुवे मुसल्लमार्णा ॥ 
बढे हूलिया मौहरे मह बहता। 
खड़े श्रापपो छावों हत खहता ॥ 
फते पाय मोटी बिन्‍्हे साहि फूले। 
हबे कौण आवे हमें सम्मतूले ॥ 
सुण साहिजिहान! 'दारा स साह'। 
दहु साहि. आये नतीठा दुबाह ॥ 
:. फेछठह जीति ऊजेणि हू कुच कीधौ। 
दिल्‍ली आगरा ऊपरां दाव दीघौ ॥२० ३॥ 


९ इति श्रीमहेसदास राव कऋत ऊजेणि-भारय संपुरण ॥ 


अि+---++........ 


२०३. 


बिसरि - शोक सूचक, भयावने । शात्तम - 'रक्तिम, लाल रग की । रजी - धुलि । 
गाहि - रौंद, युद्ध । धायो - श्रागे बढा । चांवौं - प्रसिद्ध, चाह वाला । दावों - 
हक, श्रधिकार। मारिका - प्रहार करने वाले। हूलिया - चलाये, ढकेले । 
मोहरे - सबसे आगे । सद्द बहता - सद बहते हाथी । खड़े - चले । छावक्की- 
छाया । खहता - कसते, टक्कर लेते, रगड खाते ।  हवे - श्रव । समतुले - 


समतुल्य । नतीठा - उतावले, अ्रधीर बनें । कल्ठह - युद्ध । कूच - प्रस्थान । 
दाय दीघौ - घात लगाई ॥ 


५्०ढड ] 


विन्हेरासो 


श्रथ घोलपुर भारथ दुतीय सम्राम लिख्यते 


छंद निसांणी 


वाका येह ऊजेणि रा श्रागरेस श्राया । 
श्रसपति श्रागक ऊघडे बद खोलि बचाया ॥ 
भागा 'जसमत 'रायसिघ! प्रम हुकम स पाया । 
अमरसिध! भागा उभै गणि बरसिर्घा गाया ॥॥ 
क्रमिया 'कासिसखान कहि लडंता ललचाया । 
बेतू 'परस्‌! बलखिया कारिमा कहाया ॥॥ 
सुज 'देवी' 'सुजाणसिरघा मिद्िया मुरभाया। 
'सबलसिधा 'बढल्िराम' सा यामौह ऊरपाया ॥ 
जुध 'छत्रमणि” जादम जिसा घड मिद्ठ त घाया ॥१॥ 


छुंद घीजूमा& 


ऊघड़े वाका येह। उजेणि रा अणछेह ॥॥ 
'मोहण' “म्ूफ्रार' मसंद (मुकद )। रण बे रहे राजिद ।। 
बीरभद्र' 'कान्‍्ह' बिह॒हू । मडि रहे खेत मरह ॥ 
'रतनेसः “गौवरघन्न! | तिजडेस तूटठा तत्न ॥ 
'दल्कथभा 'राघवदेव” | भड रहे पिड़ि श्रणभेव ॥। 
'राघवे 'केसरि सीघ। सुजड़ां खिरया त्रसीघ ।॥॥ 
सूजाण' 'फतीा!' सुच. ढहिया रणे ढीचाढछ ॥ 





५१८ 


श्‌ 


घाका - घटना, वाकियात। श्रागक - श्रागे, सामने । ऊघडे - प्रकट हुए । 
प्रम - परम, पवित्र | उर्म -दोनो ।  फ्ुसिया - चला गया। बलखिया - 
व्याकुल हो । कारिसा - कायर। यामौह - व्यामोह । घड़ - सेना । मि्ठे - 
मिलते समय, भिडते समय । हे 

अ्रणछेह - भ्रपार । अ्रबीह - भ्रभय । समहरे - युद्ध मे। भसंद - स भवतः 
राव मुकुन्दसिह । बे-वे । रहे खेत - खेत रहे, युद्ध क्षेत्र मे काम श्राये । 
तिजडेस - तलवारो से । तूटा - टूटा, कट गए । तम्न - तन, छरीर। पिडि - 
युद्ध, पडकर । शअ्रणभेव - निर्मय, वीर । झुजडां - तलवारो से । खिरया - 


कट कर गिर पड़े, टुकड़े होकर गिर गये। च्सीघ - विकट वीर। ढहिया - 
ढह पडे, ग्रिराकर मार दिए। ढींचाछ - हाथी । 


घौलपुर युद्ध-वर्णन [ १०५ 


पड़ियौो स॒'खा अ्रफितार!'। भडां तणों , कूकार ॥ 
बीठकौ' रहियो बढ़िढ। चवरग धारा चढ़िढ ॥ 
रुका 'किसौवर' राषड्ि। पाड़े गजां घज पाडि ॥ 
श्राघाय. घाय असक। ऊपाड़ियां प्रवरक ॥२॥ 


छंद छप्पय 
येता कामि आविया, भिड़े येता भड भागा । 
जाणे साहिजिहान', दिली 'दारासाहि' दागा ॥ 
अ्रवर भीछ कोकिया, अवर मन मता उपाये। 
दारासाहि. दुबाह, लडण सिर श्रमर लाये ॥ 


जुध राव जिसा 'रुसतम जमा', जपि राजा 'सिवपति' जुबा | 
फुरमांण यतां जोधां दिसे, हुवे हुकम सादर हुवा ॥३॥ 


बूंदी राज बिराज, चाव येहा चहुवाण। 

विढि गयद बावछा, घुरे नौबत्ति निसाण ॥ 

लाख पटा दीजिये, लाख दीज कवि लाखां । 

मोज गजा सासणां, सिरे खटतीस स साखा ॥। 
तिण काज दिली सुरतांण री, श्रददी लेबा आइयो। 
येकत चित अ्रत भाव सौं, राव सीस चढि लाइयो ॥॥४॥ 





चवरंग - सेना । धारां चढ़िढ - शस्त्र घारा मे चढ कर। राडि -युद्ध | धज - 
घोडे, वीर । श्राघाय घाय - घायल करके । श्वरक - (?) ; 


३ दागा - दाग लगा, घोखा हुआ । झ्वर - अन्य । भीछ - योद्धा । कोकिया - 
वुलवाये । दुबाह - वीर, योद्धा । राव - राव पदधारी दात्ुशल हाडा बूदी का 


स्वामी । सिवपति - छिवराम गौड़ । जुबा - भिन्न, पृथक, दूसरा । फुरमाण - 
'*रिमान, श्रादेश । दिसे - तरफ । 


४. विढ़ि -युद्ध। बावक्ता - उन्‍्मत्त । घुरे - बजते समय । लाख - लक्ष द्रव्य । 
सासणां -- चारण आदि कवियो को दिये जाने वाले गाँव, शासनिक ग्राम » सिरे, - 
श्रेष्ठ) खठत्तीस - छत्तीस, क्षत्रियो के छत्तोस प्रसिद्ध कुल । साखा - छाखाएँ, 
उपजातियाँ । झ्हदी - बादशाह का वहू सेवक जो किसी राजा या सामत को 


बुलाने के लिए भेजा जाता था श्रौर बुलाने वाले को साथ लेकर श्राता था। लेवा- 
लेने के लिए । 


१०६ ] 


विन्हैरासो 


बाचि राव फुरमांण, किये पायाण रिसांणं । 
धर लंका घूजिया, निहसि डके नीसाणं ॥ 
बाघे जूथ बिरूथ, कीट काढा कुदरत्ती । 
दिली मदति दोड़िया, पाण घरी बूदी पत्ती ॥ 


जल था थक्ता जछ थबकिया, भूफ बिरदह्ा भालिया | 
जाडा बिभाड़ दछ जोरवर, हाडां राव यम हालियां ॥५॥ 


श्राय. राव श्रागरे, पाव देखे अ्रसपत्ती । 
ग्रादर कीघ अनत, पूर चाढ़े परभत्ती ॥ 
हंय गय हीर कटार, तेग भब्ठअ्रम रतन्ना । 
जग मग सोन ज हार, परठि मणी नग्गसु पन्ना 


श्रसुरेस राव यम अ्ररछियो, हुवे। त्यार ठढ़ढी हियौ। - 
दियो सिरपाव बीड़ो दियो, दिली भार भ्रुज्जां दियौ ॥६।। 


छद भुजंगप्रयात 


मित्र. सभरी नाथ हाडा श्रमान । गरू गाहरे मलल पूरे ग्रुमांत ॥ 
जिने बस धारे घिरुहद उजारे। विरह जित्तने सुरक्षा पगारे।। 


५. बाँचि - पढ कर । पायांण - प्रमाण, प्रस्थान | रिसाण - करुद्ध हो । घर लंका - 


दक्षिण की घरा तक । निहसि - ध्वनि । नीसईण - नकक्‍्कारे। जूथ - समूह ! 
विरूथ - योद्धा, सेना । कीट काछा - श्याम वर्णा, सप॑ के बच्चे ज॑से, हाथी । 
कुदरती - स्वभाव से ही। पांण घरि - शक्तिशाली । थबकिया - प्रकट हो 
गया। भूक - युद्ध मे. भूमने के। भालियां - लिए हुए। विभाड़ - नाश 
करने वाले । हालियां -- चला | 


अ्रसपत्ती - श्रश्वपति, वांदशाह। पुर - पूरी, अधिक।  परभत्ती - प्रभुताः 
सम्मान । हीर कठार - हीरो से जडी हुई कटार | तेय - तलवार । झक्ठश्रम “ 
चमकृती । सोन ज - स्वर्ण का। परठि - लगाये हुए भेजकर । नग - नगीने, 
जवाहिरात । श्रछियों - सम्मानित किया । ठढ़्ढ़ी - बडा। हियौ - हृदय । 
सिरपाव - सिरोपाव। भार - दायित्व (रक्षा) का भार। 


* सभरी नाथ - राव छत्रुआल । नोट :--चौहानो का सांभर क्षेत्र पर बहुत समय तक 


राज्य रहने के कारण चोहानो के लिए सभरीनाथ जातीय सम्बोधन रूढ हो गया 
था। ग़रू गाहरे - गभीर या बडे योद्धा । पयारे «७ मार्ग, परकोटे । 
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झरी राय तारां मंयंक सतुल्लं । लुभीराय माथे गजां श्रक सुल्ल॑ ।। 
बढ्ाबध रे पातिसाह बखान। चिर राज बूंदी गढ़ चाहुवान ॥ 
दक्क राय बीजापुर साहि दडा | जग हेम नग्ग लिये गोछकुडा ॥ 
गढं लिय सो दौलताबाद गाढे । ठभे शौर दूजे गढं कोन ठाढ़े ॥। 
लियं राय नाग गढ बगलाना | टोरे बिंद रोहे तुठे तिलंगांता ॥ 
गुढीो भांय ज्यों राय गढ उडाये । लरे राय दक्षिन ढिल्ली सु लाये ॥ 
खिचीखंड ज्यो राय खप्पाय खग्गं। मिक्क॑केइ मारे परे केइ परग ॥। 
घरे उत्तरं राय खग्गं घपाये। खक्ू मूगढ कज्जल बाज खाये ॥ 
मरोरत लख्ख दुवे राह नामी। कहे भारथ कथ्यथ कथ्था कहानी ॥ 
पुणीजे कहालों 'सता' के पवारे। तित श्रमर मद्धि ऊदोत तारे ॥७॥ 
छंद छप्पय 
ग्रसपत्ति हू सिढ्ठी, राव आप डेरा पाधारे | 
बड़ी क्षत्री वट बीज, वर्क पतसाह बधारे॥। 
हृठ्ू राव हम्मीर', दढ्ाां दूभर राव दारण । 
दिली थभ राव दूठ, अवर राव बौट उबारण ॥ 
हिंदवाण राव खुरसाण हद, मंडे राव ऊडो मतो। 
राव 'महेसाँ बाखाण किये, 'सुंदर' राव जेहो 'सत्तो ॥5॥ 





अरी - छात्र। मंयंक्र - चन्द्र | श्रंक सुल्लं - श्रकुश । बढ्ाबंधघ - पहाड 
श्राडावाला के कारण बूदी नरेशो को बलाबंध कहते हैं। दढ्छे - नाश किया, 
दबाया | जंग - युद्ध मे। हेस नग्गं - स्वर्ण श्रोर जवाहिरात | गाढ़े - सुदृढ । 
ठने - ठहरे । ठाढ़े - दृढता पकड कर । नागंगढ़ें - नागपुर। दढोरे - तोडे, 
विजय किये। बिंवरोहे - बीदर का हुगें। ग्रुढी भांय - पतग की भाति। 
खिचीखड - खीचीवाडा । खप्पाय - नादा कर । खरगं - तलवार से । सिह्े- 
मिल गए, श्रघीनता मान गए । सारे - मारे गये । परग - पैरो मे, शररा में । 
घपाये - तृप्त की ।॥ फज्जछ - हाथी । बाज - घोडे । खाय - नाश किये । 
ढुबे राह - हिन्दू और सुसलमान दोनो धर्मों के मानने वालो मे । नामी-विख्यात। 
भारथ्यं - युद्धो की। पुणीज - कहे जावें। कहालों - कहाँ तक। सता के - 
राव शन्रुशाल के । पंवारे - प्रवाडे, कीतिगाथाएं। पमर - श्राकाश । ऊदोत - 
उदयमान्‌। तारे - नक्षत्र, सितारे । 

८- बडो क्षत्नीवट बीज - क्षत्रियत्व का श्रद्दय। घढ्छे - पुन, फिर। बघारे - सम्मान 
देकर बढा दिया, उत्साह दिलवाया । दूभर - कठिन , प्रबल ॥ 
दादण - दारुण, भयकर। दूठ - महान्‌ वीर। बोढ - श्रोट, रक्षक | हद - 
सीमा । ऊडो सतो - गहरा विचार । 


१०८ | 


बन्हरासा 
अथ वबचनिका 


बखत मिमा स्थाम का दिवान दिवानी किया। 
कुलि लोग हजूरि दरवानो को हुकम दिया ।। 
चिराकों की जलूसि आई सब ठौर रोसनाई हुई । 

बडे बडे ठाकुर लोग श्राये बंठे हैं बडे बडे ठाकुर आवते हैं । 


तिनकी ताजीम होती है। पान आगु घरते है। शौर ख़वास पास- 


वान सब हुदादार आपणे श्रापणे हुदे लिये खडे हैँ। इतने मे मतिवाक्व हाथी बेडी 
भाडि लंड लहसकर में सौर हुवा । दिवान कह्या सौर किसका | कंह्या दिवान 
के हाथी लडे जिसका | गडदारों चरखीदारो को हुकम हुवा। हाथी ठान लगावों। 
बधने सौ बधावो | फिरते हैं निजरि के घोडें । ऊचिश्रवा के से जोडे । लाख- 
लाख रूपइयो के काज । सिरताजाँ सिरताज | श्रेसे हाथी घोड़े ब्रहमण भाट 
चारणा कौ दीजे तो राव की क्या तारीफ कीज ॥६॥ 


छुंद चामर 


बीचि राव तखत विराज ही। सिर छंत्र चामर साज ही ॥ 
छत्रीस बस छत्तीस के | श्रवतार सारस ईस के॥ 
चावक बिरदहु॒ स॒ चोज के। भड “रतर्ना 'दूदा' भोज” के॥। 
भाराथ सिंघ प्रभग सा। पब्बे 'स आरणि पमग सा॥ 





६. निमा - (?) । दरवानों - द्वारपालो । चिराकों - चिरागो। 


जलूसि - जलूस । रोसनाई - रोशनी, प्रकाश । तिनकी - उनकी । >ताजीस- 
सम्मानार्थ उठ कर श्रादर करने को ताजीम कहा जाता है । श्राग्‌ - सन्मुख । 
हुदादार - (भ्रोहदेघारी ?)। हुदे - श्रोहदे । भाडि - तोडी। लहसकर - 
सेना । गड़दारो - हाथियो को काबू में करने वाले भालाधारी सेनिक । 
चरखीदारो - हाथियो को वश में करने के लिए चर्खी नाम के यत्रधारी सेवक ॥ 
ठान - स्थान । वधने - रस्से, बंधन से । निजरि के घोडे - खासा घोडे, 
राजा की सवारी के घोडे। ऊचिश्रवा - उच्च श्रवा, इन्द्र का घोडा। जोड़े - 
समान । 


सारस - सहृश्य, श्रश वाले । ईस - ईश्वर । चावक - इच्छावान्‌ू । चोज - 
श्रानन्द, खुशी ॥ भाराथ -युद्ध मे । श्रभेंग - निडर। पब्ने - पहाड । 
श्रारणि - अरणंव, समुद्र । पमंग सा - घोडे जैसा । 
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- कवरां स॒ बिरह कहावबा। रिव जिते सूर रहावबा ॥। 
लघु बेस लाज स लोयण। पति जैमि उत्पछ्त पीयण ॥ 
ब्रव.- पच दस सा बूलय | लहु बाणि जिम सादूब्य ॥ 
मोहोक्कम॑ जेहाज 'महोक्कम । “नर दृदा' जेहा (चर) अ्नम ॥# 
गुमान॒ पूर. 'यूमार्ना रा। श्रोहटूठऊ. 'इंदरसाला राव 
जोरार 'नाहर' जाणिये। फरमाण तेरिय पिछाणिये ॥ 
जगपत्ति गौड उजास रा। दक्वनाथ 'गोब्यददास! रा॥| 
पसिवराम' खेराडा सिरे। कथ भ्राजि रण बिमगी करे ॥ 
दकछू सोड जिता दीवाण रा। पाहडां तोल प्रमाण रा॥ 
घोड़ा भडां घासारये। पेखे गजा नौ पारप्े॥ 
दुदभि घौस स ढ्वद रा। आखाड गाढ स इद रा॥ 
यम दिल्‍ली मदति ऊससे। केवाण सुरताणा कसे॥ 
श्रागरे मिहद्धिया ऊमरा। खड खड खूम स खूमरा ॥१०॥ 


छुंद छुप्पय 
येक साह ईरान, येक तुरकान अ्रधारे। 
साहि बिन्है धर सधि, कोट काबली करारे ॥ 





रिंव - रवि, सूर्य । जिते - जितने, जब तक है। बेस - भ्राय । लोयणं - 
तेत्नो मे। उत्पल पोयर्ण - पुष्पो मे कमल तुल्य, कमल पुष्प। ब्ख - वर्ष । 
पचदस - पन्द्रह। बूलय - बोला जाता हैँ। लहुबाणि - लघु श्रावाज। 
सांदुढछूय - शादू ल जैसे, पिह सहश्य । महौक्कम - वीर, मोहजित्‌ । श्रनस - 
वली, उदृण्ड । गुमाँन पुर - गवं से भरे पूरे । गूरमांन - गुमानतिह। श्रौहद् - 
हृठीले। जोरार - जोरावर्रासह, बलवान्‌ । नाहर - नाहरसिंह, सिंह । तेणि - 
उपके। दतल्यनाथ - सेनाध्यक्ष, राजा। खेराडा - खैराड वालो का। सिर॑- 
सिरमौर, प्रमुखिया । बिमगी - विपरीत । सोड - सुभट, योद्धा। जिता - 
जितने । दीवाण - राजा ) घासारये - सेना। नौं-नहीं। द्वंद - युद्ध ! 
आाखाड गाढ़ - अखाडे मे दृढ रहने वाले, मल याद्धा -इद रा - इन्द्र के, राजा के । 
ऊससे - जोश में श्राये। केवाण - तलवार । सुरताणां - सुल्तानो, शाहजादे 
मुराद और औरगजेव के लिए 'सुरताणा" शब्द का प्रयोग किया गया है। 
बाँघे। ऊमरा - उमराव। खूमस खूसरा - जाति जात्ति के । 
। 


फसे -- 


११. तुरकांन -तुर्को, टर्की। श्रघारे - आधार, सहायक । विन्है - दोनो ! 


११० ] बिन्हैरासो 


जहा 'खांत रुसतम”, जमान दिल्‍ली छछि जग्गे। श 
कर भाले किरमाछ, भभकि खुरसाण स भग्गे ॥ 

बगदाद रूम खधार बढछ्कछि, हृुतर वे श्रोदक हुवे। 

यम पहस बलख श्रैराक कहि, सू के को नर बस हुवे ॥११॥ 


ले डाक चौकियां, साह फुरमांण स भल्‍्ले । 
श्रहोराति येकसा, हाथ हाथा केइ हलल्‍्ले ॥ 
ते काबिल पौतिया, दीह सातमे नतीठा। 
खास कलम “रुसतम, खान दिल बांचि स दीठा ॥॥ 


तिण, माहि येह कथ ऊघडी, बाता हुई बिरग री। 
जोधार 'जसौ' भाजे जुडे, राड़ि फतते 'अवरंग” री॥१२॥ 


ओरगसाहि' 'मुराद', फते ऊजेणि फबांणी । 

अजण' कांमि झ्रावियों, श्रने हाडी 'माधांणी' ।। 

हबे कूच शागरे, सीस कीधो सुलितांणां । 

काजि तेणि कोकियौ, श्रभग “रुसतम' श्रमाणा ॥ 
स्थायत्त तुरत्त देखे सही, उतकठा घरिया हिया। 
चतुरग सेनि करि चल्लिये, दर कूचा डेरा दिया ॥१३॥ 


खडियो '“रसतम खान”, लिये सिफर सेलार । 
सेर पचास स॒ तोल, भीछ राखे भालार ॥ 





झछुछ्धि-युद्ध। फर भाले - हाथ मे लें। किरमाठ्ठ - तलवार | भभकि - क्रोध में 
झ्ाकर । खुरसाण - मुसलमान, खुरासान देश । हुनर वे - कला से । श्रोदक - 
भय, भ्रातक । के कौ - किन के । 


१२. डाक चौकियां - पत्र, फरमान श्रोदि लेने जाने वाले व्यक्तियों के ठहरने श्रादि के 


निधिचत स्थान, । भालले - लिये। शअ्रहोराति - रात-दिन । 
हाथ हाथो - दस्त-बदस्त । काबिल - काबुल । पोौंतिया - पहुँंचे। दीह - 
दिन । नतीठा -व्यग्रता से।  कथ - कथन, वृत्तान्त । ऊघड़ी - निकला, 


पढा गया । बिरग - बिना आनन्द, बिरस। राड़ि -युद्ध में । 
१३. कोकियों - वुलवाया। श्रभंग - श्रभय । स्यायत्त - साक्षी सहित । 


१४, खड़ियों «७ चला। सिफरं -ढाल। भालारं - भाला । 


जल > 


री 
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सिफर सेर दस दोय, सिलह मर येक सवारी । 
सत्त सेर समसेर कहै, मुद सेर कटारी॥ 
दस सेर टोप अधमरा सनाह, रांग सेर दस है रव्ठी। 
भड यता सजे ऊभो रहै, कुसम भार लागे कढ्ठी ॥१४॥ 


येक अवलि हलवांत, बिरचि कब्बाब् बणावे । 
दोय सेर रोगनी, नान रोगन्न गणावे ॥। 
सेर तीन सुखदास, बहौत प्रति बास सु बा । 
झौर और नाना, प्रकार खाणा अश्रप्रकास ॥॥ 


पच से खांन हुता प्रभति, जीमि जिमावे येतलो। 
जमदूत “खान रुसतर्मा जमा, आप श्ररोगं जेतलो ॥१५॥ 


मिली श्रायें रसतम खान आगरे श्रगंजी। 
दिली छुछि दईवाण, भिड़े दसही दिस भजी ॥ 
पच सहस तोखार, रूढ़ि बाहुण पडियात्क । 
गज पचीस मदगढ, दुलढे/)ं तिण ऊपरि ढाल ॥ 


पैदल श्रपार खंधघार पुणि, कर नग्गौं भलल्‍ले किती। 
पायक सहस श्रागत्नि पुछ, येमि मिक्ठ सो श्रसपती ॥१६। 


_ वोपे सिर श्रहदिया, बेबे साहा फुरमाण। - 
दूजारे सिर दविखि, 'साहिदारा' नीसाण ॥ 


सिफर - ढाल | संवारी - सजी हुईै। घुर - तीन। श्रधमण - आधे मन 
वजन की। सनाह - कवच । राग - जघा के ककबच ।  रक्ही - श्रच्छी लगते 
वाली। कुसस - पुष्प। कव्ठी - कली, पखुडी । 

श्रवलि - अ्रव्वल, प्रथम, अच्छा । हलवांन - ताजा एव कोमल बकरा । बिरचि -- 
काट कर। कब्बाब - कबाब, लोह शलाकाओो पर भुना हुआ मास । रोगनी - 
स्निग्पता युक्त मास । सुखदास - मांस विशेष । प्रति बास सु बास - 
सुगधि प्रति सुगधि ।. खाणां - भोज्य पदार्थ ।  प्रभति - प्रख्यात, कीतिवानू । 
जिमसि - भोजन कर । श्ररोगे - खाये, जीमें । जेतलो - जितना । 

भ्रगंजी - श्राविजित । भजी - नष्ट की।  तोखार - घोडे ।  रूढ़ि - चढे । 
बाहण - वाहन । पडियाक्त - तलवार ॥ सवगढत - मदगलित | ढुलू - ढलकती 
हुई, ढुलती । किती - तलवार, कितनी । पुछ्ठ - चलें । 

घोप - शोभित हो । अहवियां - भहदी, सुगलकालीन सेवक विश्ेष । वूजारे - 
इसके बाद मे, इसके श्रलावा । 


११२ | 


श्प 


१६. 


विन्हेरासो 


येमाऊ आविया, पासि राजा 'सिवपत्ती। 
बडे वेग बौलिया, बात ये हुई बिभत्ती ॥ 


फरमांण धुणे नर फूलिया, कूच तणा द्वद्भि किया। 
गढ़ राखि गोड़ भड गाढ रा, दिल्‍ली दिस डेरा दिया ॥१७॥ 


दियण श्रदद्ठा दाट, पाट श्रजमेरि उजाकों। 
अ्री जाड ऊबाड़, बिददड भालिया बहाढो ॥। 
श्रेनथ्या नाथणों, साहि छुछि गौएु सपांणी । 
श्रबरी घडा स बीद, रूक बाज जमराणो ।॥। 


कवचट्ट बट्ट भरियौँ कहर, बिढण श्रागि बरजागि रे। 
ग्राववा कामि 'बल्विराम' उत, वो भड़ आझायो आगरी ॥१८॥ 


छन्द नींसाणी 


येहा 'सिवपती' श्रागरे श्राया ऊलटे। 
खन्रचट्ट रिण. खेलबा थट थाट स थट्ट ॥ 
पौहमी लियण श्रसपती घण घाट अश्रघटदे । 
पसपती भुवदड अरधिया घोड़ां गजघट्टे ॥ 
हियोौ नयण ठढा हुवा डर द्रोयण फट्टे। 
गढ़ माडू रख्खें गूमर रख्खे रजब्रट्टे ॥ 
भाई 'पौहकर' जेहुवा अदभूत श्रघट । 


येमाऊ - उत्साह सहित। विभत्ती - विविध प्रकार, श्रदूभुत, अतहोनी । फूलिया- 
विकसित, फूले, प्रसन्‍न हुए । कूच तणा - प्रस्थान करने का। 


अदट्टा दाट - वेकाबू को रोकने वाला । पाठ - सिंहासन | श्वरी - छात्रु की । 
जाड़ ऊबाड - द्र ष्टाएँ उखाडने का। बहाकों - उतावला । श्ौनथ्या नाथणों- 
कावू मे न श्राने वालो को काबू मे लेने वाला। श्रवरी घडा - बिना लड़ी सेना । 
बींद - दूल्हा। रूक बाज - तलवारे चलने पर, युद्ध होते। कवचट्ट बद्द ८ 
जोश व कवच मे श्रावद्ध । विढ़ण - लडने को । श्रागि बरजागि - वष्च॒ की झ्ाग । 
ऊलट्ट॑ - लौद कर, उमड कर। घण - बहुत से। घाठ श्रघटट - दुण्कर प्रयत्न 
या हुए। श्ररधिया - पूजे, सम्मान प्रकट किया । _गजघटद्दं - गज बदन, गज 


सेना। हियो नयण - हृदय श्रौर नेत्र । उर द्रोयण - शतन्रुश्रो के हृदय । श्रघद्ठ- 
दारीर वाला । 


२०. 


२१. 
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भौसरां ऊग्रां मौसाा खग ब्दा खट्ट 
जर बंद्टे जिण जाचिगां द्रोयथ रिण दट्ट ॥१६९॥ 


छुंद निराज डंसर 


मिल स गौड़ 'सिव्वराम धाम नांम ऊघरं। 
दिल्‍ली सथभ द्रोन दाह पस्रमस्थाम सूधर ॥ 
जे राजरिख्ख ध्रमराज सूरता बाखानिये। 
दिल्‍ली दिवांत मध्य आन चित्त मे न श्रानिये ॥ 
जे लोह लाठ कध काठ 'साहिजिहा' कौ नवे । 
प्राकास पास अभ्रह जास भ्रगही जही भवे ॥ 
कंरूर कट्ु सूर हद उभे सीस से हुवे । 
जें तब नास ते प्रकास लखुख लख्ख कौ खिवे ॥ 
केंहे 'महेसा भुजा केस जेसे कींत्ति कीजिये। 
गयंद बाज सोन साज पूजिये स दीजिये ॥२०॥ 


छंद छ॑प्पय 
श्रसपत्ति हू भुंज भ्ररंधि, सूर राजा “सिवपत्ती! । 
गोौडा पाटि गरीठं, थाट भाजण खछ् थत्ती ॥ 


विकट रूप वराठट, कीघ जिण घाट भयकर । 
तक कप + 
भुज 'पौहकर' भेभीत, सुत्तण 'गोपाकछ! असकर ॥ 





सोसरां - मूंछे । ऊगां - निर्केतते । भौसरां - भ्रवसर। ्रदां खंट्व - विरुद 
प्राप्त किये। जर जंट्ू - द्रव्य दाने किया । जाचिकां - याचिको को । रिण वट्टे - 
रण मे रोके; कर्ज से मुक्त फिएं | 

घाम नॉम - स्थेन व नाम का। ऊंँधेरं - उद्धार करने वाला, धघांरंणं करेंने वाला। 
द्रीन दाह > द्रोहियो को नष्ट करेने । राजरिरुंख - राजधि | ध्रमराजें - धर्मं- 
राज, युधिष्ठर। विवान - सभा। शान - अन्य । लोह लोठ - लोंहि-स्तभ । 
कफघ काठ - कठोर करें, प्रचण्ड कघ। अं ह - अकुटि, मस्तक । जास -जिसके । 
अगही - भुूंड्ी; भोरा। जहों - जहाँ पर। भव - घूमते हैं। कट्ठ - 
मजबूत, देँढे । तंब नासे - अ्रेंघकार को नष्ट कर । खिवे - सहते । कीत्ति - 
कीत्ति। सोन - स्वर्ण । द 

गरीठ -> वीर। याट - समूह, ऐड्वये । थत्ती - शक्ति, समूह । घाट - 
आकृति । सेभीत - निडर, छात्रुओ के लिए मंयकारी । श्रसंकर् - निर्भय | 


११४ ] 


यसी 
करा 
जिय 


बिन्हैरासो 


तवि भीछ अ्रवर 'सिवपति' तणा, बेण बधे वबधि बोलरां। 
घट भग़नन वबिय्ये मत्ति बड़े, ते केहा हस तोलणा ॥२१॥॥ 


रहियो नहीं रुके, मिलछेय कर साहि मुराद! । 

उरडि मुरडि श्रावियो, वरडि दाखे रसवाद |। 

साहि सुर्णा जीवतो, येमि ऊचरं श्रमान | 

जीव. 'साहिजिहान, तपे तप साहिजिहान ॥ 
नर विया कंध नावे नहीं, धघजावध काधौ घरे। 
दीप-कल्यानह. देखिये, जिसी लाय जोघ पूरे ॥२२॥ 


छद भुजगी 
'रामसी' रायठोर स रजें। भिडे 'भीम” रावत जसो न भजे ॥ 
'रामसीग!” भजे करारी। मरे बज्जर साहि पब्वैस बारी ।। 
'रामसी” चूक जाण अचूक । भडा लेत हु मारि कीध सभूक ॥ 


जिय 'रामसी' रोट बवटे जगत्त'। सबब ऊपरा ऊबरो जेणि बत्त ॥ 


ले 


'रामसी' ईडर गढ़ लीघ | कहेतें श्रगम्म तहा गम्म कोध ॥। 


जकी “रामसी' 'क्रमसेणे' सु जायो। जिण साहि “मूराद' रीके खिजायो ।। 
जकी 'रामसी' ध्रम स्थाम सनाह | वबर्द राह बेऊ जिण वाह वाह ॥ 
ग्रसौ 'रामसी' श्रागरे चालि श्रायो । भडा साहि रा काम रा मत भायो ॥२३॥! 


२४६. 


२३. 


तबवि-कहे । भीछ - योद्धा। तणा - का। थैेण - वचन । वधेबधि - बढ बढ 
कर। बोलर्णा - बोलने वाले । घट - घगरीर। हस - हस, प्राण । तोलणा - 
तोलने वाले । 

मिलछेय फर - मिल कर । उरडि - जोश में श्राकर। सुरड़ि - नाराज होकर, 
मुठ कर। बरडि - कुद्ध होकर | रसवाद - भेदपुर्णा। जीवतो - जीवित । येमि - 
इस प्रकार । विया - श्रन्य को । नाथे - नमावे । धजाघंध - घ्वजधारी । 
दीप फल्पानहु - (१) ।  जिसी - जैसी । लाय - प्रचण्ड श्ररिति । 

यसो - ऐसा । रजे - शोभा पावे । भर्न - मानो । बज्जर - वज्च, इन्द्रायुध । 
पव्थेस - पहाडो पर । श्रचुक - न चुकने को, श्रमोवता । समुक - चूर चूर । 
रोठ बटे - श्रागतो को भोजन करावे । नोट ,--राम सिंह श्रपने यहा श्राने वालों 

को रोटियां देता था, इसलिए वह रामसिह रोटला के नाम से प्रसिद्ध हुश्ना । ऊवरी - 

बची रही । जेणि - जिसकी । बत्त - बात, प्रसिद्धि। श्रगम्म - श्रगमनीय । 

तहा - वहां।. ग़स्म कौध - गमन किया । जकौ - वह। जायो - पुत्र । 

रीके - प्रसन्‍न होकर ।  खिक्रायो - रुप्ट किय।  बदे - कहती है। वेऊझ - 

दोनो । अझसो - ऐसा । भन भायो - पसन्द श्राया । 





घौलपुर युद्ध-पर्णन [ ११५ 
छंद छप्पय 


परम नाम श्रति प्रेम, धरम सोही स्याम उधारे। 
करम बाट कुछ बाट, सरम री यों वप धारे।॥। 


राज रिख प्रमराज, पाज दिल्‍ली पतिसाही। 
भड़ानाथ भैभीत, कुछ लागे नहीं काही ॥। 


'भारमल! तणौ मांझी भुजां, लडि रह बाकारि अरि पचे। 
भाजियौ सुणे 'जसमत” भड़, 'रूपसिंध। ऊडा रचे ॥२४॥ 
रूप नरा भुरधरा, रूप सूरा दातारा। 
रूप! दिली साहि रा, कवलि श्रवलिया करारा ॥ 


ग्नड॒ रूप अबखास, पिसण सिंघ रूप सपेखे । 
'हुणूं रूप हाथाछ, दिली पति राम सदेखे ॥। 


जस रूप जेणि भरियो जगत, तिजड़ रूप चपका तणे। 
भाजियो सुणे 'जसवत” भड, रूप रूप चढियो रणे ॥२५॥ 


धथ भोवजी बीठव्दासोत गौड़ में 


छुंद पद्धरी 


अ्रजमेरि धरा झ्रादीत ऊगि। पयनिधी परां परकास पृगमि॥ 
'भीमाकू! बस उजवाक् भूष। धर खा त्तेज परजाक धूप ॥ 


जा 


२४. परम - परमेदवर | करम बाट कुछ बाद - कर्त्तव्य और वश का परम्परागत मार्ग । 
वप «- वपु, शरीर । फाही - कलक, लाछन । बाकारि - ललकार कर । श्ररि -- 
शतरु॥। ऊंडा रचे - गहरा विचार करे। 


२५. सुरधरा - मरुधरा, मारवाड। कबचलि - कौल, वचन। ५» अवलिया - उदार, 
प्रथम दर्जे के । श्ननड़ रूप - गिरिस्वरूप, पर्वतकाय | पिसण - रिपु। सपेले -- 
देखते है। हणु - हनुमान | हायाक् - भुजाशो वाला । दिली पती - बाद- 
घधाह। जस रूप - यश रूप। जेणि - जो, जिसके । भरियों - भरा है, छाया 
है। तिजड - तलवार । चपकछा - बिजली । तर्ण - के । 


२६- भादीत - भादित्य, सूर्य। पयनिधी परां - समुद्र के उस पार तक। पृूमि- 
पहुँचा । भोसाकछ - भसीमसिह ।  परजाछ - जला कर | घूप - तलवार । 


११६ ] 


विन्हैरासो 


सोयणा सोज चदह सुभाव। रजवट्ट वट्ट श्रजमेर रांव॥ 
रिख ब्रमराज रिख गौड़ राज। परमाण ह॒ुद्द हिंदवाण पाज॥ 
गोपालमल्ल” दादो गरीठ । पूरक प्रमाडा पीठ पीठ॥ 
ता तण पाद्टि 'भीमह' त्रसीग | रजवाट रखण कुब्ववाट रीग ॥ 
गअडवडत जोस श्रार्भ श्रधार | जुध लाख दढ्ां जीतण ज-वार ॥ 
- खय लाख दढां भाजण खडगि्गि। श्रसपती दछ्छा सिणगार श्ररिग ॥ 
असपती दक्का आर्गकछि अभ्रमौड | गेढल्लमलल . गैढल्ल गौड़ ॥ 
हीसल्‍ल मलल्‍ल बाहणों हाथ । श्रेन्मा नडा ऊनथां नाथ ॥ 
गजीव घरण जेहा श्रगज | सायक्‍क जोघ पायकक सज ॥ 
भीम! जिम 'भीम' गयदा अ्माड । कछहणे भीछ भीछा किमाड ॥ 
अ्रगह पाव मांडण श्रबीह। धूवछां त्ण सिर बगा श्रीह॥ 
वीर जिम वीर जुजिस्ट वाच। ऊपाड पहाडा जड़ा आच ॥। 
बाकुडा भडा बह्ठ काढ बढ़ढ । गढ़ रखण बिभाडणहार गढ्ढ |! 
त्रासिया भडा तरसीघ वाक। छंड़ियाक्क भडडां ऊत्तार छाक ॥ 
त्यागिया राय जस तिलल तेह। मौजिया राय तेरहो मेह ॥२६॥ 


सोयणां - सज्जनो । सोज - वह । रजवट्ट वट्ट - क्षत्रियत्व के मार्ग, क्षश्रियत्त्त 
के बल। गरीठ -वीर। पुरक - पूर्ण। पीठ पीठ - पूर्वजों के पिछले | 
ता तर्ण - उसके । पाट - सिंहासन | तन्रसीग - वीर । रीग - वैभव की 
ऋष्धि ।  शझड़वड़त - घकक्‍कमसघक्का, भिडते हे। श्रार्भ - श्राकाश । जनवार - 
उस समय मे । खय - विनाश, क्षय । खडगिगि - तलवार से । प्रग्गि - झागे। 
भ्रागक्ठि - अर्गला, झगाडी । श्रमौड - न मोडा जाने वाला, श्रडिग । ग्रेढलल मल्ल-- 
हाथियों के रक्षक या गिरने वाले वीर । हॉसलल मल्‍्ल - धोडे के समान तीज गति 
से श्राक्रमणकर्त्ता। बाहणों - चलाने वाला। श्लेनडां नड़ा - नही भुकने वालो को 
भुकाने वाला। ऊनथां नाथ - स्वच्छुदो को भ्रघिकार मे लेने वाला | गंजीव घरण - 
प्र्जुन | जेहा - जेसा । श्रगज - श्रविजयी । सायवक - बाण । पायक्क संज - 
सजे हुए पदाति। गयदा - हाथियों को । भ्रमाड - फिरा कर फेंकने वाला। 
कललहुणे - युद्ध मे । भीछां - योद्धाओ ।  किसाड - किवाड। समांडण - रोपने, 
स्थिर करने । श्रबीह - निर्भीक। घूषछ्ा - तोपें। . बगा - बजने, लगने । 
छोह - ध्वनि । जुजिस्ट - युधिष्ठिर । वाच - वाणी का। जड़ा - मूल । 
श्राच - हाथ । बछ काढ़ बढढ़ - बढ कर ऐंठ निकालने वाला, गव॑ को नष्ट करने 
वाला । बिभाडणहार गढ़ढ़ - दुर्गों को ध्वस्त करने वाला। ्नासियां - डरे 
हुए, काट दिए। तरसींघ - वीर । वांक - बाँकुरा, टेढापन रखने वालो को । 


छडियात्ू - भालेघारी । छाक - मद, गवे। त्यागियां - दातारों। जस तिल - 
यशरूपी तिलक। तेह - वह । मेह - मेघ । 


४ घौलपुर युद्ध-वर्णन [ ११७ 


घचनिका 


मोसाछ की तरफ मेडता ददसाक की तरफ श्रजमेर । 
नातां गोपाछदास' दादा 'गिरमेर' ॥ 
बेऊ पखा राजहस बेऊ पखां बिरदेत । 
बेऊ पख गैमर गुडे बेऊ पख बानेत ॥। 


अ्जमेरि का आ्राभरण अ्जमेरि के पाट । 
ग्रममेरि के दुसमनों के दाट ॥ 


ग्रममेरि के मेर के राखणहार। 
नेर- बराह बिरदों का भारा॥ 


जेतै पवाड़े दीज जेते पवाड़े बणे। 
यो यारो मा पूत जणे तो सा जणे ॥२७॥ 


ववाबंत 


हठ का हमीर । श्रोहठ माल । भावर्ता के भावता । श्रणभावता के नाट- 


साल। सत का समूह | ध्रम की पाज। गदाई का कल्पितर। जोग की 
जिहाज । तेज का सूरिज । मुरति का मेण | दुसमेनो के दावानक्त । सेणों 
का सेण । दिल का दरियाव। दरियावों सा गहर । दरियावों का फेर। दरि- 
यावो की लहर ॥२८॥ 








२७. मोसाछ - ननिहाल । ददसाछ्ठ - पितामह के वश के पक्ष मे। गिरमेर - गोपाल- 


र्ष 


दास गौड | बेऊ प्रा - दोनो पक्षो ।  राजहूंस - उज्ज्वल । गेमर - हाथी । 
बानेत - वीरता सूचक चिन्ह घारण करने वाले । श्राभरण - आभूषण । पार - 
सिंहासन पर । दाट - रोक, बधन ।  मेर - मर्यादा, सीमा। बेर-बराह - 
वैर लेने वाले । बिरदों का भारा - विरुदो का समूह ! जैते - जितने | पवाडें- 
कीति कथा । जणे - उत्पन्न करे, जन्म दे। झेसा - ऐसा । 


हठ फा हमसोर - राव हमीर जैसा हठीला । भावता के भाषता - चाहने वालों 
फो चाहने वाला। अश्रणभावतां “न चाहने वालो । नाटसाल - नाठशल्य 
योद्धा । सत - सत्य, शौयं । गदाई - राजसिंहासन का वेभव । जोय - योग। 
मूरति - मूत्ति, सूरत ।॥ सेण - कामदेव । सेणों - सयानो, मित्रो । 


गहर - 
गहरा, गभीर । फेर - घुमाव, चक्र। 


११८ | 


बिन्हैरासो 


छुद पद्धरी 


चित येह बिहू बढ चमर ढाछ । भलहक्॑ दिवाकर जैमि भाल।| 
सिघासण आसण बणेँ सोज । जगमगे बदन जाण सरोज ॥ 
छत्तीतस बस ग्रोढा छात | पह पढे जिता बिरदाव पात ॥ 
बिरदाव जिता वोप अबीह | समहरे जाणि पखहरे सीह ॥ 
सतबाद जुजिस्टर जेमि सोय | हठवार जाणि जरजोध होय ॥ 
गगेव जेमि श्रणण्ेव ग्यान । सरणाय राय राखण स मान ॥ 
सक-बध तियागी करण सम्म | पर दुखख काजण जिमि बिक्रम्म ॥ 
भेदगर॒ विद्या जेमि भोज | चाढिया पैज प्रसराम चोज ॥ 
सग्राम राय जगह॒थ्थ सूर। गहवत भडा भाजण गरूर॥ 
भागिया राय जुध जेत-खभ । थिर रखण गवड पतिसाहि थभ ॥ 
सूरपण श्रन॑ खतन्रवाट सीव । भूजां येता बिरद बणे 'भीव' ॥ 
ग्रागर थाट मिह्िया उपाठ। बीथिया मद्धि लहजे न बाट ॥। 
घाघरट गजा घोडा घमस | धम धमे घरा रथ्था धमस ॥ 


२६. 


गहमह दिवाण सुरताण गाढ। बीजछा भेरि खरसाण बाढ॥ 


चमर ढाछ - चेंवर दुलाने वाला । भव्ठहर्छ - चमके । दिवाकर - सूर्य । जेमि - 
जैसे । भाल - ललाट। झसण - भ्रासन ॥ सोज - वह। बदन - सुख । 
जाणे - मानो । जगमगे -- चमकता है। सरोज - कमल । श्रोक॒ग - याद करें, 
पहिचानें, सेवा करें। छात - राजा, क्षत्रिय #॥ पह - राजा। जिता - जितने । 
पात - कवि।_वोप - ज्ञोभा पावे। अबीह - निडर । समहरे - युद्ध मे । 
पखहरे - कवचादि सज्जित । सतबाद - सत्यवादी । सोय - वह । जरजोधघ - 
*दुर्योधत । गगंव - गगा पुत्र, भीष्म । _झ्रणभेव उयान - प्रत्युत्पल्तज्ञानी, निर्भय 
ज्ञानी । सरणाय - शरणागत । स सान - मान सहित । सकबध - योद्धा, की त्ति- 
स्थापित करने वाला । करण - करण दानवीर कर्णा । सम्म - समान । काजण - 
लिए । बिक्रम्म - विक्रम, विक्रमादित्य । भेदगर - भेद या रहस्य का ज्ञाता । 
पंज - प्रण, प्रतिज्ञा, सीमा। चोज - भ्रानन्द, उत्साह । सप्राम - युद्ध | 
जगहथ्य - सूर्य, ससार पर हाथ रखने वाला । गहबत - गर्वीले। गरूर - गवं । 
जेतखभ - विजय-स्तम्भ । सींब - सीमा, हृद।येता - इतने । _बर्णे - बने, 
धारण किये हुए। थाट - समूह सेना । सिहद्धिया - मिले । उपाट - उन्मूलन 
करने वाले। बीथिया - वीथिकाशो, गलियो । बाट - मार्ग । घाघरट - युद्ध । 
घमंस - समूह। घस धमसे - धम धम की ध्वनि । घसंस - ध्वनि । गहमह - 
भीड, अधिकता । दिवाण - राजा। बीजढां - तलवारों । मेरि - गिरा कर | 
झरसांज बाढ़ - खरशान पर घार लगाई हुई, शानचक्र पर धार दी हुई । 


घौलपुर युद्धनवर्णन 


साबछा शभ्रणी सायक सद्यक्क | 
तेरवा श्राघ बढिया तयार। 
सत्रसाल' राव जमराव सोज। 
रुसतम खान! जेहा रबदू । 
पसिवराम' जिसा राजा सघीर। 
'झूपसी' जिसा जोधाण राव। 
'ीवडो' जिसो पडूरो भीव। 
पौहकरो' जिसो सूरति पहाड । 
राठौड 'रामसो' सा अ्ररोड । 
जाराथसी! कवरा भयक। 
'सत्रसाल' तणौ अवतार सूर। 
'मोहकम्म संघ! रण घीग मल्‍्ल । 
गूमानसीय/ भ्रम्मान गाढ | 
'जोरार' भुजा अणपार जोर। 


क्रेसरीसीघ जेहा कमघ। 
सेदा स नूर 'नाहर!' स सेद। 


साबत्ठां - भालो की । 
कर। जमदादां - कटारिया । 


झणी - नोक । 
भव्यकक - चमक । 


भलठह॒व्०ँ. जमदाढा भव्ठकक ॥। 
बड राव बुलावे बार बार ॥ 
भारथ्य स्वारथो बियो "भोज ॥ 
हिंदवाण श्र खुरसाण हद्द ॥ 
'बल्विराम' तणौ बीराधि-बीर ॥। 


घातणीं घडा तेवडा घाव ॥ 
सात्रवा गढा ऊपाड सीव ॥ 
बेछाड खन्ठा कधा ऊबाड ॥ 


ठिलि ठाठ काट दे ठौड ठौड ॥ 
यक्त तणा कवरा सीस श्रक॥ 
गहवत तिकौ भरियो गरूर ॥। 
'सत्नसाल' भूजा अरि सालसल्ल ॥ 
डाकियौँ सीह जिम लोह दाढ ॥ 
घट फाटि पडे सुणि बीर घोर ॥ 


बाधघणो तिकौ ऊबध बंध || 
कुछ आप तणौ भ्राणों न कंद ॥। 


सायक -- बाण । 


[ ११६ 


सत्यक्‍क्क - चमक 


तेरवां - बुला कर लाने 
वालो ।  श्राध - सम्मान | सोज > वह।  भारण्य -युद्ध। स्वारथी - 
स्वार्थी, लोभी । बियो - दूसरा । रवद्द - मुसलमान । हिंदवाण - हिन्दू । 
खुरसांण - मुसलमान । घातणों - चोट करने वाला, प्रहार करने वाला | धड़ां - 
सेना | तेवडां - लिगुता। भींवड़ो - भीमसिंह । पंडू रो - राजा पण्डु का। सात्नवा - 
हात्रुओ । ऊपाड - उखाड। सींब - सीमा, नीव। सुरति - श्राकृति । बेछाड- 
विकट । खां - छत्रुओं के । ऊबाड - उखाडने वाला । अ्रोड - जबरदस्त । 
ठिलि - ठेलकर, लुढका कर । ठाठ - शान-शौकत |. काट दे - नष्ट कर दे । 
ठोड़ ठौड - स्थान-स्थान । भेयक - भयानक, वीर। यक्ठ तणा - पृथ्वी के तमाम 
राजकुमारों का। सीस श्रंक - सिरोमणि । धींग मल्‍ल - महान्‌ योद्धा । 
भुजा - भाई; सहायक | अरि - दुश्मन | साल सल्‍ल - चुभने घाला काटा । 
गाढ़-हठ । जोर - बल। / घट फॉटि - शरीर टुकडे होकर । कमघ - 
राठौड । बांधणो - बाँधने वाला । तिको - वह । ऊषध घध - निवंन्धो को 
बन्धन से । स - का, सहित । नूर - कान्ति, शोभा | श्राप तणों - अपने का । 
भ्राणे - लाने देता, जाने देता । कद - काराग्रह । 


१२० | 


विन्हैरासो 


खगबध जोध 'श्रलियार खान॥ जुध 'रहमतुला' जेहवा जवांन ॥ 


सत्रसाल' अ्ने महासिष साथ । 
अखेराज' तणा श्रका उजाकछ। 
तरपाक जिसा चहुवांण भोर। 
'रिणछोडि' जिसा राठौड राडि। 
'सूजाणसीघ' श्रवसाण-सिद्ध । 
जहा 'नाथ' हरो जुध पाथ जेमि। 
भेरवी जके मापा भरन्त। 
सुज 'राम” कुंवर “कीरत्तिसीधा। 
त्या तणे मौहर “कुसलछी' कठीर। 
कुसक्रस तणी 'कनको' कुमार | 
ख्रेस ईस 
'त्तरपाक'! जिसा भाखरां नाह। 
श्रसपती बिदा कीधा 


हाथिया नरूके वबहण हाथ ॥ 
नद्रभाण' हरा माझी सचाछ ॥ 
सांचोर बे चाढण सधीर,॥ 
धृहछा वगा घाडि जी घाडि ॥ 
ग्राज रो जोध बाध॑ उदद्ध ॥ 
कुछ अटल बीर सो टक्क॑केमि ॥ 
ग्राराणि करे अ्रत रे अंत ॥ 
राखिया वस क्रम्म रीध॥ 
सामत सूर रिण घीर घीर ॥ 
अ्रणवरी घडा बरवा उदार ॥ 


दाऊद खान! | पयनिधी जिसौ करि जाय पान ॥। 


सुज जेमि बद भूज पातिसाह ॥ 


सऊह । सिरदार माझ्ि 'दारासकूृह ॥ 


घुरि घोर त्रम्ब ऐहास घट्टि | फण सहस घरा श्राकास फट्टि ॥ 
हाथिया तणा हलका हलत। ढुछि ढाल श्रने नेजा ढलत ॥ 


ठकार वीर घटा, 


सगषंघ - खड्गधारी । 


फिर से । जिसा - जैसा । 


जेहवा - जैसा | 

करने वाले, भाग्य को उज्ज्वल करने वाले ॥ 
राडि - लडाई, युद्ध 
चलने पर । धाड़ि जी घाड़ि - घन्य है, घन्य है । 


ठमक । घम घमे सिरो पाखर घमक ॥। 


नीर - कान्ति, झाव | 


युद्ध निपुए । श्राजरी - युद्ध का, श्राज का। उदद्ध - समुद्र । पाथ - श्रर्जुन । 


जेमसि - ज॑से । ढक - चुके, किनारा काठटे। केसि - कंसे । 


भरन्त - भैरव भाप लेते है । 
पयन्त । 
उनके । मौोहर - भ्रगाडी । 
हित । घडा - सेना । 
स्वामी या मुखिया । 

बदे - कहे, सराहना करे । 

घट्टि - घाठ के, झ्ाकृति के । 


नोट :--सेना मे एक सौ हाथियो का समूह एक हँलका कहलांता था । 


चलते । ढुछि - लुढक कर। 


श्री । 


क्रम्म - कुर्मं, कछवाहा । 
फंठीर - सिंह । 

बरवा - वरने के लिए । 
पयनिधी - सागर । 
सऊह - सब । 


भरवी जके भापा 
श्राराणि - सग्राम मे । अंत रे पअ्रंत्त - मृत्यु 
रीध - ऋद्धि, प्रसिद्धि। त्या त्ण - 


जिसो - जैसा। सुज - उसके । 
अम्ब +- नगारे । ऐहास - ऐसे । 
फण सह॒प्त - शेषनाग का फन । हलका - समूह | 


ग्रका उजाछ - श्रक्षरो को उज्ज्वल 
बे - 
घहला बगा - तोपें 
प्रवसाण सिद्ध - श्रवसर सिद्ध, 


अणवरी - बिना लडी, श्रविवा- 
खुरेस ईस - कुरेशियो का 


हलंत - 

नेजा - पताका, भाले | ठकार - टकार, ध्वनि । 

चीर घटा - वीर घटो की । ठंमक - श्रावाज । सिरी - हाथियो का सिरोभूषण, 
घमक - घम घम की श्रवाज । 


घौलपुर युद्ध-धर्णन [ १२११ 


बेडिया केई लग्गं॑ पबेडि। तावरां लगरां बध सतेडि ॥ 
चम्मरा लगे लगे श्रोतरा चग। गिरि स्याम हूृत किरि भरे गग ॥ 
हैरवां तणा भकार हद । बेलाल डाण भरता बिह॒द ॥ 
भछकता सेल ऐहेँ सुभाय | तारबी तेज भछकत लाय॥ 
तृगा लडग बारूद तत्यथ। साबग रग बाणी सुसत्थ ॥ 
गाडिया फकरणक श्राण गाज । सुत्रनाकछि नाछ्ि लाखां समाज ॥। 
चवि नाछि रथा तोपा चलत | हाथिया ठेलि बेला हलत ॥ 
जे खड़े सहस कइ सहा जौडि । कनन्‍्नडां खड़े पायक करोड़ि ॥ 
बेपार खडे गुरजा - ब्दार | सूडिया भ्रसूडां मडे सार॥। 
नारंगी हरे पीछे नीसाण। सुरंग स्यथाम नीले सुभानव ।। 
रग येक दुरगे तीन रग। वोपिया चाप पावस्स श्रग॥ 
चौरग केई पचरग चित्र | जे, जत्र इस्ट में जन्र जन्न॥ 
खट रग सात रगह खरूड। फाबिया गजा ऊपरि फरूड ॥। 
बारा श्रपार अशणपार बाण। मूराड जैेमि बहता मुसाण ॥॥ 
घौकछपुर राडि मडण उधाम | माडिया तटे चाबक्वि मुकाम ॥२६॥ 





बेड़िया - हाथियो को रोकने या बाँघने की लोह श्ट्व खलाशो की बेडिया । पबेड़ि - 
वेडी के ऊपर और बेडी, पर-बेडी । तावरां - तेज स्वभाव के, क्रोधी । लगरां- 
वेडी विशेष, आभूषण । सतेड़ि - सावधानीधूवेक बुला कर। श्रोतरां - कानो के । 
चग - पताकाएँ । किरि - मानों । भरें -गिरती हो ।॥ ग्रग - गंगा । 
हेरल्ला - पाखर, घोडो पर चलने वाले ध्वज । बेलाल - वलाल, घोडे का 
जाति। डाण भरता - चाल विशेष से चलते हुए। सैल - भाले, भ्रकुश । 
ऐहे - ऐसे । सुभाष - शोभित होते, स्वभाव से । तारुबी - धातु के बंध । 
लाय - दावार्नि । तूग्गां - बारूद रखने के पात्र, ठुकडी, सेना । लड॒ग - पक्तिबद्ध 
समूह । तत्यथ -वहाँ। साबग - चित कबरे। सुसत्य - सहित। भरंणक - 
श्रावाज । ध्राण - नासिका । ठेलि- घकेल कर । बेला - युग्म, जोड़े। सहा- 
जौडि - एक साथ जोते हुए। गुरजां-ब्रदार - ग़ुरजंघारी । सुंडिया - शूण्डें । 
असुडा - माये पर । , भडे - बघे हुए। सार - लोह, छस्त्र । नीसांण - 
निश्ञान, पताकाएँ । दुरंगे - द्विग के। चाप - धनुष, इन्द्र धनुष । पावस्स - 
चर्षाकाल ) चौरंग - चार रग के । जत्न इस्ट - इष्ट या शाराध्य की सानु- 
कुलता के लिए बने हुए यत्र । खरूड - घोड , सेना । फरूड - भण्डे। 
बारा - भारा, समूह ।  घूराड़ - जलता हुआ पुआल । बहता - चलते हुए । 
सुसाण - दइमशान । साडिया - कायम किये । त्तदे - किनारे । चाबह्वि - 
सम्ब नंद ! 


१२२ |] बिन्हैरासो 
छुंद छुप्पय 


मंडिया तट चामक्ि, मुकाम साह 'दारासकोह' । 

सो दू्ज पतिसाहि, जप तिण तात स जकोह ॥ 

एक लक्ष शभ्रसवार, सुण सत्तरि सहसाणां। 

तो हजार भर नाग, मि््र कज्जकू बन मांणा॥। 
रथनाकछ्ि श्रने सुत्रा ब्रखभ, पैदल पार न॒ पाइयो। 
अवरग” सीस 'दारासकोह', येता दछ. सो ओ,आाइया ॥३०॥ 


येता दक्क श्रणपारि, दीध चामक्ति सिर डेरा। 

तोजी गजा तुरग, फबे करि सागर फेरा॥ 

प्राति राड़ि परठबा, श्राजि श्रारंभ अरभे। 

सिलहदार कोठार, सिलह कढवाय श्रसभे ॥ 
पड़ि ढेर टोप बखतर पखर, भाखर श्राकर सांभके । 
काम रा भडा डेरा किता, बाटि वाटि दीज॑ वक् ॥३१॥ 


पडि. पाखर हेमरां, जडे सिलहांण जवाणा। 
चढे. ढाछ.. गैमरा, श्रड भूजा शअ्रसमाणा ॥। 
ओऔरग' साहि 'मुराद, साहि दारा' सगराम | 
रवि ऊगते रचे, ठीक ये ठाम स ठाम ॥। 





३०. दूजे -दूसरा। जप - कहा जाता है +4+ तिण - उसको । तात - पिता । 
जकोह - जिसको, उसको ।  सहसाणां - सहस्न । नाग - हाथी । कज्जक- 
घन- कदली बन । मांणा - मे के, वले । रथनाछ्ठि - रथो पर ढोई जाने 


वाली तोपें। बन्लखभ - वैल। सीसि - सिर, पर । येता - इतने । दल्ठ सो - 
सेना से। श्लाइया «- आया । 


३१. दीघ - दिया। डेरा - पडाव। तोजी - घनुष, एक विशेष जाति के घोडे । 
परठवा - रचने, करने । आरंभ शझारभे - बडा काये प्रारम्भ किया । कोठार - 
भण्डार। फकढ़वाय - निकलवा कर । श्रसभे - श्रपार। ढेर - समूह । 
भाखर - पव॑त । श्राकर - श्राकृति, समूह । डेरा - तम्बुश्लो मे।. किता - 
कितने ही । दीजे - दिये। घछे - फिर । 
३२- हैमरा -घोड़ो के । जड़े - वंघे।  सिलहाण - सिलह।  ढाक् - बैठा कर, 
ढाल । गमरा - हाथियो के । श्रड़े - छूती, स्पर्श करती । सगरामं - सग्राम, 


युद्ध। ऊगते - उगते, प्रात काल होते। रचें - करे। ठाम स ठाम - स्थान- 
स्थान पर | 


घौलपुर युद्ध-वर्णन | १२१३ 


मडि रहे पहर यक मौरछा, कब्ह व्यौम टीकम हुई। 
दसयेक घडी चढते दिवस, दक्ां साहि. चढ़िया दुई ॥३२॥ 


बीर सनाहां बधँ्ि, घधीर बंधे रजपूतां। 

बाधि चाक् बाजिबा, राडि बधि मजबूतां ॥ 

नह सिंधु. नीहाव, भाव बीरा रस बीरां। 

भवण चहू भैचकक्‍्क, ऊवर अवदक्क श्रधीरा॥ 
सत्रसाल' श्रादि हिंदू अवर, “रुसतमखा' आधे रबद ॥। 
तोखार शभ्रग तगां तण, बण सनाहा हद बिहद ॥३३॥ 


श्रति ही हित 'सिवरामा, मत मडियोौ. ऊमडे । 
छुड॒ सिंगार परठियो, सिलह सामता छडे ॥ 


कपडदार कोठचार, बेगि तिण बार बुलाये। 
महगा बहौ - मोल रा, बडा उमराव बटाये ॥ 


सिरपाव लिया सिर चाढि के, धनि राजा रजपूत घधनि। 
प्रहह तें बदन नित पहरता, दसरावा ह॒दे स दनि ॥३४॥ 


फल्रह - युद्ध । व्यौस - भाकाशं । टीकस - दौड, आक्रमणा । दसयेक - 
ग्यारह । दुई - दोनो, एक श्रोर श्रौरगजेब व मुराद श्रौर दूसरी तरफ 
दाराशिकोह । पे 


३३. न्‍बांधि चाकू - चाल बाँध, वस्त्रो के छोर बाँघ, पक्ति बद्ध होकर । बाजिबा - 
लडने के लिए। राष्ि - सग्राम । सजबूता - हृढ़ता से । नह सिंधु - सिधु नाद 
नीहाव - घोष । - भवण चहूं - चारो शोर, चारो दिद्याओ मे ।_ भेचकक - भय 
से चकित, भयभीत । _ ऊवर - हृदय । अ्रवदक्‍क - भय, श्रातक । श्धीरां - 
प्रधीरता-वालो, कायरो । -श्राधे - श्रद्धं । रबद - मुसलमान । -तोखार - 


घोडो के। तगा - जीन के कसने, तस्मे। तर्ण - खीचे । बर्ण - सचे, 
पहिने । 


३४, मत - विचार।  संडियो - क्रिया।  ऊमडे - उमड कर, जोश में आ कर | 
छुड - छोड, त्याग। कपड़दार - वस्त्र भण्डार के श्रधिकारी को । वेगि - शीघ्र । 
-तिण घार -- उस समय। बही मौल रा - बहुमूल्य के। चाढि फे - चढा कर । 


बदन - शरीर । दसरावा - दशहरा, विजयादशमी । हदे - के। दनि - 
दिन । 


श्श्४ |] 


३५० 


३६६ 


बिन्हैरासो 

छंद भुजंगी - 
जरू साहिजादा स॒ चढ़े जवांन। 
महा जोध चढ़े श्रमान श्रमान ॥ 
खरे खेस गीखूं खुमान खुमान॑। 
चढ़ चाहवान चढ़े. चाहुवान ॥ 
गरूर गरूरं चढ़े गौर गोौर॑ं। 
रुरे रायठौर रुरे रायठोरं ॥ 
कहे क्रम्म बस केते स केते। 
जुरे बस सीसौद जेते स जेते ॥ 
बड़े बस सूरिज्ज यो चद्रबसी। 
सबे सूर चढे अ्रससी अ्रससी ॥ 
ग्रन॑ दीन के दीन चढ़े स केते। 
सबे काफरं बस चढे स जेते ॥३४५॥ 


छंद छप्पय 


बजे बीर बाजि, सजे सेना सुलताणी | 

गजें महू गैमरा, भजे कायर मुखपाणी ॥ 

बजि रजे रवी बब, श्रबव. भहछहको सऊह । 

अधोफर अपच्छरा, सूर मिक्ठिया स समूह ॥॥ 
पाखरा रोछ बगतर पसर, होय. ककुछ कक. हुकक्ां । 
बढ् बढा सूर चढिया बहसि, दीठाछा  दहुवबे दढ्ां ॥३६॥ 


जरू - मजबूत, जब । श्रसानं श्रमानं - मानधनी, श्रसख्य । खरे खेस - युद्ध मे 
हढता घारण करने वाले । ग्ररूर गरूर - श्रत्यधिक गरूर वाले । गौर - गौड | 
रुरे - सुदर, श्रच्छे, कुलीन । केते स केते - कितने ही | छुरे -जुडे। जेते स 
जेते - जितने थे उतने सारे। अससी - निर्भेय, अदक । शअने - श्रन्य । दीन - 
घर्मे । काफरं - मुसलमान । जेते - जितने थे । 


वबाजि - वाद्य। मद्द रेमरा - मस्त हाथी । सुखपाणी - मुख की कान्ति । रजे - 


घूुलि। रवी बब - रवि विम्व | श्रंव - आकाश, बादल । सऊह - समग्र । 
श्रघोफर - झाकाद्य और पृथ्वी के मध्य, श्राधे ऊपर । रोछ - ध्वनि । पसर - 
फल कर । कछक्र कछ हुकछा - युद्ध का कोलाहल । घह्ठ धक्का + क्रमश ॥ 


घहसि - जोश में श्राकर। दीठाढछ्शा - देखने योग्य, दिखाई दिये । 


धौलपुर युद्ध-धर्णन [ १२४ 
छुंद किलकिला 


मिद्ठि दीठि दीठि दहू दां मद्धि । 
उलट्टिय फट्टिय. सात उदधि ॥ 
निधस्सिय खोड़ हजार सुनद्ध । 
सुणो मुर -लोक मही पड़ि सह ॥ 
भन्नकिय. सह नफेरिन भेरि। 
रुत्नकिय. डडन की बजि भेरि ॥ 
धुत सिर सेस गिरां सिर घूृूजि। 
हयख्खुर खेह. बिभाकर बूजि॥ 
करी जिन नाछि करी जिन कोर। 
घटा घहरी जनूं चारोहि ओर॥ 
छटा जिम पावक बान बछुटन्त। 
तहा धनु ते मनों बान छुटन्त ॥ 
तिती बड़ तोप लगी श्रररान | 
परयो मनोँ वजद्र फटयो श्रसमान् ॥ 
उडी श्रनपार अराबनि श्रागि। 
जगी जमगी स जबूरनि जागि॥ 
मनौ गुरमन्न दियो सत श्रानि। 


गरू गुन गोक रही गुननाय | 
“ परे गज कुम्भ दरी परि जाय ॥ 





२७. उलट्विय - उमड कर। फट्टिय - फूट कर। उदधि - समुद्र । निधस्सिय - ध्वनि 
होकर। खोड़ हजार - सोलह हजार । सुनद्ध - नदियाँ, सुनाद । मुर लोक - 
तीनो लोक । सही - पृथ्वी। सद्द - श्रावाज, झब्द । भश्नकिय - भनन की 
ध्वनि। नफेरिन - नफीरी, वाद्य। भेरि - भेरी वाद्य, । रुान्नकिय - 
ध्वन्ति कर। भेरि - चौकडी, श्रुतनवरत प्रहार | गिरा - पव॑तो । घूजि - कपित 
ही कर । हयरुखुर - घोडो के पैरोके सुम । खेह - घुलि। बिभाकर - 
सूर्यं। बूजि - प्रकाशहीन हो गया । घहरी - उमडी, घहराई। घतु तें- 
घनुप से । श्रररान - तोपो के गजंने की घ्वनि 4 वच्च - इन्द्रायुथ। प्ररा- 
बचि > तोपो फी। आगि - अग्नि । जगी - जली। जमगी - पलीतें । 

- जबूरनि - छोटी तोपें। ग्रुन गोछ - गुण रूपी गोले, ज्ञान रूपी गोले । गननाय- 
गुनगुना, आवाज कर। फुम्भ - हाथी। बरी - नदी, दरारें। * 


१२६ | 


बविन्हैरासो 


तुपककन ताड पड़े यक्कि तार। 

मनौ वरिखा यह होत अ्रगार ॥ ; 
समट्टिय छुट्टिय.. ख्रिगनि बान | 
मनों श्रहि पस्खि उड़े श्रसमान ॥। 
सफुट्टिय परुख़र. श्रौर॒ पमग। 
खनकिय भीमि. सभाक्तवि खतग ॥ 
घमकिय सागि बहै यक घाय। 

चमकिय वारस पारस जाय ॥। 
भमकिय श्रोनन के भभकार | 
पयो मन्ति बूडत॒ कुभ प्रकार ॥। 
घने गय छक्कि परे घन घाय। 

मनो दिग मदिर से ढहि जाय ॥ 
सनकिय तेगन की -बह साठ | 

कनकिय कध बगत्तर काट ॥ 
ब्रहैू पुछिवाद सिरोहिन बाढ। 

भरे तन डार परे श्रवगाढ़ ॥ 
बहैमि सरीर असील  बहन्त । 

खिरें नही मुख्य खिरे गजदन्त ॥ 
बहै स जनव्बर ऊननि बाह । 

गज रुण्ड मसुण्ड परे गजगाह ॥। 


ताड़ - मार। यक तार - एक समान । घरिखा - वर्षा । समद्विय - सिकुड 
कर । सििगनि - घनुष विशेष । श्रहि परुख - पखधर सपं। पम्रग् - घोडे । 
खन्‍नकिय - खनन को श्रावाज कर । खतग - सांहसी, तीर, क्षताग । “साग्रि - 
साग नाम का हास्त्र । वारस पारस - इघरं से उघर, आर-पार । भमकिय - उमड 
कर]। ओओनन - रक्‍त के ।  भभकार - भक्‌ भक्‌ की घ्वनि। पयो - जल मे । 
कुंभ - घडा, कलश । घन घाय - घने घावो से । दिग मदिर - दिल्याश्रो के 
स्थानो से। सनकिय - सन्‌ सन्‌ की ध्वन्ति करते हुए। . तेगन की - तलवारो 
की । सांट - प्रहार, कोरड़े विशेष । कनकिय - कान के समीप । _ कंघ - 
कंधे । 5 पुछ्िवाव - वाद करके, चल कर ।  सिरोहिन - सिरोही नगर में बनी 
तलवार । घाढ़ - घार, पैना भांग । डार - डाल, शाखा, द्विदल ।  अवगाढ़ - 
दृढेता, बलवान, युद्ध। बहैसि - बहते है । असील - एक प्रकार का शस्त्र । खिरे - 


गिरे। जनव्यर - तलवार विशेष। ऊननि - तलव+र विशेप । गजगाह - युद्ध, 
फूल, समूह ॥ 


घौलपुर युद्ध षर्णन [ १२७ 


गुरज्जज मार परे गमकार। 
मनाँ घन कुद्त लोह लुहारय॥ 
उरै प्रतमाक्तिय. काव्य जानि। 

मुंडे मुडक़ बंध सध समांनि॥ 
फटे उर काछिज फेफर फुट्टि । 
कड़ी छकडो छुकडाह बिलुट्टि ॥ 
भड़ाभड़ ओमडसी बढि भेलि । 

करे. मनु पायक घायक केह्ि॥ 
फरपफफर पंखनि पख भुकत। 
तरफ्फकत ताखिन ते बिझकत ॥ 
जुरै बरबत्त स कैऊ जवांन। 

घटे.. जिनके हथियार निदान ॥ा 

करे रदघातनि खांन. पान । 

जुरे मनु बंदर बीदर जांन॥ 

परे बिब खड भये बिब खड। 

नचे जह रुण्ड रू रुण्ड बिहड॥ 
भयौ अघकार महा भय रूप। 

भिरे मिरजा रू नबाबति भूप॥ 
भिरे पतिसाहन सो पतिसाह। 

महा जूघध ऊघ भयौ. दहु राह ॥३७॥ 





गुरब्जन - गुर्जों की, गदाश्ो की। गमकार - गभीर घोष । घन - मोढा भारी 
हथौडा । लुहार - लोहे का काम करने वाली जाति का व्यक्ति । उरे - हृदयो 
भे। प्रतमाक्तिय - कटारें ।  क्ाह्िय - सपिणी, यमराज की + मुद़े मुड़क - 
सुड फर मरोड खाए। सध - सघिस्थान । फडी छकड़ी - कवचघारियो के 
कवचो की फडियाँ। छकड़ाहु - कवच | बिछुट्टि - छूट कर, टूट कर | भेड्ा- 
भाह - लगातार । श्रोकड - भयकर प्रहार, अपार | पायक - पैदल | घायक -- 
घायल । केछि - क्रीडा॥। भरफ्फर - फडफडाहट । पंखनि - पक्षियों के । 
तरफ्फत - तडफते। ताखिन - तत्क्षण । बिभकत - चौंक कर । बरबत्त - 
बाहु युद्ध। फेऊ- कई। निदान - अन्त मे। रदधातनि - दन्त प्रहार । 
योदर - वद्रिकानन के । बिच जड़ - दो दो खड हो । बिहड - क्षत-विक्षत । 
मिरे - भिडो । भूप - राजा। ऊध -वडा, भयानक । दहू राह - हिन्दू भौर 
मुसलमानो, दोनो घर्मो वालो में । 


१२८ ] बिन्हरासो 
छुद दोहा 


दोऊ राह दुदह भयौ, परचौ “रुस्तमा खांन। 
दारा' 'नाहर' सद को, पलो गह्यौ सुलितान ॥३८॥ 


छंद छप्पय॑ 


परयोौ "केसरी सिंघ', साहि श्रालम छंछ जग्यों । 
नरहर' परयौ निदान, लरत यक जिसम लग्यो ॥ 
परयौ गौर 'पौहकर', बरत अभ्रपछरा स बिख्यो । 
मुरयाौँ साहि. आलम, जुरत जुध श्रालम दिख्यो ॥ 


हत्मढी सेनि चल चल भई, सारी सरम सिपाहिया | 
दारा साहि! _पल्‍लौ गह्मौ, नाहर!/ सैंद निबाहियां ॥३६॥ 
न्ाहर' किम नीसरे, नांम नाहर किम रख्यों। 
दोइ राह यम कह्यौ, साहि भ्रालम' सुख श्रख्यों ॥ 
झग्और मरे उव्है सेद, हम जीवते कहावे। 
सेदों की क्‍या रहूँ, नाजि जो काम न आबे ॥ 
हरवक तुर्में हम ना किया, मन यह रह्ां मजाख रा । 
यक चोट लरो ठढ़्ढी यहाँ, (तुम) गही कोट जा आगरा ॥।४०॥। 


छद दोहा 


न्ाहर!' सेद खरी रह्यौ, गयो बिलद गढ़वाल । 
आयौ करि तातो तुरि, जहा राव सन्नसाल ॥ ४१ || 


३८ दुदह - हन्द्र, लडाई। पलो गह्लौ - सहारा लिया । 

३६ छूछ जग्यौ - युद्ध लड कर । जिसमे लग्यो - जिस्म के (घाव) लगा। गौर - 
गौड। वरत - वरण करते । बिण्योँ - देखा गया । मुरधौं - घुडा, लौट 
चला । जुरत - लडते हुए। आलम - ससार ने । हल्लमव्ठी - हल चल हुई । 
चल चल - चल-विचल । सरम - लज्जा । 

४० फ़िप्त - कीी। नीसरे - निकले, (युद्ध से) हटे। नाहर - सिंह, नाहर खाँन । 
यम - ऐसे, इस प्रकार। भ्रर्घो - कहा । झोर - श्रन्य । सेद - शहीद | सँदों - 
सैयदो की । नाजि - भ्राज नही । सजाख रा - मजाक का । लें - लड्‌ । ठढ़्ढ़ी - 
खडा, दुृढता पूर्वक । गही - पकडो। कोट - दुर्ग । जा-जा कर के । 

९ खरों -खडा, दुढ। रह्यौो - रहा। बिलद - बडे, ऊँचे । गढ़वाल - दुर्ग 

है वाला, शाहजादा दाराशिकोहू। तातो - तेज । तुरी - घोडा । 


घोलपुर युद्ध-धर्णव [ १२९ 
छंद छप्पय 
तहा राव 'सन्नसाल', सूर सांमतन सख्खे। 
सो छत्नी कुछ सूध, तात मातन दहु परुखे ॥ 
जब कातर कतराए, तहा दूनो बह दखूखे। 
सिर बोलछ जहं साखि, लरत धरर रत लख्खे ॥ 
कुत्ठि सुनहु बस छत्तीस यह, गति गीता सुमरत गहिय । 
सकट्ठटिय प्रान सर्च नही, यह बखान रजउत कहिय ॥४२॥ 


कहे] राव 'सत्रसाल', सुणगी सब भीछ कहाव। 

उरध मडकछ भेद तणा, दोइ लेहूँ.. लहाव ॥ 

करि इस्टि द्रह दमन, भेदि सह कम उचाई। 

स्थांम कांम घरि मने, यह प्य धरत सवाई ॥। 
ब्रहमड फूटि चाले सुते, जोतिहि जोति मिछाइया। 
यह धरे पाव भ्रसमेद का, दोय मुकति यक्त पाइयां ॥४३॥ 


राव श्रनस्मी कध, सिलह तिण वार न धारिय । 
श्रमर केसरी कीध, जड़ित मणि मौड़ सवारिय ॥ 
श्रती मन्तेे ऊछाह, झूम कारण खगबधी । 
वञ्रपात री गढी, पाण हाछाहर. दध्घी ॥ 





४२. सरखे - साथी, सखा ।  सूध - शुद्ध, पवित्र, उज्वल।  परुखे - पक्षो मे । 


३ 


डे 


फातर - कायर । कत्तराए - भयभीत हुए । दूनो - दुगुनां। बोछे - खोवे, 
बोले । साखि - साक्षी । रत - रक्त, लवलीन । गहिय - ग्रहण करें। सचे- 
सचय । रजउत - राजपूत के, क्षत्रिय के 


भीछ - योद्धा । फहाव - कहे जाने वाले, कहलाने वाले ।  उरघ संडछ - ऊर्ष 
मण्डल । भेद तशा - रहस्य का, भेदने का, पार करने का । लेंहेँ - लेबेंगे, लेंगे | 
लहाव - लाभ | इस्टि - इष्ट । फसछ - योग के चक्र ॥ सने - सन मे । 
पा - पैर। अससेद - अ्रद्वमेघ यज्ञ । भुकति - मुक्ति । यक-- एक, एक 
साथ । पाहड्र्या - प्राप्त करेंगे । 

धनस्सी -- न समने वाले । सिलह - कवचादि । तिण बार - उस समय । 
झमर फेसरी कीघ - रण मे जूक मर्रने के सूचक केशर के रग मे रगे वस्त्र (धारण) 
किये। सोड - सिरमौर, मुकट। भू - युद्ध। खगबधी - तलवार बाँघी। 
बज्च्पात रो गढ़ी - वज्पात (बिजली) की बनी हुई । पांण - श्राग मे तथा कर 
तीक्षण करने की क्रियां। हाछाहुछ - हलाहल, विष । दष्घी - दी हुईं । 


१३० ] 


४भू हर - डिगे। 


४६. 


बिन्‍्हैरासो 


अ्रहलोक सुजस कारण हरखि, स्वांम ध्रम-मन धारियो। 
चढि तुरी सौहड हुता सहो, साहि 'मुराद! बाकारियौं ॥४४॥ 


बखान प्रान सुच्छिम करि लेखे। 
टरे नह भ्ररिदक्क देखे ॥ 
जब पैलाय. परत्त, जाय कित ही दरवाजे । 
यते धारि तुतकारि, हारि दोऊ कुछ लाजे॥ 
'सिवराम' भीम नूप रूप! से, यम सभरिपति ऊचरे। 
द्व जुरत मुरत फिर नह मुरे, यह बखान कवियन करें ॥४५॥ 


यह 
टरे 


रजपृत, 
मेर की मभेर, 


जितक जोौग निग्नहन, जितक इद्री मन रक्षन । 
जितक नेम सनन्‍्यास, जाप जप तप हि परक्षन ।। 
जिंतक जागि सौनचन्न, तुलन कासी तन छंडन । 


सब अड़सठ पश्रसनान, 
कोटिक ऊपास येकादसी, 
यक हथ्थ सुर 'सच्सल' सुनत, 


ये . ठाढ़े रजपृत्त, 
राव तुरी श्रारूढि, 
सब छन्रिय येकंत, 


हेम तुला जूध आजि, 
अहलोक - इस लोक मे । 


पलाय - दूसरे, विपक्षी 
ललकार के । 
जितक - जितने । 
द्वारा । 
उपवास । 
ठाढ - हृढ, खडे | याढ़े - दुढ । 
अश्व । श्रा््ठढ़ि - भ्रसवार हुए । 
येफत मत - एक मत्रणा से । 
तुला ॥ 


सोहड - वीर । 


सेर फी सेर - सुमेरगिरि का न डिगने की प्रतिष्ठा का भाव। 
परत्त - 


जांगि - यज्ञ । 
फासी - काशी तीथ्थ पर । 


प्राकछ - युद्ध, आरम्भ मे । 
घहुव्ठा - रणातुर वीर । 


दान कोडस श्रम खडन ॥ 

दछ भजे जूमे तहां। 

वह॒ मनन शभ्रदभूत कहा ॥॥४६॥। 
पाव गाढे सोइ मडिय । 

गयद शअश्रारूढि स छंडिय ।। 


मत करि प्राकछ प्रिय । 
कीय बहता दिन अष्पिय ॥। 


बाकारियाँ -- ललकारा । 


प्रतिज्ञा कर के। तुतठफारि - दुत्कार कर, 


सोन्नन्न - स्वर्ण । ठुलन - तुलादान 
अड़सठ - अ्रडसठ तीर्थों मे 


सोइ - जो, वे । 
गयंद - हाथी । 


महिय - रोपें। छुरी- 
छडिय - छोडा, त्यागा | 
हेम तुला - स्वर्ण 


ऊपास «“ 


ह£- 


ड्& 


घौलपुर युद्ध-वर्णन [ १३१ 


कमधज्ज राव 'रामसिर्घा से, 'गुन छन्निय और सब गन। 
मम उर हु मर हु मर ते उरहु, मर हु तो करहु उछाह मन ॥४७॥ 


सबत सात भ्रर सत, बरख दस पच स बीते । 

सुकल परुख श्रष्टमी, जेठ सुदि थावर थरत्ते॥ 

चार जाम चहुवान, घोसता रेनि दान वर। 

हय गय रजत हरन करि, यम निमुकत भक्त कर ॥ 
श्रवधृत राव खिन्निय अटक, सुजस भ्रम घन सचवे। 
बचवे कौन दिन दक्त बदछू, बक् प्रमान कौ. बचवे 0४८) 


छद दोहा 


वारण फौज विभाड, डारण हय जाडा भझकडां। 
झग्रसमी कध ओऔताड़, कारण भूत स कांम रा ॥४६॥ 


छद प्रोटक 


ना 


श्रगग भ्रगग गजरांज गजे। घनन घनन घन घट बजे || 
रमफम घमघम  घूघरय | प्रति बाजत ते हय परुखरिय ॥ 
धम घमय बाजिय धूजि धरा। रज उड्डिय बुड़िय सहसकरा ॥ 





उछाह - उत्सव, उत्माह । 

सत-सौ। बरख - बरस, वेष। दस पच - पन्द्रह। जेठ सुदि - जेष्ठ 
छुकला । थावर - शनिवार । थत्ते - तिथी, स्थिर। धोसता रेनि - दिन से 
रात्रि पडने तक, सारे दित। रजत - चाँदी। हरन - स्वर्णे। निमुकत - 
पवित्र 'मुक्ति हित । सुष्त कर - खुले हाथ, उदारतापूर्वक ।. श्रघधूँत - योगी । 
बचवे -- बचा रहे। 'दिन दकछ बदत्ठ - दिन पलट जाने पर । 

घारणख फौज - गज सेना। घिभाड़ - नाश कर । डारण - फोके ।  ज़ार्डा 
अऋडा - बलवानो के ध्वजो पर, घने भरण्डो पर। श्रौनाड़ - स्वतन्न्न, किसी के 
आगे न कुकने वाला । 

झगग अ्गर्गं - अगाडी अ्रगाडी। घनतने घनन - ध्वनि । घन घट - घने घटे । 
रमऋस घम्घम - ध्वनि। घूघरय -घुघर। प्रतिबाज - प्रतिष्वनि ॥ हय - 
घोडे। परुखरिे - घोडो के कवच । घूणि - कापी। घरा - पृथ्वी ।। रज- 


रेणु-राशि। चुडिए-डूब गई, छिप गई। घसहस फरा - सहस्न किररों, 
सूर्य । 
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धसमस्सि धमस्सि जवान धसे। किरवांनन तौड़ि कमान कसे ॥ 
खिलि मिल्लिय भिल्लिय छक्‍्करय । मनु कुंद तुरगन बकक्‍्करय ॥ 
पग छुट्टियः सकुछ छुट्टि पटा। घन-घौरि मित्ठी दहु बोर घटा ॥ 
हिगलीय यलग्गिय हुल हुय । धम गज्जर गज्जिय माचि धुय॑ ॥ 
सुलत्तान चव्हान की सेनि जुरी। सद महू गयदन घट घुरि॥ 


परि सहन सद्द पहार गज्जे । गिडधौ गिडघौ करि नह बज्जे ॥ 
मचि ऊध धघम धमका धकय । मचि बीरन हकक्‍क बको बकय ।। 
मनु बीजछ की भछसी बढिय। किरवानन होत कढौ कढिय ॥ 
पिलवान खिले करि पील हुले। मयमत्तन मत्तन दत मिक्र ॥ 
सो भिर मन पाहर पाहर भारि। किधौ दोऊ कोट करीर करारि।। 
नर से नर कुजर कुजर से। शअश्रसवार जुरे असवारन से ॥ 
प्रसिवार भझिसारत के भटका। खनकार भकारत के बठका ॥ 
रणराव बढल्ी 'सन्नसाल रचे। हुव गाज श्रराबनि सूर हिचे॥ 
बरछान की मार दूरार बहें। सिरदारत के सिरदार सहैं।॥। 
बबकार  बकारत घाव बजे। गमकार गुरज्जन मार गजे ॥ 
हलका हलकारि धकारि हल। सु मनौ ललकारत मल्‍ल मल || 


धसमस्सि - भूमि ऊपर नीचे हुईे। किरघानन - तलवारें। करे - बाँघे । 
छुफ्करयं - चक्र, तलवार विशेष । कुद - कधा । बकक्‍करय - वक्र, बाँक ] 
सकुछ - शद्धला | छुट्टिपटा - खुला पटा, तलवार विशेष। दहु घोर - दोनो 
ग्योर। घटा - सेना +॥ हिगलीय - शस्त्र विशेष ॥ यलगिगिय - श्रलग । 
हूल - भाला, भाले का प्रहार । घस्रगज्जर - युद्ध, भयकर युद्ध । धुय॑ - तोपें, 
धूभा। सद मह -मद वाले। घट घुरि - गजघट बजे। परि सद्द न सह - 
ध्वनि प्रतिध्वनि होने से। गिड़धों गिड़घों - आवाज विश्येष । नह - नगारे, वाद्य । 
ऊघ - युद्ध । हक बफ्की - हक्‍का वक्‍का । बकय - बोलने लगे। बीजकछ - 
विजली । भछ्सी - ज्वाला सी। बढ़िय - बढी । फिरवानन - तलवारें । 
फढी फढ़िय - निकालो निकालो। पिलवान - महावत। खिले - प्रसन्न । पील- 
हाथी । हुले - गतिमान किए। मसयमत्तन मत्तन - सदमस्त हाथियों के, मदोन्मत्त 
हाथियो के । मिक्ठ - भिडे। कोट >दुर्गं। फ़रोर - हाथी। करारि- 


जबरदस्त । कफुजर - हाथी। अ्रसघार - श्रध्वारोही । श्रसिघार - खड़ग- 
प्रहार।॥ स्िसारन - तलवार। भठटठका - प्रहार। ख़त्कार - खन खन की 
घ्वनि। भाफारन - भतकार । बढका - खण्ड | श्ररावनि - तोपो की । 


हिचे - युद्ध करते है । वरछान - ब्चों की । टूरार - दरारें। हलका - हांथियो 


का समूह हलकारि - चलाकर । घकारि - घकेल कर । हल - हल्लाकर ॥ 
ललकारत - चुनौती देते है । कम 


धौलपुर युद्ध-वर्णन [ १३३ 


कुंवर रण 'भारथसीच/ कथी | खग बाहत दोहुन हथ्थ-हथी ॥ 
'मुहकर्मा पराक्रम ग्रेस कियो। गज को (दत)सूर उखारि लियो ॥ 
खितरां चवहान 'गरुमांत' खिलयो। मुढ सार कहूँ डड रोहि मिल्‍यो ॥ 
भक्ुभ पारत मारत कुक झुक््यो। रिणराव क सीह बराह रुकयों ॥ 
चहुवान के जुद्ध कमध लरे। पतिसाहन के दक्क पारि परे ॥ 
जमरूप 'जुरावर! अगद ज़्यू। मित्ति राव करे खग मगद ज्यू ॥ 
'सिवरांम' बढी बछ चाक्॒क सूर। गिरे रणखेत समेति गरूर ॥५०॥॥ 


छद दांहा 


बछ बढ दिल्‍ली ऊबके, दछ  जेहा दरियाव। 
'सत्रसल' मुनि झाखाडसिध, रेसे. अवरग” राव ॥५१॥ 


जिम दुसराहे कीजिये, येहा कीच उछाह। 
भड रिव मडछ भेदबा, बधियोँ मरण बिमाह ॥५२॥ 


छद सोरठा 


बधियाौ. मरण बिमाह, 'सिवपति' हैमर सादक्ो । 
खडा घत्त गजगाह, सिरा फिरगी पाखरा ॥५३॥ 





हेंथ्य - हाथ से । हथी - हाथी पर, तलवार। श्रेस - ऐसा। उखारि - 
उखाड । खितरां - युद्धस्थल, घावों से। छिलयो - प्रसन्न हुआ । मुक्ष सार - 
(१) ।+ डड रोहि - शस्त्र विशेष से रोदर कर । क्रुभ -युद्ध। क्रारत - 
गिराता। शझ्ुक््यो - झुका । बराह - बाराह, सुअर । रुक्यों - ठहरा । फम्तथ - 
घड, राठौड । पारि परे - गिरा कर गिरे। खग संगद - तलधार से धूर्ण जैसा । 
घाक्क -- चालुक्य । समेति - सहित । ग्ररूर - गये । 


« चढल्ू बढ “बार वार। ऊबफ्े - उमडे, जोश करे। दछ “>सेना। जेहा- - 
जैसा । भ्रखाडसिध - योद्धा, युद्ध कुशल । रेसे - पराजित करने, नष्ट करने । 
« दुसराहे - दशहरे पर, विजयाददमी का ॥। येहां- ऐसा। कीध - किया । 


उछाह - उत्साह, उत्सव। भेदबा - भेदने के सिए। बधियों - वढा | बि्ाह - 
विवाह । 


: हेमर - घोडा । घत्ते - चाश करे । गजगाह - हाथी समूह, युद्ध । सिरां - सिरो 
पर । कफिरंगी पाखरां - शअग्रेजी ढग की पाखरें। 
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भडं 


न 


५६५ 


बिन्‍्हैरासो 
छद छप्पय 


महाराजा 'गुमांन सुतण, “इद्रसाल स जाणे। 
बाबा अ्रागक्कि बढी, अ्रनड़ मूंछा बछ ताणे॥ 
कि क्रतः राखण काज, साज केसरियां सज्जे | 
मणि माणिक नग जटित, ह॒दूृ सिर मौड श्ररज्जे ॥ 


सत्रसाल' राव बेली सकौ,, भड शोभड हुता भड़े। 
बाढ़ाछी करा बाहै बहसि, घड निरक्ठ ग हुय हुय पड़े ॥५४॥ 


जोर कर कर बरजागि, श्रनड ब्रहमड सु लग्गे। 
बीद घडा बारिबा, पितामह आगछि परगे।। 
करि केसरियां साज, बाज फोके खग साहे। 
खग तुटे दोय च्यार, साहि गज ऊपरि बाहे ॥ 


भडहुत कहे कविलाणपति, मी जतन(जीव )कराइयो । 
हिंदवाण नाथ 'सत्रसाक्रों नूप, हाथछ बाहत  शभाइयो ॥५४५॥ 


महाराजा पति अनड़, नाम “महौकम्म कहाणो । 
'सत्रसल' री भुज सबठ, सबक बिरदाव बहाणो॥ 
मभौकि तुरी श्ररि घडा, बाहि किरमर बाढाढ्ी। 
ऊपाड़े -गजदन्त, कनच्न ज्यों करो कराछ्ी ॥ 


सुतरा - पुच । बाबा - बडे पिता, पिता के बडे भाई ।.. श्लागक्ति - श्रगांडी । 
श्रनड - बलवान, वीर, भ्रनम्र । सूछा बढ्ठ तांणे- मूंछो के बट दे, बल का प्रदर्शन 
करे। क्रछ्ठि - कलियुग मे । कृत - कृत, कमें। धाज - पौशाक । नग - 
नग्रीनें 4 जठित - जडे हुए। हद - वेहद।  श्ररण्जे - ज्योभित हो रहा है । 
बेली - सहायक । सको - सबका, वह। झोकड़ - भयकर प्रहार। भड़े - 
कटे। बांढ़ाढी - तलवार। बहसि - उत्साह मे भर। निरकछग - खण्ड- 
खण्ड, छिनत्न होकर ।  हुय हुय - हो कर । 

वरजामि - वज्ञ अगी, वलवानू, वज्नास्त्र। झनडढ -वीर। बॉंव - दूल्हा । 
घडा - सेना। बारिबा - वरने के लिए। बाज - घोडे। साहे - सम्हाले । 
कविलाणपति - कर्बलापति, शाहजादा। हाथकछ - हाथ । 

अचड़ - धनम्र, वीर। भुज - हाथ, सहायक। कौंकि - श्रागे बढा कर | 
किरमर बाढाकी - घार वाली तलवार। फ्न - कन्‍न चौहान, करों | कराछी - 
भयकर । 
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वाहि दत सीस गज साहि रैं, 
अ्रसुरेस ईस ऊबरे जहा, 


भारथा पारथ जिसो, 
बय दस पंच प्रमाण, 
ताखा जिम बकछ भरे, 
सिघु लहरी जिम चमृ, 
पित भुहरे अ्रत देबा श्रवसि, 
गज जूथ घणा देखे जहा, 


गवड नाम “जगनाथ॑', 
'सत्रसक' आगछि सोहोड, 
ग्राख्ठ»े हय लखी, 
गोव्यदः रो गहवत, 
दछ जुरत मुरत पग ना धरे, 
भ्रणबरी घडा भेछठण हटठी, 


चालक 
खेराडो 


है 


बस 
खग 


उजाछ, 
भमादट, 





भ्राछडि - वेग से बढा कर। 
स्वामी, शाहजादा । 
भारष - भारतसिह, युद्ध । 

आयू । दस पथ - पन्द्रह । 
बत्ठ भरे - बलवान | 


तुरी - घोडा । 
मिल्ठाइयो - गिरा दिया, मिला दिया | 
पारथ - भ्र्जुन । 

अनड़ - अनम्र, अटल । 
सिंधु - समुद्र । 
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ग्राछडंडि तुरी चलाइयो। 
गज रण भूमि सिद्ाइयो ।।५६॥ 


सतण 'सत्रसाल' सिंघाछो । 


कि 


ग्रनड बिरदा उजवाक्ो ॥ 
सुण बीरारस बाजा। 

चले हुय॒ तोप अ्रवाजा॥ . - 
चाढे. तुरी चलाइयौ । 


अनक्त पल जिम शआ्राइयौ ॥५७॥ 


पाथ जेहो भुज पाणे। 

करा खग दोय भिलाणे ॥ 

सु तो श्रयराक ऊपनौ। 

अछर बर काज स बन्नौ ॥ 

करे हाक आधा धरे। 
प्रान ककछूपि पोरिस करें ॥५५८॥ 


नाम 'सिवरामा कहाणो। 
रीसि गज सीस बहाणो ॥ 


ससुरेस ईस - मुसलमानों के 
सिघाछौ - श्रेष्ठ वीर ।  बय -- 
ताखा - तक्षक नाग । 


चमू - सेना । मुहर - सन्मुख, भ्रागे । 


श्रत देबा - भ्रन्त देने, मौत । चार्ढ़ - चढ कर | गज जूथ - गजसमूह, गजसेता । 
भ्नत पख - अनल पक्षी । नोट .-यह पक्षी सर्देव भ्राकाश में रहने वाला और 
हाथियो का आहार करने वाला कहा जाता है | 


पाथ जेहो - भर्जुन जैसा । धुण पाणे - भुज बल मे । सोहोड - सुभट, योद्धा । 


फरां > हाथो मे। किलाणें - ग्रहणा किये । हय लखी - लाखी रग के घोडे । 
सुतोी - वह तो, जो तो। श्रयराक - ईराक देश । अऊपनीो - जन्मा हुआ । 
बच्चो >- दूल्हा। हाक - वीर नाद। आधा - भागे ही। भेछशा - नाश 
करने । फलपषि - उत्सर्गं, सकल्प । 


५६ चालफ बस - चालुक्य वश । खेराडो - खेरवाड भूमाग का स्वामी । खग काट - 


तलवार चला। रोसि - क्रोध कर । 
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'सन्रसक्रीं श्रायक्ति सूर, खतद्यं फाड़े अवकफाड़े । 

केसरियां अग॒साजि, जिरह जूसण बीभाड़ै ॥ 
दइवाण असुर दकछ दाहिवा, बिहसि बिहसि आधा घरें। 
अवरग' 'मुराद! ऊपरि उरडि, सूडाडड  निरक्ग. करें ॥५६९॥ 


सिव पूजा “सिव करें, (असि) कीघी श्रसवारी । 

नह घौर नीहाव, बज तीसरी स॒ वारी ॥ 

हुय हाहुछि हैमरा, होय. गेमरा हजारा | 

खा. मित्िया खरहड, लडग चढिया दंछ लारा ॥ 
धर घूजि रजी रिव धूधव्ी, करबा यम सायकक लो। 
श्रागि बरजागि अजमेर बे, फौजां कियो मुकाबलो ॥६०॥ 


छद भुजगी 


यम ऊलटे साहि आया अपार। जुरे भीम” 'सिवराम' सो नाम सार ॥ 
मरे 'साहिदारा' जहा पाव मडे। सबे सूर सिरताज हैराज छडे ॥ 
उभे चाकू टकी उसस्से(तेग)बाही । मूरें मृठि नाही जिने मूठि साही ॥. 
करे डिढ्ढ कढ़ढी सुबढूढी कराह्ठा | मनों जरिगि की प्रगटद्टी कोटि ज्वाला ॥ 


भ्रवभाड़े - प्रहारो से गिरावे। जिरह - कवच | जूसण - कवच। बीभाड़ - 
तोडे, मारे। दाहिया - जलाने, नाश करने । उरष्ठि - उमड कर।॥ निरव्ठग - 
टुकडे-टुकडे । 


६०. असि - श्रदव पर । कीघी - की। नह घोर - वाद्य विद्ेष की ध्वनि । 
तीहाव - घ्वनि, नाद | घारी - समय, वार। हाहुकि - हल्ला | हैमरा - घोडो । 
गमरां - हाथियों । खरहड - वीर, सेना। लडगय - लबी पक्ति। लारा - 
पीछे। रणजी - घूलि। घृधव्ठी - धुमिल। साॉयक्क - (?) 
बरजागि - वज्ारिन । 


।. श्रागि « 


६१ ऊले - उमडे, उलट कर । सार -सार। भुरे - मुंडे, लौटे, चढे । पांव मडे - 
पैर रोपे। हेराज - भ्रवराज, श्रेष्ठ घोडे। छुडे - छोडे। उ्नै- दोनो । 
चाह टकी - धनुष की प्रत्यचा, वस्त्र के छोर टाँक कर। उसस्से - जोश मे भ्राये । 
सूठि - तनिक भी।  मूठि साही - तलवार पकड | डिढढ़ - दढ ।  कढ़ढ़ी -- 
निकाली । बढ़ढी - काटी, वढकर, तेज धार | जरिग - ज । कोटि कि करो | 


० ज्वाला - श्रग्नि, लपटें। 
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लगे मैन खाण्डीव ऊठे लपटे | भछ आमही-सामही ते भाप ॥। 
करे सूर सन्‍्नाह केते सहेते। बक वक्ष बेली करे राह केते॥ 
भरा मार बागी सिरं टोप फारे। मर्नों चक्र कोलाल कुभ तारे॥ 
करे मुण्ड हक्‍क॑ जहां रुण्ड जूटे | तते तुण्डन्त ऊपरां तेग तूदे॥ 
कटे सुण्डि सृण्डिन अ्सुण्ड भारे। परे श्रोन के सेल तें ज्यू पतारे ॥ 
पर लाल ढालें हरी पीत भारी। मनौ बध केसान ते केलि डारी ॥। 
परे मीरजा मीरजादे मुगलल। परे चामर टोप बानेत बल्‍ल।॥। 
परे हैरव बेरख बाज हथ्थी। जुरे जोध जोधार जे लब्यवश्थी ॥ 
करे सूर साहेस बाहे कठारी। फछ भोगढी श्ेचते वूद्दि सारो॥ 
कटे सीफर कोपर भई फार। मनों ककरी फूटि लीनो बिहार ॥ 
भये सूर रत्ते बहँ रक्त रेछ । मनौ रग पत्तग तें फाग खेलें।॥। 
घट घट घूमत फूठन्त घाये। मनौ फूल -की छाक श्रेराक पाये ।। 


कटे जघ बाहू भये अंगभगा। तर चेत के पत्त ज्यू तग तगा॥ 


बहूँ हथ्थ (सिवराम” के पातिसाई। भिरे “भीम! भाई मनों “भीम भाई॥ 





भाकछ - लपटें। श्रासमही सांमही - आमने-सामने । ध्न्‍्ताह - कवचादि । केते- 
कितने । सहेते - प्रीति सहित । पक्ष - वक्षस्थल।  बेली - सहायक । राह 
केते - राहु केतु की तरह। भरा कार - मडाभडी | भारें - गिराते हैं। चक्र - 
चाक यत्र । फोलाल - कुम्हार। ऊकुंभ तारे - घट उतारे, मटके उतारे। 
हकक्‍फ - हाक, हल्‍ला । जूदे - जुडे, लडे। तते - तेज, वहाँ । तुडन - शुण्ड, 
मस्तक । तेग - तलवार । तूदे - हूटे । अ्रसुण्ड - शुण्ड कटने पर रहा हुभ्रा 
सिर। भारे- बडे बडे, भारी । सेल ते - पहाड़ से।  पनारे - परनाले । 
पीत - पीलेरग की।_ _बध फेसान तें - बघे हुए केशो से । फेलि डारी - फूलो 
का गुच्छा फेंका हो। बानेत - वीरता सूचक चिन्ह । बलल्‍ल - बल्‍लम, वाले | 
हेरख - घोडे पर रहने वाली पताका। वेरख॑ - हाथी पर रहने वाला ध्वज ।॥ 
बाज हथ्यी - घोडे हाथी, तलवार बजने पर। लथ्यबण्थी - बाथम-बाथ हो, 
गुत्यमगुत्य हो । फछे - फल। भोगढ्ठो - शस्त्र विद्ोष | श्रेंचते - खेंचने से 
छूडि - भाले के डंडे का नीचे का भाग । सीफरं - ढालें। कोपर - कोहनियाँ । 
फारं - दरारें, उस पार। रचसे-> लाल। रत्त रेछे - रक्त की बडी चारें। 
पत्तम - लाल रग। घर घट्ट - घट प्रति घट | फूठन्त - फटे हुए । घाये -- धाव, 
जख्म । फूल की छाक श्लेराक पाये - पहली बार निकाले हुए शराब के प्याले 
पिये हुए। बाहू - भुजाए। त्तर - तरु, पेड। 


चेत - चैत्र मास । पत्ते - 
पत्र, पत्त।+ तग तगा - कटे हुए तुरे। 


हृष्थ - हाथ । 
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गहेँ भीम के हथ्थ हाथी न भारे। बिहारी बिदारे उछारे पछारे ॥ 
धसे सामुही सामुंही धारि धावे। उते श्रच्छरी बैठि विमान श्रावे ॥ 
बजे बीर की घौर नीसान बाजा | जुरे साहि अवरग' 'सिवराम' राजा । 
जरजोधनं राव मारू दुबाह। रहाचकक कीनोौ परे “रामसाह ॥ 
खिव खाग 'खगार' बीजू खत्क्के | भड़ कंघ भानें घड्ड मे भल्क्त ॥ 
जुरे जेत रो 'कम्म' श्राये जिवारं। सहू भाखर नीर चढ़्ढाय सार ॥६१ 


छंद छुप्पय 


जिंह मुख श्री ग्र मत्र, यस्ट ऊचारस कीनो। 
जिहठ मुख मगन-जनह, लख्य लख्यन द्रव्य दीनौ ॥ 
जिह मुख पान कपूर, और मपम्रगमद सेबासी | 
जिह मुख अधरे सदर, खानि खट रस श्रावा्सी ।। 
सोही मुख प्रफुलित कवक् सम, वीरारस रन लुटद्ठियों । 
वह ठौर गौर 'सिवराम! रौ, बहो तरवारिन तुट्टियो ॥६२॥ 


॥ इत्ति श्री कधि महेसदास विरचतायां घोलपुर पिग्राम सपुरन ॥। 


गहैं - पकड़े । भारे - विशाल, बोभिल। बिहारे - घुमाएं। बिदार - 
विदीणं करें, चीर डालें। उछारे - उछालें। पछारे - पछाडें, पटकें । घसे- 
प्रवेश करे। सामुही - सामने, सम्मुख । घारि - शस्त्र घारा, सेना । धाबे - 
जावे, बढे । उत्ते -वहाँ। श्रच्छरी - श्रप्तरा । नीसान - नकक्‍्कारे । जर- 
जोघन - दुर्योधन । राव मारू - मारवाड़ का राजा | नोट *- सारवाड के 
राजा चन्द्रसेन का वशज होने से रामसिंह को “राव मारू! कहा है। दुबाह - 
वीर । रहाचक्क - भयानक सग्राम । खिवं - वमकाकर, घुमाकर। वबीजू- 

विजली ) खब्ठफर्फ - चमकी, गिरें। भल्क्के - चमके, कान्तिमान हुए। जंत रो - 

विजय का, जैत्रसिह का पुत्र। कस्स - कमंंसिह। श्राये जिबवार -- उस समय 

मे आ कर। सहु-सारे, सव । भाखर - भाखरोत, भाखरसिंहोतो के । 

नीर - आब, कान्ति । सारं - तलवार से, शस्त्र से । 

६२ जिह -> जिस। यस्ट - इष्ट, आरराध्य देव। फोौनों - किया । मगनजनह - 
याचक जनो। दोनों - दिया । स्रगसद - कस्तूरी । सैंवासी - सुगन्धित 
पदार्थ । झधघरें सदर -अ्रधर भौर सधर दोनो श्रोठ । खानि - खाद्य पदार्थों का 
खटरस - पट्‌ रस। श्रावासी - प्रवेश हुए, स्वाद लिए गए।  कघब्ठ सम - 
कमल पुष्प सहृद्य। . ठौर - स्थान । गौर - गौड | बही - बहुत । 
ठुट्टियो - टूट कर गिरा। 
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॥ श्रथ त्रतीय सम्रास पुरब लख्यते ॥ 


छुंद पद्धरी 


अकबर जलाऊल दीनह' दिलीस | सो तप गयो तवखड सीस ॥। 
नूरदीसाहि जहागीरं नुर। प्रथमादि सिरे तिण तेजपुर ॥ 
साहिजिहांन' साहिब्ब दीन | चहु चकक जेर समसेर कीन ॥ 
सह मिक्नो आय दिल्‍ली स पाण। रस मिक्र नहीं राजसी राण ॥१॥ 


छूद छुप्पय 


'साहिजिहां' पतिसाह, राह दहुबवे सिर रज्जे। 

बाजा पूरव दिखण, उतर पछिम दिस बज्जे ॥ 

पूत सपूत स च्यारि, यक्ठका चहुवे ज्या अ्रष्पि। 

ठावां ठोहड़ा ठोहड, उथउ थाणा करि थप्पि ॥। 
जाजुछी तेज जग चस्खि जिम, दुनिया ऊपरि देखिये । 
नवखड सप्त दीपह नरिंद, लोह गहे कुण लेखिये ॥२॥ 


छद पद्धरी 


थिर ऊत्तर 'साहि दारा' स थप्पे | यत्ठा प्रव 'साहि सुजा' स श्रप्पे ॥ 
जरा दिखिण 'साहि अवरग' जाणों । बढ्ठ पछिम 'साहिमुरियाद' बखाणों ॥। 
चहू देस श्रच्चाछ् च्यारों चगत्ता। करे च्यार हु येमि चौ बेद कथ्था ॥ 
दिली 'साहिजिहान' बेठो दुबाह। यक पाय सेवे जीह दोय राह ॥। 
जीयप्पछड जहमत्ति जांणी जगत्त । खाली हुवा तखत्त ने आतपत्तं ॥ 
मही मडक हूह॒क कुक माचे। वढा च्यारि वाका दहाका स बाचे ॥३॥ 


१. सह सिछे - सब मिले, शामिल हो गए। श्रीय - श्राकर के । रस भिल्ठे नहीं - 
प्रीतिकर नही मिले । राजसो रांण - उदयपुर के राणा राजसिंह । 
२ बाजा - वाद्य । बज्ज - बजते हैं। ब्रष्पि - सौंपी । उथउ - वहा । बगहै- 
ग्रहण करें, पकड़ें । 
हे. च्यारों-चारो। चगणत्ता- मुसलमान, सुगल शाहजादे । य्रेप्ति - इस प्रकार । 


खेद - वेद, विग्रह, युद्ध। यक पांय - एक पैर पर खडे होकर । सेव - सेवा 
करते है। जींह - जिसकी । 
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बिन्हेरासो 
छद दोहा 


'सूजे! प्रव सांभछ, वाका ढिल्‍लो येह। 
प्रारभ जुध परद्वियोँ, श्रारभ कीधघ स येह ॥॥४॥ 


छद त्रिभगी 
सूजा' सुलिताण श्रौह अमाणं जाणि जवाण जमराण । 
ग्रारभ उमगे श्रग सु अगे तग तुरगे ताणाण ॥ 


पखराक् पमगां नाग सनग्गां बाहि बिहगा बाणास। 
गज भाप स जग्गा धारे घर्ज्जा ऊडि स रज्जा आ्राकास ॥। 


खड खड स॒ खडिया आभि स श्रड़िया जोधा जड़िया जरदाछ । 
रत्याहु उचडिया खिक्िि दछ खडिया अ्रनर्डां नड़िया योहाछू ॥ 


दिल्‍लली-सर दाव चित्त स चाव राजा रांव उमराव। 
पुणि सैद पठाण तारिय कमराण गिडिक घाण गुसराव ॥ 


पौहमी पालट्न थट्ट सुथट्टबहै बिहटट्ट पूरबय | 
'सूजा साहि' आया असा अधाया 'साहिजिहान' सुणे स बय ॥५॥। 
छद छप्पय 


सुणियो. 'साहिजिहान', येमि 'सूजासाहि' आया। 
पट्टण हदा तौडि पाट, ब्रहबद्द लुटाया ॥ 


४ पुरव - पूर्व दिशा भे । नोट .--यह मुगल सल्तनत के पूर्वी भू-भाग, बगाल का सूबे- 
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दार था। सांभव्ठे - सुता। परद्ठियां - रचा, शुरू किया। सयेह - सब ने । 


« जवाण - जवान, युवा । जमराण - यमराज । त्गय - जीन के तस्‍्मे । 


ताणाण - खीच कर। पसगां -घोडे। नाग -> हाथी। बिहगा - आ्राकाश 
मे। वाणास - तलवारें। गज कप - लस्वी छलागें। घज्जा - ध्वजाए, 
अण्च । रज्जां -धूलि। खड खड स खडिया - विभिन्‍न भू-खण्डो से चले । 
झाभि - भ्राकाश । जरदाछ - कवच । उचडिया - उखड़े, चले । खिकि - 
रुप्ट हो कर। प्रनडा नडिया - अ्रनम्रो को भुकाये निर्बदों को बाघे । ताणि - 
खेंच कर। ग्रिड फघाणं - वाराह जैसे कधे वाले । चिह॒द्द - बिना मार्ग । 

येसि -> इस प्रकार।  पद्ूणा - नगर, सभवतया पटना |. पाठ - किवाड । 
द्रहटू - सहार किया, दसो मार्गों में । 


पू्व-युद्ध-वर्णन [ १४१ 


असी सहस  असवार, पार पैदक कुण पावे। 

मेक सहस मातग, अरि गढ़ मूक ऊचावे ॥ 
गजनाकि गजा सुत्रनाछ्ि गणि, तोप जमर जगा तई। 
सीसाण बाण सोराण सजि, दीयण विधी फत्ते दई॥६॥ 


छद दोहा 


साहिजिहा' 'दारा' सुणो, 'सूजा' झ्राया साहि। 
कोके तोके कामरा, दहु राह रा दुबाहि ॥७॥ 


छंद छप्पय 


दिली थभ भड दूठ, कंम्रध क्रम्म कहाणां। 
गणि हांडा वक्ोति गोड, मोहरे पडी मडाणा || 
जसमत' ने “जेसीघ', 'सत्तो' दखि दीड सोहैं। 
धीगराज अनुरुद्', लाख लाखा दक्क लोहै ॥ 
'दल्लेलखान” जेहा दुरत्त, दक्क प्रणाम तामे दुजां। 
सिरदार 'साहि सललेम॑ सा, भार सार 'रासा' भ्रुजा ॥८॥| 


छद तचोठदक 


भुज भार यता सिरदार भणे। पति साहिजिहान तिता प्रभणे॥ 
दिस पूरव दुंद पडे दहल। हुय कपिय भू द्रगपात् हल ॥ 
दर कृच खडे जेसीध' दिली। मह अ्रमर डंमर रैण मिली ॥ 


९ 





सेक सहस - एक हजार । सातग - हाथी । श्ररि गढ़ - दुश्मनों के दुर्ग । मूठ 
ऊचावे - जड या बुनियाद से उखाड कर | फेंके जमूर - छोटी तोपें । जगला तई - 
बदूक विशेष । 


कोके - वुला कर । तोके - टोक कर। दुबाहि - बहादुर । 


यभ - स्तम्भ । दूठ- वीर । कमघ - राठौड । फ्रम्म - कछवाह । 
दीड - प्रचण्ड वीर ॥ घोंग - वीर। लोहै - काठे, मारे । दुरत - 
वीर। तार्से - उनमे । दुलां - दूसरा, श्रन्य । 


यता - इतने । तिता - जितने । प्रभणे - कहते है।. दद - इन्द्र, युद्ध । 
च च्छ 9 
भू - पृथ्वी। द्रगपाठ्ठ - दिग्पाल। दर कूच - मजिल - व - मजिल । मह 


झसर - पृथ्वी श्लौर झकाश। डसर - समूह, घझ्मा। रंण - रात्रि 
सित्ठो - मिली, हो गई । दा ट 


१४२ ] विन्है रासो 


तिश ऊपरि फौज उरेस तंई। गलवाज दिसौ दिसी फूटि गई ॥ 
सरदार 'सलेम। साह' जिसा। उमराव ैर्सिघ' रायसिंघ' भ्रसा ॥ 
अनिरुद्ध जोधार हरोछ श्रणी | घरि पाण श्रुजा श्रजमेरि घरणी ॥ 
कविलापति जोध विदा स किया । गज हैँवर अमर कौटि दिया ॥६॥ 


छुद वेली भुजगी 


सजे 'साहि सललेम' सेना स पांण। प्रथमादि पूरब्ब कीधौं पयाण ॥ 
बजे सह नह छतीस बिह॒द। पुणे मेघ श्रग्माज ते भाद्रपद ॥ 
चढ़े सीघ 'जैसीघ' राजा सचाछी । सदा श्रातपत्त दिली रख्खवात्ठी ॥ 
वह्लँ चढ़े 'रायसिंघ' राजा बडेरी । भुजा जेमि मौजा गजा सीस फेरी ॥ 
'अनौ” चढे राजा धणी अज्जमेरी । सिहां पाखती फालिया समसेरो ॥ 
'जसौ” चढ़े गिरमेर राजा बिजाई । भुजा बणे “अनुरुद्ध रे जिस्तो भाई ॥ 
'उददेभाण” जमराण चढियौ श्रकृूणी । दक्टां रीठ बागा मारुराव दुणो ॥| 
'भोजी” चढ़े ख़गार रो लीध भारा। लखां भाजणां जोध चढे स लारा ॥। 
भडा 'भावसी' चढे 'रणछौड” भाई । पसमाडा घणा खाटणा सिद्धि पाई ॥ 
दलां 'खान दल्लेल” चढे दुहेला | रुढडा साथि चढे रुहेला रुहेला ॥। 
वरछ्न॑सैद 'बादर” चढे स बेग । तिको बाहणों मैंगढ्ां सीस तेग ॥। 
मुण 'जाफर मीर' चढ़्ढे मरहृ | सत्र कौंणा चर्प जियारी सरह ॥ 


१०0 


उरेस - भोकी । तई - तब, उस समय । गलवाज - अफवाह । दिसो दिसी - 
दिद्ञा-विदिश्ाओ्र, दसो दिशाझ्रो मे। फूटि गई - फैल गई । भधसा - ऐसे । 
हैंधर - घोडे। श्रेमर - वस्त्र | कौंडि - विविध कोटि के, करोडो भांति के । 
सपाण - बल सहित । पयाण - प्रयाण, प्रस्थात । सह नद्दू - शब्द हुए । 
छत्तीय - छत्तीस प्रकार के वाद्य।. भाद्रपहु - भाद्रपद । श्रातपत्त - छत ! 
फेरो - घुमा देने वाला । श्ननो > अ्रनिरुद्ध । घणी - स्वामी । पाखती “८ 
पाहवें मे । क्रालियाँ - लिए। समसेरों - खाडा, तलवार। जसी - जसवते- 
सिंह गौड। गिरमेर - सुमेझगिरी तुल्य । बिजाई - दूसरा। जिसो “८ 
जंसा। श्रकृणो - पुरा, पूर्णा। रीठ- प्रहार। बांगा - वजने पर ! दुणों - 
द्िगुना । भोजों - भोजराज खगारोत । लखा - लाखो, लक्षाधिक। लारा-“ 
पीछे। पम्माडा - प्रवाडा, कीति के विरुद । खांदणां - प्राप्तकर्ता । इंहैला “८ 
दुर्लभ । याड़ा - भ्रच्छा । उहेला - मुसलमानो की एक जाति का नाम । संद - 
सैयद । सबेग -शीघ्रता से । तिक्रो - वह । वबाहणो - चलाने वाला । 
मेगढा - हाथियों । तेग - तलवार। मुणे - कहते हैं। सन्न - शत्रु। कोण - 
कौन। चर्प - दावे, अधिकार मे ले। जियारी - जिनकी । सरद् - सरहद । 


पुरब-पुद्ध-वर्णन [ १४३ 
कडा-भीड़ चढ़े घड़ा सेद 'कासू”। बड़ा बाहरो श्राणियों जिकौ बासू॥ 


भरने छोट मोटा घणां ऊमराव | नहीं जाणिज जेतला तणा नाव ॥ 
हवे येतला जम्मुना पार हुवा। रातबेस स जोघा तणा हुह जुबा ॥१०॥ 


छुंद छप्पय 
सणि बासुर केइ मधि, साहि भरिया गस पत्ता। 


सूजा' कथ सभक्लवबा, बूके तात बिरत्ता ॥ 

दिये डेरा दूभरा, तटि तचबंणी रजपूता। 

सोह आरभ सनान, सौहड़ सामन्त सपूता ॥ 
भद्र हुवा पाप सुदियों भरम, परम धरम जह ॒प्रगटिया । 
कछुमस गग सुर तार करि, करवत धार स॒ काट्वैेया ॥११॥ 


चर दहुवे दन्ठ च्यारि, लिये चरचा बिचरत्ता। 

क्षिण क्षिण हुदी खबरिं, कत आपरा करत्ता॥ 

सूजा' हुदी खबरि, 'साहि सल्लेम' सुणाणी । 

उलठी दुछ आविया, पीठि दे सोवन पाणी ॥ 
हरवलल हुवा 'महमद हया', “जाम बेग/ः सा जाणिये। 
जुध 'राजसिंघ! हाडा जिसा, बग सुलताण बखाणिय ॥१२॥ 





कष्ठा-सीड - कवच घारण कर। फासू - कासिस खांन। जिको - वह। 
पीछे से। अने-भश्रन्य । घणां-बहुत से। जेतलां - जितने । तणा- का । 
भांव - नाम । हवे - अब । येतला - इतने । रातवबेस - यवन, सुसलमान 
सजोधा - योद्धाओ सहित । हूह जूघा - पृथक पृथक युद्ध नाद । 


बासू- 


« बासुर - शऊरदार। गस - क्रोघ, मूर्छा। डेरा - पडाच । तटि त्नबैणी - 
त्रिवेणी के तट पर। सोहड़ - योद्ा, सुभद । भद्र - सिर और दाढो मूछो के 


केश कटवा कर, सुण्डन । फव्ठसस - कालिख, पाप । करवत - फरोत, श्रारा 
५४ | 
एक झजार । 


१२ घर -गुप्तचर। च्यारि - चारो ओर। चरचा -चर्चा, खबरें। बिचरत्ता- 
घूमते हुए। हृदी-की। कत - स्वामी |, करता - (सूचित) करते । 
उलरी - उसड़ कर । सोबन पाणी - सोन नदी । बग - चगाल । 


श्ड्ड ] 


१३२ सहसराघ - वगाल प्रदेश का स्थान विशेष । 


श्ड 


बिन्हेरासो 

छद नींसाणी 
सहसराव आया 'सुजा', 'सलेम' सुणाणा। 
येहा फछमकछ ऊठिया, जेहा जमराणा ॥ 
द& उतरे गगा दुरत्त, परठिया . पयाणा । 
बजि सिंघू सहनाइया, निधसे. चीसाणा ॥ 
हरवत 'रासा राय सा, 'जेसाह स जाशा। 
हरवल्ला हरवल्ल हुवा, अनरुद्धां अ्माणा ।॥। 
बीजा दक्क दोछा बहै, हीदू तुरकाणा । 


यम बाणारसि आविया, 
दरस विसेसर दरसिया, 
जिम दरसण जम दररा, 


सिर असस लगाणा ॥ 
राजा राव राणा। 
मन तरस मिलाणा ॥१३॥। 


छद नींसाणी 
सहसराव हूता सुजा', उलटौटिया येहा । 
जाणे सातो समद जछ, गिर लागा जेहा ॥ 
दकछ खडता पेडा दुरत, खत्दछ मिल्ि खेहा । 
ताटका जक तूठता, लूटे. पुर लेहा ॥। 
घड काछा मात्तन घड़, मडे करि. मेहा। 


श्राहवे खडि आविया, 


लडि दिल्‍ली लेहा ॥ 


येहा - ऐसा । 


भव्ठमत - देदिप्य- 


मान हो | जेहा - जंसा | दुरस्‍श - बलवानू । परठिया - किया, स्थापित किया । 
पयाणां - प्रयाण । सिघू - सिंघु राग के वाद्य। सहनाइया - शहनाई बाजे । 
निधसे - बजे । नोसाणरां - नक्कारें । हरवक् - हरावल में । रासा - 
रायसिह । बीजा दछ - श्रन्य सैनिक-दल । दोक्ां - आस पास । बहै - चलते 
हैं। यम - इस प्रकार। वाणारसि - वाराणसी, बनारस * श्रसस - श्रसख्य, 
क्रपार। दरस-दर्शन। विसेसर - विष्वेदवर । दरसिया - हृष्टिगोचर हुआ । 


येहा - ऐसा, इस प्रकार । सातो समद - सप्त सागर । 


गिर छागा « पर्वतो 


को छूने लगे। जेहा -जैप्ता। खडता - चलते। पेडा -याज्ना, मार्ग । 
दुरत - कठिन, दूर से। खेहा -घुलि। ताठकां - तालाबो | तुछ्ता - 
समाप्त होने पर। लेहा - लेते है। घष्ठ काछा - ए्याम घटा। मात्तम - 
हाथी। मभेहा - मेघ, बादल। शाहचे - मार के या सहार कर के । छेहा - 


लेने वाले । 


१५ 


१६ 


पूर्व-पुद्ध-वर्णन [ १४५ 


खेत बभदर पूरब खभे, बधि नेत बिछेहा । 
वार पार दुय असपत्या, घणघोर घुरेहा ॥१४॥ 


छंद छप्पय 
वार पार हय हीस, वार पार हय गय गाजे । 
वार पार अ्रणपार, बोर त्तीसाण स बाज ॥ 


वार पार ऊमरा, सार व समबादा । 
वार पार येखिजे, सुरग डेरा साहिजादा ॥ 


वार ने पार बीच गगा पुरि, पहल आड किण ही पिले। 
पार ते वार हुदा प्रगठ, कहा लाल रगी मिले ॥१५॥ 


छंद नीसाणी 


आखे 'साहि सलेम' यम, अ्रपणां उमरावा। 
मसलति येहा मसडिये, ठिक ह॒दी ठावा॥। 
ऊतरे गगा पगार, कौन्ह भिले तावा। 
दिल्‍ली कारण मडिया, कडा. क्ूकावा ॥ 
मह दिली के पातसाह, दिल्‍ली सिरदावा | 

दिल्‍ली सिर मारे मरे, भागे कित जावा॥ 
'जेसिध' 'अनुरुध! 'रायसी', बोले बहसावा । 
दिल्‍ली दक्क दोखण घरा, लकाकू धिकावा ॥ 


सेत - घ्वज, चिन्ह। बिछेहा - पीछे न हटने वाले । घुरेहा - बजते थे । 

हय - घोडे। होंस - हिनहिनाहुट। हय गय - हाथी घोडे । बार पार - 
इधर-उधर, इस श्रोर तथा उस पार। ऊपरा - उमराव। सार - तथ्य की 
बातें, तलवार । बदे - होड करते है। समवादां - सम्बाद, विवाद । बेखिजे - 


दिखाई देते है। सुरग डेरा - लाल र॒ग के तम्बू ।  श्लाड - झट । पिले - 
लोपें, उल्लघन करें। ह॒दा -का। किले - सुशोभित हुए । 
झाखे - कहता है। मसलति - सलाह । ठिक - ठीक, उचित।  ठावा - 


सयाने । पगार - तठ, किनारे। फौन्ह - कौन। फमिले - धारण करे पकडे। 
फूकावा - जूकने वाले, युद्ध फे । मह -महिं। कित - कहा । बहसावां - 
जोश मे भर कर। दोखण - दूषित, नाश करते । लकाक - सिंह, योद्धा । 
घिक्कार्धां - कुपित, आगे बढे । 


१४६ ] 


१७ 


श्८ 


विन्हैरासो 


पच्छिम दिसा पहाड भी, पूरब दिस लावां। 
उतर घर का पातसाह, बंधे ले आवबा॥ 
यक दिली के पातसाह, को कध नवावा। 
लूण दिल्‍ली पतसाहि रे, तकसीर न पावा ॥। 


यम लडिसा मुह आग, कछु तरस न लावा ॥१६॥। 


छंद छप्पय 


बिहु दछ सिलहा बटे, बण पाखर गज बाजा। 

बिहु दकछ बेढ विचार, सुहड साजे जुध साजा॥। 

येक दिल्‍ली ऊपरा, कहर लागा बेहु केवे। 

बिहु बठ साहि अबीह, राह बेवे बढ खेवबे ॥ 
हव्मकछ बेहु फौजा हुई, धमधमे सारी घधरा। 
सूज' ने 'साहि सझेम” रा, कछे भीछ बेहु काम रा ॥१७॥ 


वडा साह छुछ वेढ, बढे अ्रऊख बाणारस | 
प्रब॒ येकण पामिया, धार खग गगह धार स ॥ 
य्ेक कहे रिवलोक, भेदि साजोति मिक्ांवा । 
य्रेक कहै सुरलोक, येक सिवलोक स जावा ॥। 


ग्रेक कहे करि द्रोग्मणि अणि, श्रणि ही धणि उबारस्या | 
ग्ेक कहे मारिस्या अवसि, येक कहै दछ मारिस्या ॥१५॥। 


लाधा - ले आए । बघधे - वन्दी बना कर । नवांधघां - भुकातें है। लूण - 
नमक। तकसीर - त्रुटि, दोष, गुनाह । भ्रागलछ - भश्रगाडी। तरस - भय, 
त्रास। लावा - लाये । 

सिलहाँ - कवच । पाखर - हाथी व घोड़ो की कवच । बेढ़ - युद्ध । सुहड - 
सुभट । साज - सज्जित होते हे। जुध सा्जा - युद्ध सज्जा। कहर - युद्ध, 
शत्रु। केचे - वर, भरापत्ति। झबोह - निडर । राह -मार्ग । बेवें - दोनो । 
खेबे - चमकाते हे। हव्ठटमन्ठ - हलचल । घमघसे - घमधम की घ्वनि । 
फरछ - वाघे, कसे, तैयार हुए। बेहु - दोनो पक्षो के । 

छल - लिए। चेढ -युद्ध । श्रककष्त - ओक, स्थान । प्रव - पर्व । पासिया - 
पाये । धार प्य - खड़्ग-धारा। गगह घार - गगां की घारा। साजोति- 
सज्योति । द्वोश्नस्पि - वैरी। अश्र्गि - सेना । श्रणि ही धरमी - सेनापति | 
मरिस्पा - मारेंगे। 


१६ 


२१ 


पुर्वे-युद्धनवर्णन [ १४७ 


हव्मक बिहु फौजां हुई, भले भला उमरावां। 

सौहडा सजह * * *, दढछ्ा दहुवे विच दावा ॥ 

येक कहै सनान दान, जप जाप स जांखाे। 

येक करे उज निवाज, तसब्बी  तुरकाणे ॥ 
यक रटे राम राम हि रसण, अला अला यक ऊचरे। 
ग्रारणि रटक्‍क लेबा श्रवर्सि, कटक्‍्क बिहु यण विधि करे ॥१६॥ 


महाराजा 'भ्रनिरुद्ध, जुद्ध कारण ऊमगा। 

भाई नो काका भुजाछ, सह भीच ससगा ॥ 

कुछि राजाये कोकि, दिढे बेठिया दिवाण। 

घरम पुत्र जिम जाणि, सुतन 'बीठछ' सुभियाण || 
यम कहे धणी अजमेर वो, छित सू माया छंडिये। 
चित च्यंत पच तत्तह तणी, मरण रणे सो मडिये ॥२०॥। 


मिक्र वाय मधि वाय, सुन्नि मधि सुन्नि समावे । 

तेज तेज में मिक्तन, पिंड घर माइ मिछावे ॥ 

श्राप श्राप मिक जाय, रहें श्रपणो नह कोई । 

सत रज तम जिस मांय, जकौ ले देय समोई ॥। 
नह तात न मात न भ्रात पुणि, उड़े हल राख. कवण । 
टगटगी लाय रहिये जितें, भरियो तजि जाये भवण ॥२१। 


हल्मछ - हलचल । दावा - अधिकार प्राप्ति का वाद । उज़ू - ईश्वर की 
इबादत के पूर्व हाथ मुह की सफाई।. निवाज - नमाज । तसब्बी - माला । 
रसण - जिव्हा से। श्रल्ता श्रलर - अल्लाह, प्रल्लाह । आाररिय - युद्ध मे । 
रटकक - टक्कर । लेबा -लिने। कटकक्‍्क - सेना। बिहु - दोनो । 

भुजाछू -> वलवानू॥ भीच -योद्धा। सप्तगा - सगौच | कोकि - बुला 
कर। बिढ़े - दृढता के साथ, स्थिर भाव से । दिघधाणां -- परिवार-जन, सभासद, 
राजा। घरम पुत्र -युधिष्ठिर। सुत्तियाण - श्रेष्ठ +। छित - चित्त, पृथ्वी, 


इस लोक । पच तत्तह - पच्चतत्व । 


वाय - वायु, पवन ॥ सुन्नि - शून्य, श्राकाश तत्व । ससांब - मिले । पिड -- 
दइरीर। घर मई -पृथ्वी मे , श्राप - अपने अपने मे । सत रज तम - 
सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण । जकौ - वह । हस - प्राण, जीव । 
कौन। टगढगी - ताक, चितवन। लाय - लगा कर। 
सम्पप्न । भघषण - भवन घर । 


कवण - 
भरियो - भरापूरा, 


१्डेंद ] 


विन्हेरासो 


काढो काढो कहे, मोह माया सह मूक । 
पुत्र कह्ित्र परिवार, सकद् त्रतवत ससके॥। 
दीठि दीठि हूं डरे, असह सह हाय अ्रलख्खो । 
प्रीत्ति रीति परिहरिय, रटे नारी नह रख्खौ |। 


अत्रम यह फिरतो ही भलो, सीस पड़े जेती रहें । 
आवजे कामि यण वासते, कुकछ्ति सौहडा राजा कहे ॥२२॥ 


पिडि ऊपडिया प्रसिद्धि, लच्छि कीरति पाईज। 
गज - गाहण रावता, धारि साम्हा घाईज १ 
ससनत्र भग सब अग, तूटि पडसी तग तभगा। 
ईस सीस पक्र पखि, वरे सुर-कवरि बरंगा॥ 


.. 


ध्रम स्थाम रहै जस ऊघरे, मुणी गौड शआआपो-मलो । 
भडि मरण भलो रिण भौमि रै, खाट भजि मरबो भले ॥२३॥ 


यम राजा ऊमरा, सकठछ समोदि सम्यान । 
जेमि क्रस्ण शअ्रजुलल, पथ समजाय निदान ॥। 
यम श्रग्या ऊचार, सजौ जुध तणो सरूप । 
भाई काको भीच, रूप आय बड रूप ॥ 


२२ काढ़ो काढो - निकालो निकालो। मूक - छोड कर। कफत्तिन्र - स्त्री । 


२३ 


श्ड 


तऋखबत - भयातुर। ससके - सशकित । झ्सह - शत्रुवत्त, अ्रसह्य । परि- 
हरिए - छोड, त्याग कर। अ्रम - ब्रह्म 4 फिरतो ही - धुमता ही रहना । 
जेतो - जितनी । श्रावजे क्ांमि - काम श्राने की श्राज्ञा का भाव। सौहर्डा - 
योद्धाओ्ों को । 

पिडि - युद्ध । ऊपडिया - श्राक्रमण करने, मरने से। लक्छि - लक्ष्मी, द्रव्य । 
लच्छि क्री रति - कीति रूपी घन । गज-गाहण - युद्ध। धारि - शस्प्र धारा । 
साम्हा - सम्मुख ।  घाईजें - जाइए, बढिये। ससत्र - सशस्त्र । तग तगा -- 
पृथक पृथक टुकड । ईस - शिव ।  पढछ - मास । पश्ि - मासाहारी पक्षी | 
सुर-कुधरि - अ्रप्सप । बरगा - टुकडे, क्षताग । ऊघरे - प्रकट हुए । मुर्ण - 
कहता है।  श्रापो मलो - श्रपने वल पर भरांसा रखने वाला, शक्तिशाली । 
खाट भजि - पलग तोड कर । मरवो - मरना । भलो - श्रच्छा । 

यम - इस प्रकार। पथ - पास। समजाय - समझा कर। श्रग्या - श्राजा । 
सजी - तैयारी करो । श्राय - श्रायु । 


२४५० 


२६ 


पूर्वे-पुद्ध-चर्णन [ १४६ 


येकत मत सह ऊचरे, करे दान पूजा कर। 
आबरी बरण भठ आजि रा, घल खा ऊपर घरे ॥२४॥ 


छद छुप्पप यकरडो 


राम तणां बदरां, जिसा राकस रावण रा। 

ग्रति करां ऊघरां, वप्‌ जेहा बावण रा॥ 

9रगनि हूुत आकरा, अनड येहा वोयण रा । 

नाहर जिम नाहरा, दाह देहा दोयण रा ॥। 
पाहडा गजां घड़ पेलणा, जीवण श्राजि स॒ जुद्ध रा। 
काम रा खरा सजि बगतरां, श्रसा भीख '“अनुरुद्ध रा ॥२५॥ 


छद चसीसाणी 


झ्रसा भीछ 'अ्रनुरुद्धो जिका, जुद्ध गोड स जाण । 
गोपावत माफी अ्रगज, सज्जे सिलहाण ॥ 
भाखर पाखर भीडियां, ब्रद पाखर बाण। 
कछह बार केल्हण-हरा, जेहा जमराण ॥ 
वल्लि पातछौत बाखाणिजे, दक्ु भीछ दिपाण । 
ग्रडीखभ अभ्रड" बालउत, जमरूप जिसाण ॥ 





भ्राबरी - भ्रविवाहित ।  घस्र - कोप दृष्टि, इच्छा । खक्ां - शत्रुओं । घरे - 
घारण करें। 


राकस - राक्षस । करां - हाथो के। अऊधरा - उदार, उद्धार फरने वाले । 
घपू - वपु, शरीर । बावन रा - वामन के । श्राक्रा - तेज । श्रनड - पव॑त 
अनमस्र । येहा - ऐसे। घोयषण -पैर। नाहर -सिंहठ। जिम - जैसे । दाह 
देहा - दाह देने वाले, नष्ट करने वाले । दोयण - बरी । पेलशा - पेलने वाले 
खदेडने वाले +। खरा - पवके, दृढ निए्चयी । श्रसा - ऐसा । भींछ - योद्धा है 
जिका -वे। सजाण - जानिये, सज्जित हुए । गोपाचत - गोपालदासोत । 
माफ़ी - मुखिया । श्रगज - अजेयी । सिलहाण - कवच । भाखर -- 
भाखरोत । पाखर - गज-अ्रश्वादि के कवच । भीडिया - कस कर बाँघे हुए । 
कलह बार - विफत्ति काल, युद्ध काल । घक्ठि - फिर, पुनः। दिपाण - झोभाय- 


मान होते है। अभ्रडीखभ - जबरदस्त । श्र - हठोले। बालउत - बाला के 
वशज।  जिसाण - जैसे । 


१५० ] 


बिन्हैरासो 
पचायत  भूषप पेखिये, पूरा वपु पाण। 
ठावा भड मारोठ रा, दावा दीयाण ॥ 
सातलवता सूरिसा, कसिया वेकाण । 
मालावत धरियां मछर, बर बीर बखाण ॥ 
सिंघ जेमि सिंघण-हरा, श्रावव ऊफाणं । 
लाखणवत भाजण लखा, येहा प्रमाण ॥ 
खोखरवत . बाखाणिज, सावत अवसाण | 
वक्ि नाथावत वेखिजें, देदावत॒  दाण ॥ 
भड बाकारण भूतिया, तार्ण बढ ताण । 
सकरावत जुध सूरिमां, श्रोठम अ्रवसाण ॥ 
बेलहावत रण भडा, अभ्रसममर ऊबाण । 
सांगावत सावत सिरे, दोय राह दिवाण ॥ 
अंडा पेडा हालणा, अरहडावत  आण | 
फीथरिया जाडा रडा, लडबा लोहाण ॥ 


कटहडिया लखणोर का, 
चमर बध खधार का, 





बस गौड बखाण । 
करि कहे बखाण ॥२६॥। 


पाणं - बल मे । ठावा - घुने हुए। दीयाण - देने वालें। सातछवता - 
स'त्तल के वशज । फेकाण - घोडे । सालावतत - माला के वशघर । मसछर - 
गवें । सिघण-हरा - सिंघण के पौत्र | श्रीवध - आयुध, शास्त्र । ऊफाण - 


उमड़ते है। लाखणशबत - लाखण या लाखा के वशज | भाजण लखां - लाखों 
को मारने वाले। खोखरबत - खोखर के वश वाले । सावत - सामत | श्रध- 
सांण - श्ररसर । नाथावत - नाथा के वशज। बेखिजे - देखे जाते हैं। 


देदाघत - देदा के वश के । दाणं - दानी । बाकारण - ललकारने । भूतिया- 
प्रेत तुल्य । तार्ण - खीचे । श्रलोठभ - रक्षक, भ्राश्रय, शरणस्थल । श्रवसाण - 
अवसर पर । शअ्रममर - तलवार । ऊबांण - नगी रखने वाले, युद्धार्थ तत्पर 
रहने वाले । सिरे - श्रेष्ठ दिवाण - राजा। प्रेडा पेंडा - कठिन मार्ग पर । 
हालणा - चलने वाले । शझ्लार्ण - श्रान के । ऊीयरिया - फीयर स्थान के । 
जाडा ऋडा - घने भडे या समुह। लोहाण - दास्त्रो से। कटहडिया - स्थान 
विशेष में निवास करने वाले । लखणोर - स्थान विशेष के निवासी । 


नोट .--इस छद में गोड क्षत्रियो की विभिन्न शाखाओ्रो के नामोल्लेख है । 


पूर्व-पुद्ध-बर्णन [ १४१ 
छुद छुप्पय 
वस गीड बाखांणि, जिता घमसाणि स जीतण । 
सबे सूर सामत, पबे जेहा अभेत पण॥ 
सब बधि  सन्नाह, सबे पाखर हय साजे। 
सबे पराक्रम सिद्धि, उदधि सामत स आज ॥ 


प्रनुरुद्ध जुद्ध करबा अभग, 
सूडा लकाछ डीकाल्ठबा, 


सजि रवताकछा साथि, 
भडाताथ सभक्ठ , 
अनौ' येमि ऊचरे, 
सिरी बाधो सिर सोभ, 
बधि सिलह श्राप वक्ठि बधि, 
'अनुरुद्ध जुद्ध करबा अ्रभग, 





आावध 
रतादा 


बाहिबा 
सजिया 


ऊरडा । 
रूडा ॥॥२७।॥। 


येमि दरबार स आये। 

मुकट सन्नाह मगाये ॥ 

जीण हयराव जडावोौ । 

पछे पाखर पहरावी॥ 

बक साकुर ठाकुर सज्जिया । 

वीर घोर नद बज्जिया ॥२५॥ 


छद नीसाणीं 
बीर घौर नद बाजि येमि, सजिया चतक्रवत्ती । 
फौजा सबदछ. फूलिया, हूलिया हसत्ती ॥ 
जोडाई चढिया जकीौ, भाई जसपत्ती' । 
काका साधक कामरा, श्रधिका श्रधपत्ती ॥ 

२७. जिता - जितने । घमसाणि -युद्ध | जीतण - जीतने वाले। _ पबे - पव॑त । 
अ्रभत पण - भ्रटलपने वाले, भ्रडिगता वाले। सन्नाह - कवच । हथ - घोडे। 
उदधि - समुद्र । श्राजे -युद्ध । बाहिबा - चलाने । ऊरडा - जोज्ष से, 
उमड कर | सूडा - हाथी। लकाछ - सिंह । डीकाल्बा - (?) । 
रघताह्ा - रावत पदघारी, वीर । 

२८. रघतांवा -योद्धा, क्षत्रिय। येसि - इस प्रकार। भड़ांनाथ - सेनापति | 
सभव्ठे - सुना। सल्लाह - कवक्‍च । श्रनों - राजा श्रनिरुद्धसिह गौड । जोण - 
घोडे का चारजामा, पलाण। हय राव - भ्रदवराज । पिरो - श्री, घोड़े के 
ललाट का आभूषण । पछे - तदनन्तर । साकुर - घोडे । 

२९ चक्वत्तो - चक्रवर्ती राजा! फूलियां - प्रफुल्लित हुए । 


बढाये । हसत्ती - हाथी 
जपपत्ती - जसवतसिह गोड । 


जोड़ाई -- जोड मे, बराबरी के । 
झ्रधपत्ती - भश्रधिपति, राजा । 


हृलिया दा भोके, आगे 
जको - वह ॥ 
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३० 


विन्हैरासो 
भाऊं चढिया रेणिसा, साऊ समजत्ती । 
तेजा' चढिया जोरवर, बहता रबि रत्ती ॥ 
'जोरावर' चढिया जरूर, नाहर निरत्ती । 
दीनां दान स॒ छंडिया, मडिया मसलत्ती ॥। 
'नवला' 'सकता' नरिंद रा, वो बहलायत्ती । 
“रकमांगरद' रिण राखिबा, क़वरा कीरत्ती ।। 


'अ्रचकछा' गिर श्रचद्ठधा जिसा, 


रुपि चले न रत्ती। 


कहे “किसौवर' कामरा, भारथ्य अभत्ती ॥ 

सुज भाई काका समेति, छजिया छत्रपत्ती । 

पुन्यम चद प्रकासिया, नखख जाशि रूत्तो ॥२९॥ 
छंद छप्पय 


नख जाणे नाखित्न, 
बिव जाणि राकेस, 


कहियौ राव 'किसौर*, 
दोप॑ 'सावकछ दास', 
ये भट्ट ठट्ठ ठिल्ले श्रठिल, 
दस अ्स लिये सपति दिसा, 


साऊ - भली प्रकार । 


बहता - चलते हुए । 


सकत्ठ जोधार सपाणं ! 
बीचि राजा बहौ-जाण ॥ 
जेमि देवासुर जाण। 
श्रटछत धुव जे श्रारा्ण ॥ 


शअ्रधराजा त्र्द 


ऊधरे । 


कछहणि श्रध बाटा करें ॥३०॥ 


रविरत्ती - सूर्य की काति जैसा । 


निरत्ती - तत्पर । दीता - गरीबों को। छडिया - छोडा, दिया । भसलत्ती - 
गुप्त मत्रणा । बहुलायत्ती - युद्धातुर। राखिया - रखने । गिर श्रचक्ठा - 
पर्वत, पहाड। जिसा - जेंसा। रत्ती - तनिक सा भी। भारणथ्य - युद्ध । 
प्रभत्ती - अभय, अडर । सृज - वह । ससमेति - सहित । छुजिया - सजे, 
शोभित हुए । नख - नक्षेत्र । नखत्ती - चद्रमा । 


नाखिन्न - नक्षत्र । बिंव - प्रति छाया | राकेस - चन्द्र | बहौजाण - बहुज्ञानी । 


देघांगुर - इहस्पति । 
युद्ध मे । भट्द - भाट | 
नही ठिलने वाले । 
युद्ध मे । 


दीप - शोभा पाता है । 
ठट्ठ -- भुण्ड, ठाठ । 
दसश्मस - ददमास ॥ 
भ्रधवाँटो - भाधा हिस्सा । 


घुव - ध व, मस्तक 
ठिल्‍ले - धकेले गए ! 
सपत्ति - सम्पत्ति, घन । 


। झाराण- 
श्रठिल -- 
फल्हणि - 


३१ 


३२. 


सिलहा - कवचो । 
विद्या मे निपुरा । 
कोटि के, श्रेष्ठ । 


साकूर - घोडा । 


दूठछ - वीर । 


पृ्वपुद्ध-चर्णन 


छद नींसाणी 


कल्हणि श्रध बाटी करे, 
अनुर्घ ह॒दा ऊमरा, 
'हरदा' सुंदरदास रा, 
जोगावत रावत जुडरा, 
'सिवा' 'महेस' महेस सा, 
'राम' 'डूंगर सीह' रणे, 
'केसवदास' अ्रकास पाज, 
साकुर 'सूर' नरिंद सुत, 
महा खग बांह मरह, 
दूठ दक्छा पातिक दुवा, 


सूर अ्रनायत' सारिसा, 
सो कज्जछगिर सारिसा, 


सिलहा जे सारा। 
जुध जाण 'अपारां ॥। 
बिरदा 
सांमत 


बेपारा । 
सिरारां ॥ 
करि क्रोध करारा । 
डूगर उणिहारा ॥ 
लकी. कौघारा । 
भुज भाखर भारा॥ 
कैेसवा' 
दाखिये 


करारा । 
दवारा! ।। 
मेगठ. मौहारा । 
बादछ बरिखा रा ॥३१॥ 


छंद दोहा 


बादछ बिरखा रा बण, 'श्रमा' रा गज येह । 
सिरी सपरूखर सौहिया, दिग्गज दीरघ देह ॥३२॥ 


पाज - मर्यादा, सीमा ।॥ 


महा खग - बडी तलवार । 
पातितछ - प्रतापसिंह । 
सारिसा - सदृष्य । 


भाखर - पहाड, भाखर के वह्ञ वालो मे । 


सेंगक - हाथी । 
कज्जल्गिर - कज्जलगिरि, विध्यगिरि । 


सारा - तलवारो से। ह॒दा -का । 
बेपारां - अपार । जुडण - लडने मे । 
सहेस सा - शिव जैसा । करारा - बलवान । 


लकी - सिंह । 


बाहै - चलावे । 
दुधा - अन्य, दूसरा । 


बरिखा - वर्षा । 


श्रना - भ्रनिर्द्धसिह । प्विरी - हाथी के ललाठ का आभूषण विशेष । सौहिर्या- 
शोभित हुआ । दिग्गज - दिशाओं के हाथी । दोरघ देह - विश्ञालकाय । 


जुध जाण - युद्ध 
सिरारा - उच्च- 


कौधारा - क्रोघालु । 
भारा - भारी, 
करारा -- ताकतवर । 
दवारा - द्वा रका- 
सोहारां - मोहरे का । 
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बिन्हेरासो 


छद छप्पय 


दीरघ दिग्गज देह, 
गयण जेमि गाजता, 
फौज डंमर फाबिया, 
हरवत्ठ कीध हटठीह, 
दछ लाख मद्धि ऊर्षा दिपे, 
सिरदार लार खठतीस रा, 


येह मयमन्त 'अना' रा || 
मुणे भाद्व मभझारां॥ 
फर्बे धज अमर फरवके । 

जोध बरणो श्रब जक्के ॥ 
खब्मां 
लाख लाख भुजरा 


खहे ! 
लह )३३॥! 


लाख हुता 


छद शभ्रोटक 


लख लाखन के भुज दण्ड लहे। 
परमारह सूर जूकारा पुणे। 
धर धार उधारण हार धणो। 


सिध रूप जसो' सिध रूप सदा। 
मौहकस्म' जिसा मोहकम्म मही । 
वक्ि 'क्रम' जिसो बलि “क्रन बढ्ठां । 
सिघ जाणि 'सुजाणह सिंध! सिरे। 
तवि 'डूंगर'! डूगर सीह तणो। 


कवि नाम तिता बक्कि ठांम कहे ॥ 


सिरदार जकी जुधवार सुर ॥ 
वप जेरशि घणी खन्नवाट बणी ॥ 


दकछ्ट मारण-हार मदा द्ुरदा ॥ 
कथिये बढ्ठ भाय न जाय कही ॥ 
क्रमससेनि' जिसा श्रककछ क का ॥ 
फरिये दल जो पछिमाण फिरे ॥ 
घरणा सार बहे जुघबार घणों॥ 


जुध केसरि' खा समसेर जुबा। हरवलल भला तिण साथि हुवा ॥ 


सयभनन्‍्त - मदोन्‍्मत्त । 


श्र गयण - आाकाश। सुर्ण - कहे जाते है। भाव्रव - 
भाद्रपद । सभारा - मे। डंसर -शोसा। फबे - शोभित होते हैं। धज - 
ध्वज । श्रंमर - श्राकाश । फरव्क - लहराते हुए ।  जकके - उन, 
जिनका । ऊर्षा - ऊंचे । दिर्ष -शोभित होते है। खहै - नाश करे । 
लार - पीछे । खटतीस रा - क्षत्रियो के छत्तीस राजवशों के । लहूँ - 
लेते है । 

३८ तिता- उतने का। बढ्ठि - फिर। ठांम - स्थान, ठिकाने । पुर्ण - कहलाते 
हैं। जको - वह, जो। धार > घार राज्य, मालव प्रदेद्ा का धार नामक 
नगर। घणी - स्वामी । घप- वषु, शरीर। जेणि - जिसका । घणी - 
अधिक । प्िध - सिद्ध, शकर। मर्दा दुरदा - मस्त हाथियों के । मौहकम्स - 
हंठ। भाय - प्रकार। बर््ा - बलवानू । श्रकक्कक - निष्कलक। करा - 
शक्ति, कला । सिर - श्रेष्ठा। फरिये - फिरने पर। पछिमाण - पीछे की 
ओर | फिर - लोटे, मुड। त्वि - कहो । घणसार - बहुत तलवारे या 
शस्त्। घण्ो - अधिक । जुथा - श्न्य, दूसरा, श्रलग। भला - श्रच्छा, 
वलवानू । तिण - उसके ॥ 


पुववे-पुद्ध-पर्णन [ १४५ 
पिंड लौहन मेक घणा पहलां । बर बीर यता बहला बहला ॥३४॥ 
छद दोहा 


बहला ही बहला बरणें, रण-गहला रजपृत। 
मैमता मदि मारिवा, सामत जिता सपूत ॥३५॥। 


छद छप्पय 


सामत सब सपूत, सबे जमदूत स जारोे। 
हेट हेट श्रविनास, पास भ्रणठिल श्रप्रमाण ॥ 
परां बग सुढ्ठिताण, 'साहि सूजा” दकछ सज्ज । 
उरा॑ 'सलेमासाहि' करण गजगाह स अ्रज्जे ॥। 
'जैसाह' चढे रिमराह जुध, घडा मेढद्धि शबधी घरणों। 
मन साहि येक श्राणद मे, येक पतिसाहि उणमण्णों ॥३६।॥ 


छद दोहा 


यक पतसाह उणमरणों, भय लागे यण भाय । 
जिण ऊपरि 'जंसाहि' नूप, बधी तेग सनाय ॥३७॥। 


छंद छप्पय 


सुज वधीय सनाह, किता बहला कछवाहा । 
'सूरसिंघ/ सारिसा, श्रने 'महासि४्र! उमाहा || 


पिड - शरीर । लोहन - हास्त्रो | सेछ - मिलाने। घर्णां - बहुत से। यता- 
इतने । बहला - युद्ध करने के लिए श्रत्यघिक भ्रातुर, उतावले । 

३५ रण-गहला - रखोन्मत्त ।॥ मेमंता - हाथियो के । भदि - मस्ति। मारिवा - 
नाश करने । जिता - जितने हैं । 

३६ हे हेद - छोटे से छोटे मी । अ्ररठिल - न ठेले जाने वाले । परां - उधर, उस 
झोर। बंग - बगाल। उरां- इधर, इस तरफ । गजगाह -युद्ध। श्रज्जे - 
भ्राज।+ रिमराह -शरत्रु के संहार के लिए, युद्ध+ घडा - सेना । भेकछि - 
मिला, भिडा। श्षबघो - तीनो प्रकार से । घर्णो - श्रधिक ।  उणमर्णों - 
अन्यमनस्क, उदास । 

रे७ भांग - तरह। सनाय - सन्नाह, कवच | 


रेष. फिता- कितने ही। श्ने - भनन्‍्य । उसम्ाहा - उत्साहित । 


१५६ | 


४० 


ह३. 


बिन्‍्हैरासो 


'फत्तेसिंध/ रण फते, हुवे जित हुवे सदा ही । 

तेजसिंघ तरसिंघ, अ्रवर वोढछगे असा ही ।। 
(हृदमल्ल' तणा 'रिणमल' हठी, गज ढल्‍ला रिण गाहिबा । 
अ्जमेरि धणी आमरि छवि, बधि बधि साबछ बाहिबा ॥३८॥ 


छद॒ दोहा 


बधि बधि साबछ बाहिबा, मत उमगे “मथुरेस'। 
सो दाता जुधि सूरमा, दछा उजात देस ॥३७।॥। 


छद्द छप्पय 


दल उजाक. देस, जकौ मथुरी जाणीज । 

वंध जैणि समवडी, ईढ 'मधकर' आ्राणीज ॥ 

सुर धीर सग्राम, नाम ह॒दा छक्छ जग्गे । 

भडिये लोहमराट, श्रनड जेहाण श्रडग्गे ॥ 
ये गौड ठौड त्तिरा ही श्रठिल, ठोडा ठोडा पण थट्टां। 
स्यथाम रै कामि आखाडसिंध, कंध सहुवे कवचट्टा ॥४०॥ 


छदनींसाणी 


कध  सवाहै कवचटा, ऊपटां गपारा | 
'बब्ठभद्र! तणी बखाणिज, तेजी त्ञिण बारा॥। 


जित - जिघर, जिस पक्ष पर। तरतसिघ - वीर। घोछ्गे - पहिचानते है, 
कीति करते हैं। श्रसा ही-इसी कोटि के । गज ढलला - हाथियों के 
रक्षक, महान्‌ वीर । गराहिवा - रोदने, नाश करने । छक्ठि - लिए । बधि वधि - 
चढ़ बढ कर । सावछ - भाले, वर्छे । 

चाहिवा - चलाने । उज़ाछे - उज्ज्वल करें। 

जफी - वह। जेशि - जिन, जिस। समघडी - समान के, वरावरी के । 
ईंढ - वरावरी के, हुठ ।  मधकर - माघोसिह । लोहमराट - जबरदस्त । 
पघ्रनट - पहाट। जेहाए - जैसे । अश्रठिल - भ्रठेल, जिन्हे कोई इधर उधर हटा 
न सये। थरट्टा - समूह ॥। फकच चट्टा - (?) 

सपाहँ - उठाये हुए चलाता है । ऊपटा >- चढ़ कर । तेजी - तेजसिंहच ।  तिण 
बारों - उस समय | 


पूजे-युद्ध-वर्ण न [ १५७ 


खाडाहथ खगार रा, बुधिया बहसारां। 
“हपा' जेहा राठवड, भजण गज भारा॥ 
चन्रभसुज का बणवीर का, भाखरा भलारां | 
पचायण नाथावता, कीता श्रघिकारा ॥ 
सुर नरूका सामता, श्रणचूक उदारा। 
भारमला सुरताण का, जोगी जुहारा ॥ 
प्रणमल रूपसिंह का, भजण गज भारां। 
श्रासक्रमन कलियाण का, घर जांण श्रपारां ॥ 
राजघरा हम्मीर का, खेहावत खारा। 
कुभावत कुभाणिया, जाणे जोधारा ॥ 
राजावत चढिया रुडा, सेखावत सारा। 
बछ ब& संदाना बजे, घणघौर नगारा ॥ 
चक्त वक्त बण बंदूकची, खड़ि खुर-खधारा ॥ 
वह वक्त पायक नच्चता, घायक घणवारा ॥ 
वह वत्ठ घधज्जा फरकत्ती, पचरग ॒ प्रकारां । 
वत्ठ वढु बाणवि राजिया, घमसाण मारा ॥ 
वह) वक्त ठमके बीरघट, मंमन्‍त मदारा। 
वक७छ वक्त घम्क पाखरा, चमक चोधारा ॥ 
वढछ वक्त जोधा बहसिया, दे सेल सलारा। 
हाहुठी माची हैवरा, गेवरा गूजारा ॥ 


खाडाहथ - खड्गधोरी । घहसारा - जोश मे श्राकर। गजभारां - गज-समूह । 
अणचूक - अचूक । घणर्जाण - बहुश्ञ। खारा - खारे, क्रोधी । 


जांणे - 
जानें, पहिचानें। छझडा - सुन्दर, श्रच्छे। सारा - समस्त । बहू घक्क - 
वारस्वार। सेदाना - विजय की प्रसन्नता फी घ्वनि के वाद्य । खडि - चल 


कफर। खुरखधघांरा - कधार देशोत्पन्न घोडे। पायक - पैदल । घायक - सहारक, 
घायल । घणवारा - बहुत प्रहार करने वाले। घज्जां - घ्वजाएँ। फरकती - 
लहराती । पचरण - पाच रगो की। नोद :--भ्रामेर के कछवाहो का राज-घ्वज 
पाच रग का था। वाणवि - घनुपधारी । राजिया - शोभित हुए । घमसांण -- 
युद्धा सझारा-मे। ठसके - ध्वनि करते है। बीरघट - (हाथियो के गले 
मे बंधे रहने वाले) घठे । मेमत मर्दारा - मदमस्त हाथियो। चौधारा - भाले 
विशेष । बहुत्तिषा - उत्साहित होते है। सलारा - (?) | हाहुछी - हलचल । 
साथी - हुई । हैषरा -घोडो की । गेवरा - हाथियो का । 


गूजारा - 
गजना । 


१श८ ] बिन्हैरासो 


यों चढिया जेसिंघ दे, चढिया दक्क लारां। 
जांणि सुमेरु बिराजिया, कुछ आठ मफझकारां ॥४१॥ 


छद दोहा 


श्राठ कुठी जेहा श्रनड, जैसिंघ रा जोधार | 
बरणता लागे बरस, जो बरणीं बहु बार ॥४२॥ 


खुद छुप्पय 


जो बरणों बहु बार, बस कूरम्म वडाछो। 
महाराजा “जसिंघ, यता' बिरदा उजवाकौ ।। 
'प्रथीय राज” “कुंतिछ', मुणे 'पज्जुन! “मलेसी' । 
कथ भाराथा कीघ, कथा नहिं जिता कल सी ॥। 
मानहर असे अ्भिमान में, भडि कृतछ दक्क भगियो। 
सद नह सुण 'सूजा/ तणा, पचायण जिम जगिगयौ ॥डेश॥। 


छद दोहा 


जारि पचायण जग्गियो, रायसिघ रिमराह | 
मानव कोई रच्चियो, दाणव रूप दुबाह ॥४४॥ 


यों - इस प्रकार । लारां - पीछे। बिराजिया - बैठा । कूछ शभ्राठ - आठ 
कुली पवेतो । मक्कारां - मध्य, मे । ] 

४२ प्रनड़ - पहाड, वीर । खागे - लगे, बीते । 

४३. फ्रस्म - कुर्म, कछवाहा । घडाकछो - बडा, महानू ।+ य॒तां - इतनें ।  मुण्णे - 
कहते हैं। पज्जून - पजवनराय। . भारणथां - युद्धो मे । * जितां - जितनी, 
विजय की । फछ्ठेसी - युद्ध। सांनहर - राजा मानसिंह का पौन्र । श्रसे - ऐसे । 
कुतवू - भाला। पंचायण जिम - सिंह की भाति । 


४४. रिसराह - शत्रुओ को पराजित करने वाला । वाणव - दैत्य । दुबाह - 
वीर । 


ड्ज 


डच्‌ 


४७ 


पूर्व युद्ध-चर्णन [ १५६ 
छंद छृप्पय 
दांणव रूप दुबाह, राव कमधज्ज रहढोजे। 


अग्मर' तणौ आभादीत, पात परभात पढीजे ।॥। 


छात सकक् छत्रिया, बात राखण जुध-बारां । 
गात जिये बयराटठ, ठाठ ठेलण चबधारा ॥ 


ऊ पाट पाट 'गजबध' रै, लड़बा कजि बगतर लिया। 
ऊससे भुजा लागा अ्ररसिं, बढा बढा भड बहसिया ॥४४५॥ 


छुद दोहा 


बन्ठा बठी भड बहसिया, ऊससिया उमराव | 
उर्देभाण' चढिया अ्रभग, समहर “स्याम' सुजाव ॥४६॥ 


छद छप्पय 


समहर 'स्यामा सुजाव, 'भाण” चढियो अ्रणभत्ती । 
मुणि 'जोधा' 'रिणमाल', साथि चढिया समजत्ती ॥ 
कसि तुरिया कंजमां, बाधि भूथाण वरम्मां। 
सु जमाति गौरख्ख, जाणि चलि श्राया दुगम्मा ॥ 





रहीजे - हठ करने वाला । श्रमर त्तणों - राव अ्मरसिह का तनय । श्रादीत - 
आदित्य, (कुल) रवि । पांत - कवि । परभात - प्रभात काल मे । 

पढ़ीजे - पढा जाता है, स्मरण करते है। छात - छत्र, (छन्नघारी) राजा। 
गात - मात्र, दरीर। बयराट - विराट, विशाल। ठाठ - सेना, समूह । 
डेलण - धकेलने वाला । चघघधारां - भाले से। ऊ- के, वह, उस। पाह - 
राज्यासन । गजबध - महाराजा गजरसिह। अऊससे - जोद् मे उमड कर। 
ग्ररसि - आराकाश | घहसिया - जोश मे आए। 


समहर - युद्ध। स्थास - दयामसिह । सुजाब - पुत्र । 


भांण - उदयभान । श्रणभत्ती - इस प्रकार । जोघा - राव जोघा के वशज 
समजत्ती - समान वल वाले । फंजर्मा - एक हास्त्र विशेष।  भूभांण - भाणथे 


तूणीर। घरस्सा - कवच । गोरुख़ - गौरक्षताथ योगी की । _ द्ुगस्मां - 
दु्जय, याद्धा, दुर्गेम । 


है जज 


बे 
ब्रे 


] बिन्‍्हैरातो 


छुद घोटक 


देख ऊलद्योां दरियाव जिसा । 
कट एक निसाण से नोघसिया । 
छि बज उवबनाछ्ि करा। 
र मिघुद यो सहनाय बजे । 
छिगटा गजनाछि गजा। 
वृष छालि बदूक श्रचुक कहै 
टोडि टोरि गज्ा घज उबरये । 
केश माहि-मुसातब तोग तवे। 
फट दोौतिल मौर कला करता | 
मुद् आगक्लि कालि मुब्ग्गरय । 
गुरताण चढ़े जदि निघुरय । 
हेरबल्लद कूृन्म राव हटी। 
जिण + हरवतल 'दलेल' जिसा । 
प्रमसाण से जीतणहार घणा। 


रे 3. ( मे 


कक 


£ हे 4 


ददा + गेनाएं ।॥ ऊलदिया - उम0े 


ग्रणनंग + बरादर। साहू - बादणाह 


ग्रणभग चढ़े दक्क साह पअ्सा ॥ 
कड - भीड़ जिके गयदा कसिया ॥ 
पड्धि गाज अवाज समद परा॥ 
वरघू रिखतूर गरूर गजे॥ 
सुत्रनाछि सुत्रा घरि लाल धजा॥ 
असवार वहां उमहें उमहे ॥ 
अदभूत भक्मकछ अमरये॥ 
खग पायक नग्गिय भालि खबे ॥। 
भणि पैयग फिरे डकरा भरता।। 
गुरजा - वरदार प्रहार गय ॥ 
कड गोछ चदोक हरोक्े किये ॥। 
जयसीघ जको रणबीग जठी ॥। 
जमराण जिकोौ दइवाण जिसा ॥ 
तवि ठांण पठाण हरोछ तणा ॥ 


र्छ। 


है, उल्तट पार शब्राए। दरयाव - सप्ठ॒ठ । 
के। धचसा - ऐि। घुधि - लग कर | 


4 
टड॒ए + ८हे, गोट । निर्ताण - नगफारे। नीघपिया +- बजे। फटडनीद - को 


हछा रह). शि्के॑- शो । प्रप्तिया - सगे । 


याद्य । उपनाएडि - दुनाली बन्यूफ़ । पग्राख - गर्जेना । परां-पार, 
धार। सूरमिषण “सिर राग कया सपर॥। सानाय - पररताई। मरधू - 
एकत्र पु विधंपष। रिपवर + स्गातुरहीं वाद्य । गशर - भयप्रता से । पर्ज « 


है 
5 
९ 


कंचत «| ५१4 पर - पा गा 3 


एप हाफ -+ एएता है 


है... «कर 


३७ ६ ॥* के सच + *: १६ 


पड प्वनि बू<।4. गशनसाएि - ईसोी गी गाह्ियो मे रख का 
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क् 


पाश्नाल्ि - करनाल नाम का 


उस 


; से गपयी हाई याची 
परत धर्ड ७ दलिया ॥ गशनाओि - होपियों के घषदे ने होदी व बाजी तोपे । 


छावि -+ पर हए04. उमही - एस मे 
गया + प्यश्। इमरसे > शाम । प्रमण्ये - 


४, देगण वि दब) सींग + पे लिए य | कौधियस - 


काएदएी आजा मत घाटा जो पति बट पए/ वे जे लि आजा हर हमार जा प्रधान | । 
श 


+. अ. ऋ- द्ह ् ि कर 
8 2 कल , टुडे आर अर “ज्ट धगजओ। हैईए +» परण्॑ व | पार - एस 
4 4 


ईकाड) आहलह 3 गए  ह& हैंईडाी 


हर 8 शाई्)तदए +४+ भार # ४६) 


5 
ईह कस + 7? ु५ हर” 
है. 
हि 


घ 


लॉक >त्राजज तक #च्ि 


दि क टेस्यय ध्ा >अटड अधिक, 


ब। 


५ 


पर हल्का इाधाफ +- शादोदी। फामि- 


शजफत इहड्ाए - 2 फर१ | ऋाॉड | पद १ 


ध् 


ही अधबरे, + 


कक हे 


ड़ || 
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कठठे बेऊ साह चढे स कड़े। अणभग दिली सिर जग ग्रे ॥५४५॥ 


छुव दोहा 


गडिया श्रणमग येरसा, दिल्‍ली सिर दइवाण । 
समरि 'सलेमासाहि' सा, भ्ररु 'सूज' सुलिताण ॥५६॥ 


सो 'सूजै' सुलिताण हु, जोध करेंबा जग। 
कड़ाभीड़ हरवक्त किया, तीस हजार तुरग ॥५७॥ 


छद छप्पय 


तीस सहस हथ तुग, सजिय 'जयसाह' हरोत्ठह । 
ता प्रमाण सुलितान, पासि गेथट्ट स गौछह ।। 
बीस सहस चदौकछ, रवद रिमराह सरज्जिय । 
बिहु बाजुन वरबीर, सहस दस दस भर सज्जिए ॥ 


यक लख्ख सैति दिललीसुरह, बजि निसांन घन गज्जियौ। 
चहु वोर जोर जसवक्क फिरहिं, मोर व्यूह. दक् सज्जियाौं ॥५८॥। 


प्‌ 
७ 


५६, 


छेद दोहा 


मोर व्यूह दक्ठ सज्जियो, तास सुदिन सुलितांन ॥ 
फाग्रुन सुदि येकादसी, सवत नौ अ्रठ जान ॥५९॥ 


फठठे - कठठ की घ्वनि हुईं। कड़ें - निकट। अभ्रणभग - वीर । सिर - 
पर। जग -युद्ध। श्र्टे- श्रड गये, रुप गए, भिड गए । 
येरसा - ऐसे । दइवांण - योद्धा, राजा । समरि - युद्ध मे । श्रद- शौर । 


फरेदा - करने के लिए। फड़ाभीड - कवचादि से सुसज्जित । तुरंग - घोडे 
हयतुग - अध्वसमूह, श्रश्वसेना ।॥ ता - उसी । पासि - पास मे | 
गजसेना । गोछह - सेनो के मध्य भाग से, मध्य भाग की सेना । चदौछ - 
पीछे के भाग की सेना। रवद - मुसलमान | सरज््जिय - तैयार किए गए । 
दिल्‍लो-सुरह -- दिल्‍लीएवर, बाददाह । घन - भेघ । जसवछ - जोश दिलाने 
वोले। भोर व्यूह - मयूर व्यूह । 

तास - उस, वह 


गे थट्ट - 
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झवसाण सिद्ध मारू अटकछ, भमिडर राय ब्रद उद्धरै। 
ऋरमसेणि' जही क्रसेण हर, कथ समथ्यथ भारथ करें ॥४७। 


छंद दोहा 


कथ समथ्थ भारथ करें, 'भोजराज' भैभीत। 
कछवाहा चाढ्ण कढ्ा, रंणरावत रणजीत ।।४८॥ 


छद छप्पय 


रणरावत रणजीत, 'भोज' यम चढ़े भयकर । 

भूरो भड भैभीत, डोहे फौजा श्राडबर ॥ 

जुद्ध केइ जीतियौ, प्रगट भड पुर पमाडा । 

पिडि पडि पड़ि ऊपडे, वौप यम चढ़े सिवाडा ॥ 
'भांन! रो जोध 'खगार! जिम, कछवाहो चाढण . कछ्ा । 
सन्नाह दुबाहां सज्जि करिं, बीर चढे रण  बावढ्ा ॥४ €॥। 


छद दोहा 


बीर चढे रण बावत्ठा, दरिया सुतण 'दलेल' । 
सूजा सिर खग साहिया, विढण करेबा खेल ॥५०।॥। 


छंद छप्पय 


विढण करेबा खेल, खान चढियौ खग साहे । 
श्रग जकौ बजरग, सूर ढापिया सनाहे ॥। 


जहीं - ज्योही । हर -पौत्र । समथ्य - समथं। भारथ - युद्ध 
डेण. भैभीत - भयभीत, शत्रुश्ओो को श्रातकित करने वाला । 

४& भूरों -योद्धा, वीर। डोहे - मथन करे। शाडबर - ठाठ-बाट । 
पूर - पूर्०णा। पस्ताठा - प्रवाडे, विरुद, कीक्ति। पिडि -युद्ध मे।  ऊपड़े - 
उमड कर, उठे, दीडे । बौष - श्रोप, कान्ति | सिवाडा - समीप वालो के, सीमान्त 
वालो के । रण बावढ्ठा - रखोन्मत्त । 

४० सूत्तण -पुत्र | साहिया - सम्हाले, उठाये हुए। घिढ़ण - युद्ध का। करेबा - 
करने । 

५१. सान - दलेलखा । खग साहेँ - कृपाण ग्रहण कर । जकी - वह । बजरमग - 
वच्चांग, वच्च जैसा श्रति दृढ़ श्रग वाला । ढापिया- ढका हुआ्रा, आवेष्ठित । 
सनाहें - कवचो से । 
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मैमंता गाजता, अने ताता श्रेराकी । 
रुहेला रिमराह, बाह देखता कजाकी ॥। 


घर गाजि बाजि हुव धूहछा, दिल्‍ली सिर दावा दिया। 
जैसिंघ तणेँ हरवक जकौ, करण फते मुहरे किया ॥५१॥ 


छंद दोहः 


करण फतै हरवक्ठ किया, खा दलेल गजखभ । 
सूजा हू जुध सूत्रहे, आरभ कीघ अभग ॥५२॥ 


आरभे झारम यह, समर '“सलेमा साह। 
यो उमगा भड़ आज रा, गगा तट गजगाह ॥५३॥ 


छद छप्पय 


गंगा तटि गजगाह, करे मसलत्ति करारा। 
चढिया साहि 'सलेम', सफक् चढ़िया दछ लारा ॥ 
सैद 'बहादर' जिसा, 'मीरजाफरा भुजमडे। 
दहू कीच चदोतछ,, खूर फौजा खरहडे ॥ 


तरगाछ राव 'रासो' तब, बरंगा अनुरुध बणे । 
गे-जुथ दक्का ऊडे गिरद, ऊहजकछा . करि ऊफण ॥४४॥ 


ममता - हाथियो । ताता - तीज्रगामी, तेज। पश्रेराकी - घोडे । 
भुजा, प्रहार। कजाकी - कज्जाकी, यम, भयकर वीर । 
जको - वह । फर्े - विजय। घुहरे - आगे। 


बाह - 
घूहुढां - तोपें 


गजखसभ - गजस्तम्भ, शक्तिशाली॥।  सुत्रहूँ - प्रारम्भ करने, वधने । ध्भग - 
वीर। समर -युद्ध। गजर्गाह - युद्ध । 


मसलति - परामर्श, चिचार विमर्ण । फरार - जबरदस्त, कौल करार। दछ- 
सेना। लारां - पीछे। चदोछ - सेना के पृष्ठ भाग की सैनिक ठुकडी | खूर - 
समूह, घोडे। खरह॒डे - सेना, घोडे, योद्धा । तरगाछ - बाँए पाएवे की सेना । 
बरगाछ - दाहिने पाएवें की सेना।. ग्रेन्जूब - गज समूह । गिरद - घूलि । 
ऊह जत्छा - वहते जल में बहने वाला कुडा कर्केट । 
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सवत नो अठ पच सद, और स॒ मगछवार । 
गगा तटि भारथ रच्यो, कर भलले किरवार ॥६०॥ 


छद चौपाई 


कर भलल्‍्ले किरवार करार। असपति दोय हुवा असवार ॥ 
देव घुनि तटि मडि दूवाह | आारभ सिभु घणी ऊमाह ॥६१॥ 


छुंद छुप्पय 
आजि रभ ऊछाह, आजि सिंभु नारद आझ्राये । 
आजि प्रेत पछचरा, ऊठि डक्‍्कार श्रघाये ॥। 
श्राजि साहि दोय श्रडे, श्राजि निबडे सो बत्ती । 
पहुर येक दिन चड़े, जुडे जोधा समजत्ती ॥ 
है धूजि घरा हाहुढी हुई, चढे साह सेना चडी। 
ऊपडी गरद मडकछ श्रडी, आजि घडी दोय ऊघडी ॥॥६२॥। 
छव भुजगी 


सप्रास बरनन 
घडी ऊघड़ी येमि बज्जे त्रधाय। चढे सीघ “जेसीघ” रायानराय ॥ 
पड़े पाखरां रोछ धजा फरव्क्त । भाला बीठिया पशखि मारग्ग थक्‍्क ॥ 
दल ऊतरे येमि गगा दुबाह। मिक्ठ पातिसाहा मित्र पातिसाह ॥ 





६०. सघत नौ श्रठ पच - सवत १७१५॥ भारथ -युद्घा रच्चौ - रचा, किया। 
कर - हाथ मे। भाल्‍ले - पकड़ कर, ग्रहण कर | किरघार - कृपाण । 

६१. फरार - बलवान्‌। शभ्रसपति - भ्र्वपत्ति, शाहजादे । देवधुनि - गगा | तहदि- 
किनारे । वुबाहु -वीर। शारंभ -युद्ध, सप्राम। सिभु -शिव। घणी - 
बहुत, अ्रत्यधिक । ऊम्ाह - उत्साह | 

६२ रभ -अप्सरा। ऊछाह - उत्सव। पढ्चरां - मासभक्षी । डकार - तृप्ति 
पर निकलने वाली कण्ठध्वनि । श्रघायें - तुप्त+ निषर्ड - निपटे। बत्ती - 
बढकर, श्रेष्ठ। समजत्ती - समान वीर। हाहुछठी - हलचल । घचडी - चढी 
सवारी की । ऊपडी - उठकर । गरद - रजसमूह।  मडह्ठ - आकाश, सूर्य 
मडल । शझ्डी - लगी, स्पश की । उघड़ी - खुली 

६३ प्रधाय - नगारो फी ध्वनि । रोछ - भ्रावाज । घना - ध्वज । बीठिया - 
घिर कर । पद्धि - पक्षी । थक्‍क (तके) - देखते है। 
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पहल्लां बहल्‍ला हला की पठाणा। बगा ऊपड़ी मेह्ठिया साहि डाणा ॥ 
अराबा धडक्क उड़े सोर बाणा। कर कुडछा जोध ताणे कबांणा ॥ 
तहा छटिया तीर ते बीर तेहा। खतग उरा लागे उडे पार खेहा ॥ 
परा बग सुलिताणा 'सूजा' स वाही । मुगल्ला मिक्र घाणमथ्थारा मांही ॥ 
तुरगा मित्ठे येमि मंहम्मर तातो। मुगल्ला पठाणा बढा रीठ मातो ॥ 
पड़े रीठ नाराजिया बाढ़ पूरां। करे सिभू माछा बढ रभ सूरा॥ 
कुरम्मा अबे बाग लीधी कडवक | धरा पाखरा तुरा हुता घड़क्के ॥ 
भिड़े 'भोज' भाराथ जिस भारी। 'सुरो जोध 'परताप' रौ श्राप सारी ॥ 
सकौ बाहतो सेल बदि बादि सूरो । भडा टूक करता खगा बाहि भूरो ॥ 
भहासीघ' सेखाधणी श्रणी माक्मी । रणे साहि सूजा तणी सेनि साभी ॥। 
'फतैसीघ' करणौ फते गाहि फौजा । महासूर दातार रिभवार मौजा ॥। 
करा कु त ऊपाडि भेक्॑ कटक्कां । भाभझा लौह री बोह लीधी भट्टका ॥ 
तेज! कान्‍्हु रे येमि भडिजाछ तोरे । श्रढ़्ाभीड फौजा बिचे दीयौ वोरे ॥ 


घसे साबत्यां तणा बाज घमौड़ा। घाये मेव्धिया 'मथुरादास! घोडा ॥ 
'माघोदास' बरहास मेक समेत्ठा । भड़ा काटि कीधा घणा धरण भेका ॥। 


बहलला - उतावालें । हला > हमला । बर्गा -वार्गें । ऊपडी - उठी । 
डाणा - समूह । श्वराबा - तोपखाना । घडवक - घडकता है, गर्जता है । 
सोर - बारूद । बार्णा - बन्दूको से। कुडछा - कुण्डल, गोल घेरा, मण्डला- 
कार। ताणे- खीचें। कबार्णा - घनुषो को । ते-वे। 
वीर, गए । तेहा - तैसे । खतग - बाण, घोडे 
पार - उघर, पार निकल कर । खेहा - घुलि। परां - इधर, दूर। धांग 
सथ्यारा - भयकर युद्ध, सहार, उथल-पुथल। तातो - तेज, उतावला, वीर। 
दढ़ा - दृढ - शरीर । रीोठ - प्रहार । मातो - घनीभूत । वाराजियां - 
तलवारें । बाढपूरा - पूरी घार सहित। कफड़कक्‍फे - कडक कर, गर्ज कर । 
घरा - पृथ्वी। तुरा -घोडो। सको - वह। बदि बादि - हठपूर्वंक, बद 
बद कर। भूरो-योद्धा। सेखा घणी - शेखावतो का मुखिया। श्रणी - 
सेना । साझो - सुखिया। साभी - सहार की। गाहि - नाश कर। 
सोजां - प्रसस हो कर। फूत - भाला । ऊपाडि - उठा। कटक्कां - सेना ॥ 
फरोका - गहरा, घनें। बोह - बहुत॥  भट्ठका - प्रहार । 


बीर - बावन 
उरा - इधर, वक्षस्थान । 


जा - व्यूह 
प्रड्डाभीड - अधिक भीड । घोरे - कमोक दिए। घस - घुपते है। साबहछां - 
भाले। घम्तौडा - घमाधघम की घ्वनि। बरहास- घोडा। घर्णां - बहुतो 
को । घरण भेजा - घरती मे मिला दिये । 


१६६ ] बिन्हैरासो 


समर वाहती सेल भणठल 'सागौ'। श्रसौँ लाख फौजा ध्स फाडि श्रागौ ॥। 
तिहू जोध 'हृदमाल' रा माल तेहा । श्रनड श्राभ थभा दिये भीछ येहा ॥। 
रुडा 'रूप' राठौड़ तिठीड रढियों | चकाब्यूह हाथो तण दाति चढियो ॥ 
नरूको कहे राव 'कलियाण' कोपे । श्रसो आ्राज सिरदार गजभार वोपे ॥ 
हुई बार 'कुसलेस' रो फते हाथा। नरा चाढणी नीर रणधीर नाथा ॥ 


बण ऊमरो वार 'खगार” बीजों ! कहै राव राजा सुरा रूप कीजी ॥ 
भण भाट गजथाट भाजण भ्रुजाछा । श्रभग राव भाई विन्हें 'परस” वाला ॥ 


गहर राव 'गिरवर' गिरा जिसा गाढा । दला टाक मामी दहु वेधि बाढा | 
अखो' भी क्रूफार श्राकार श्राडी। लडणवार फौजा तणी टाक लाडी ॥ 


कहर-बार तिण राव 'रासो' करारी। भलो श्रायां मामा तणी मदति भारी ।। 
मुर्ण बाकुडा पाघडा तणा मारू। समर आविया साहि काम सारू ॥ 
बिलदां चढे छुकिया लोह बागे। अ्रसौ सिंघ 'गौयंदा' रो “हरी” झ्रागे ॥ 
महामत्ति वाढ्ठ॑ महामत्ति वाह । कलह बाहि चौधार "म्रूक्रार' काछ ॥ 


प्रने ऊहंडा राव गोयद' येहा । जिये कवर 'हरराम' वरियाम जेहा ॥ 
बिनन्‍्है बाघुछा सिंघ वबहसिया बहलल्‍ला । पिसरणा पाडता जोध माझी पहल्‍ला ॥। 


झ्रणठेल - श्रडिग । सागौ - सग्रामसिह । श्रसों - ऐसा । घर्स - प्रवेश कर । 
आ्रागो - श्रागे । तेहा - तैसे, जैसे । श्रनड़ > वीर। श्राभ-थभ( - श्राकाश 
थाभने वाले । भीछ -योद्धा। येहा - ऐसे । तिठीड - उस ठोड। रह़ियो- 
हठ धारण कियां। चकावब्यूह - चक्रव्यूह, युद्ध ! दाति - मुह पर, दात पर, 
भिड गया । कोप - कुपित होकर। श्रस्सों -ऐसा। गज्ञ भार - हाथी का 
वजन, बडा दायित्व । बोपे - शोभा पाता है। नीर - कान्ति, चमक, जल । 
ऊमरो - उमराव। बीजों - दूसरा। भण - कहता है । भाटद - भट्ट, महेश 
दास कवि । _ गजथाढ - हाथियो की सेना । भुनाव्ठा - वीर । गिरा - पहाड । 
गाढा > हृढ । टाक - भाटो की टाक जाति । बेधि - युद्ध । श्राकार - बल- 
वान्‌, श्राकृति । श्राडी - श्राड, रक्षक । फहरबघार - विपत्ति काल मे । उस- 
वह । मामा तणी - मामा की, मिर्जा राजा जयसिंह की | बांकुडा - वक्र, ठेढे। 
पाघडा - पगडिया । तणा - का। मारू - राठौड। समर - युद्ध | सारू - 
लिए, सिद्ध करने वाले। बिलंदां >- विलद, बडे (वीर) । बागे - वजने पर । 
महामत्तिवाल - महावुद्धिमान, श्रत्यघिक मतवाले । कहछह - युद्ध। चौधार - 
भाला विशेष । कार्क्र - वीर, हाथी । जियें - जिसका। घरियांस - श्रेष्ठ 
वीर। जेहा-जैसा। बिन्हे - दोनो। बघुल्ा - भूखे। . बहल्‍लां - रणो- 
त्सुक॥ पिसण -दात्रु। पाड़ता - गिराते । 


पुर्वे-युद्धइ-वर्णन [ १६७ 


दक्का 'चद! दूजो रघुनाथ दीठौ। तठे घाति हयराज म्रगराज तीठी ॥। 
वबन्नराज' चढ़े बाज सिरताज बेली । भारी फूलधारा तिका सीस भेली ॥ 


जठे 'संदरा” 'भावसी' तणों जाण । वडोौ वीर वीराधि माझक्को बखाण ॥ 
ग्रसी-बार मे 'स्थाम' रो जोध 'ऊदो'। जुडण काज भेछौ सदा रहत्त जुदो ॥ 


हुबे बीर हाथी किया बीर हाका | डडाछा बबाढ्ग छक् बाजि डाका ॥ 
कटे सघ ने बध कथा करू्गा। पड़े टोप माथा झंडे सार भग्या ॥ 


भभकक्‍के घणा घाव मांहे अ्रसुंडा। कमध नाचिया जोगणी भर कुडा ॥ 
गयदा छुटे बहे येमि नाक्ि गौछा । दुगम्मा फरे श्रणी पातिसाह दौढ्ठा ॥ 
निपट्ट साहि रा जके बेली नजीकी । भले ग्रुरज्जा-दार गुरज्जोी नफ्रीकी ॥ 
घडा ढालडा ऊपरा व्है धमका | गुरज्जा तणा येमि बाज गमका ॥ 


रुडा कामि आणे मोहे काम राणे । कवे 'सगर' पोतौ क सूतौ कहाण ॥ 
सिसोदौ सदा सेवतो येमि कासी | बिढे थयी वेकुट ह॒दो बिलासी ॥। 


हबे छूटिया पाव सुलिताण ह॒दा। बढे खेत पडिया किता मीर बदा ॥। 
नमे नीसरे साहि बैठी निवार्ड । श्रभगनाथ “जेसाहि' जीतौ श्रखाडे ॥६३॥। 


दीठो - दीखा। तठ्ं - वहाँ। 'पम्रगराज - सिंह । सतीठौ - तेज, तीन गति । 
बाज - घोडा । बेली - सहायक । काझकी - गहरी ।  फूलधारां - तलवार 
के प्रहार। तिका -वह। तणों-पुत्र का । जोघ - पुत्र, वीर । ऊदौ - 
उदयभान । भेछो - शामिल । जूदो - श्रलग, जुदा । हुबे - भिडे । डडात्ां- 
नक्कारे । बबात्ठा - नक्कारे । छुक्े - युद्ध । डाकां - डके, नक्कारे की चोट | 
कररगा - हाथ । भड़े - कट कर गिरे। सारभरगा - लोह कोट, कवचादि। 
भभव्के - उमडता है। घणा - बहुत । मांहे - मे । श्रसूडा - ललाट, सिर। 
कसध -- धड । ताधिया - नाचे । जोगणी - योगिनी, रणदेवी ।  कडा - 
रक्‍त-पात्र, खप्पर । नाह्ियोब्ता - तोपो के गोले ।. दुभम्मा - कठिनता से । 
झ्रणी - सेना। दीछा -> चारो श्रौर। निपट्ठ - बिल्कुल । जक - जो । 
बेली - अगरक्षक, सहायक | नभीकी -- निकट के। घड़ां - शरीरो | 
ढालडा - ढालो। श्राणे - आने । मोहे - मुग्ध, मुह झागे। कबे - कहते है । 
सगर - राणासगर । बिढ़े - युद्ध मे। थयो -हुआ । हबे - अब । बढ़े - 
किता - कतिपय । भीर बंदा - अमीर जादे, सेवक । नमे - नमकर। नोसरे-. 


निकल गया। बैठी -पुत्र । विवाड - समाप्त होकर, हार मान कर । 
प्रसाड - युद्ध में । 


६८ ] बिन्‍्हैरासों 
छद दोहा 


आखाडे 'जैसिंघ। नूप, ऊभौ हृथ्यथ उपाडि | 
'जामबेग' अनरुद्ध जुडि, रण बरणों सोहि राडि ॥६४।॥। 


छद चौपई 


रण बरणों सोहि राडि रचिया। 
मार मार चहुवे दिस मचिया ॥ 


महाराजा जुडिया 'अनपाल!। 
नह बज गजे करनाक ॥६५॥ 


पचनिफा 


करनाछो का सौर | धमक बजे घनघौर । श्रराबो की श्रावाज । जुरे 'अ्रनु- 
रूध' महाराजाधिराज। कोहोकबान चद्रबान, छटते हैं । तारे आसमान से तूटते हैं । 
सुलतान नवारे को गया । 'जामबेग” खरा रया । बात करते बेर लगे । जोधा जुड़े 
कायर भगै। 'राव किसौर' से यौं फुरमाया। 'जामबेग” चलाय आया। 'बेग' के पील- 
वान ने हाथी डाल्याक्ष पाहर जैसा पगा चाल्या । येते दरस्यात कौत खडा रहै । 
हाथी का घका हाथी सहें। फोजदार 'साहि यनायत के से यो फुरमाया | अ्परना 
हाथी डालि गनीम का हाथी नक्रीक आया । हाथी से हाथी लडया । वज्र जेसा 
टूटि पड्या । पील ने पीलवान भजाया । अश्रपणी फोज में मारि लाया । राजा 
ने अपणा फौजदार चढाया। पहली फते का हाथी पाया । राजा के हरोौढो ने 
साहिजादा के छुत्न चमर मारि लीया । साहिजादा जाणे दीया ॥६६॥। 


६३ ऊभो - खडा।  हथ्थ उपादि -शस्त्र उठाए हुए। सोहि-वह।  राड़ि - 
सुद्ध 


६४ सार मार -मारो मारो की ध्वनि । श्रनपाल -अनिरूद्ध सह । नह - 
वाद्य । करनाछ - करनाल, एक प्रकार का वाद्य । 


६५ सौर - आवाज, ध्वन्ति । श्रराबो - तोपो । फोहोकर्दान - तोप विशेष ॥ 
घद्रबान - तोप विद्येप । चवारे - निपट गया, समाप्त होकर गया। डालल्‍या - 
डाला, कोकां । पाहर - पहाड। परग्गां -पैरो। पील - हाथी । पीलवान «+ 
गजारूढ योद्धा, महावत । मसारिलोया - छीन लिए | जांणे - जाने | 


६६ 


५७. 


च्८ 
६६. 
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मु 


छंद दोहा 


साहिजादा जाणे दिया, महा मची रणमार | 
पहला बहला भेछिया, पिडि भाखरां परमार ॥६७॥ 


छद छप्पप 


परमारां मभि सूर, वीर भाखरां रढाछौ। 

या पैला वौरिया, वीर बहला बिरदालौ ॥ 

पुणि पेतीस पसार, गौड भड बीस गिणाणा । 

करि छूटा लंकाछ, ताछ मेक सुलिताणा ॥ 
पाछाडि भाड़ि द्रोयण परां,घण थाटा हय घल्लियौ। 
झाडबर देखि फौजा तणा, चमू छत्र दिस चल्लियौं ॥६८॥। 


छद दोहा 


चमर छत्र दिस चल्लिया, ये बहला उमराब। 
'जामबेग' 'अनुरुष! जुडे, घण बग्मे रण घाव ॥६६॥ 


छद॒ प्रोटक 
राजा श्रनुरुध को जुध 


चघण घाय बज रणफौज घडी। पडि बाण कबाणह रीठि पडी ॥ 
भखि आझ्ागि ब्रजागि खाग भडी । कटि कध बगत्तर तूटि कडी ॥ 
बहि धार भ्रपार चौधार बहै। किलकार करें भड मार कहै॥ 


बहला - शीघ्रता करने वाले, जल्‍्दबाज। भेढिया - फोके । पिड़ि - युद्ध । 


रढ़ाढो - हठीला, युद्धालु। घोरिया - भोके । पुर - फिर, कहते है। करि - 
मानो । लकाछ - सिंह! ताछ मेले - ताल मिलाकर । भाड़ - सहार । 
द्रोयण - बैरी । परा - दूर, उस तरफ। घणथाहठां - सघन सेना। हु - 
घोडा । घल्लियो -डाला। श्राइंबर - वैभव । चसू - सेना। 


घण - घना । बग्गे - बजा। घाव - प्रहार। 


घण घाय - घने घाव । बर्ज - लगे। रीठि- प्रहार। भथि - प्रज्ज्वलित ! 
खागभड़ी - तलवार की भडी, तलवार से गिरी। कटी - श्र खला । चौघार- 
भाले। फिलकफार - हर्ष घ्वनि, किलकने की क्रिया। मार - मारो मारो। 


१७० ] बविन्हैरासो 


हयराज चढे तिग्र वार हठी। जुध भार पड़े सिरदार जठी ॥ 
भावसिध' अने “रिणछोड' भणे । पहली रण दाखिय सूर पण्ण ॥७०॥ 


छद दोहा 


० 


दाणी ऊपरि दोबड़ी, 
विढि रण मडछ भेदियौ, 


सुर राणिया समाज । 
सुत 'भाखमा सिरताज ॥७१।॥ 


छद तब्रोटक 


सूर मडकछ भेदहि सूरि समें। 
घन घाय सपूरन सूर मिक । 
कर बाहत सावत सागि कही । 
मृगले तेंहि ठौरि कबान गही। 
सिरदारन के जह लोह लगे। 
हथराज की बाग उपारत ही । 
सु त्रअगिय बाहिय यू तरछी। 
जिह बेर 'हरी' जस सेर भयौ । 
बहु बाहत है रण तेग बढ्ठी । 
'भावसिघ' जहा रणसिघ भयौ । 
पुनि 'जेत' जहा रच उपरिय । 
बरियाम 'करज्न' को खेत बग्यो । 


हयराज - श्रेष्ठ घोड़े पर । 
कहते हैं । 
दांणी - बराबरी के । 
पत्निया, अ्रप्सराएँ ! 

चवसट्ठि - चौसठ ररा देवियाँ ॥ 
करते है ॥ 
प्रहारो। दुबाह - दुघर्ष वीर । 
यक बेर - एक साथ, एकबार । 

क्षेत्र । 
सागमि - वर्छी । 


७१ 


रहा । घट - झरीर॥ 


तिणधार - उस समय । 
दाखिये - कहिये। सुरपणे - शूरपने मे । 
दोबड़ी - दोड लगाकर ॥ 
चिढ़ि - कट कर ॥ 
बीर - बावन वीर । 
घनघाय - घने घाव । 
सिले - मेलते हैं, सहते है । 
गही - ली । 
वर्ग - वीरगति प्राप्त हुए । 
प्रसमगिय - त्तीन धार वाली साथ । 
तिरद्ी - टेढी । जस - जैसे । नमाइ - झुका कर, भग कर । सांडि रयो - करता 
बरियांस - श्रेष्ठ योद्धा 


चवसठिठ नचे तहा बीर रमें।। 
भझटकान की बाह दुबाह भिले ॥। 
यत्त ते उत ते यक बेर बही ।। 
यक बार ही मार अपार भही ॥ 
घन घाय छके पुनि खेत वगे ।। 
सिरदार तहा कर सागि गही ॥ 
सु बगत्तर फौरि गई बरछी ।। 
चक्रव्यूहू नमाइ चलाथ गयी ॥। 
तिह बारह दीरघ घार चली ॥। 
'रनछौड” जहा रण माडि रयो ॥ 
भर घावन ते घट यौ भरिय ॥ 
जहा राव'किसौर' के गोरा लग्यौ॥। 


सपुरन - सम्पूर्ण । 


छाफे - छाके हुए । 
बाग - वल्गा, रास | 


गोरा - ग्रोला । 


जठी - उघर ही । भणे -- 
सुरराणियां - देव 


रमें - खेलते हैं, क्रीडा 
भटकान - प्रचण्ड 
सामि - साग । 
खेत -रण- 
त्हा - वहाँ । 
बाहिप - चलाई । 


पुर्व-पुद्ध-बर्णन [ १७१ 


यक गोरा लग्यौ मुर तीर लगे । दोठ भांट भये रिन ठाठ श्रग ॥ 


उतते यक मीर बल्ठी निकस्यो। 
बहतानि कमानि को तीर दियौ | 
तवि सूदर' को 'हृदमाक' तहां । 
'तवलौ' सकतेस' को यौं निहस्यौ। 
रुकमागद' श्रगद ज्यौ रन मे । 
अचकौ' अचछो 'अनुरुष' अगे। 
सब सूरन मे सु “जोरावर' से। 
सब सूरत की उपमा बरनों। 
ग्रगु लाल गुलालन ते श्ररचे। 
सिरदार लो सार अपार भये। 
जब भाजि गनीम को फौज गई ! 


तिह ऊर्पार 'सावर' यो बिहस्यौ ।। 
यह सागि से मारि सुमार कियो ॥। 
जब जोर परथचौ तिहि वार जहा ॥। 
मनु बीजछ सी खग ले बिहस्यौ ।। 
घनधाय करे श्ररि के घन मे ।। 
रनरोह लियो तन लोह लगे ।॥। 
रन रूप किये रुद्वरावर से ॥ 
रनखेत हि फाग बसत मनौ | 
मनु रग पतगह के चरचे॥ 
रन भान जहा रथ खेचि रये || 


जिंह ठोरन गौरन बाग लई ॥७२॥। 


छंद छप्पय 
गौरतन बाग उपारि, राज सिरमौर स गौरनि। 
सबे सूर सामत, छके घायन तिंह ठौरनि ॥ 
भट्ट सु भट्ट 'किसौर, राय नूप बाग स भल्सिय । 
जिंह सुबेर 'हरजस्स', श्राय आडो हय घल्लिय ॥ 


रन जीति खेत ठढ़्ढे रहे, 
कवि कहे 'महेस' येकादसी, 


मुर - तीन । 
बहुतांनि - चलते हुए। 
निकला । 
रनरोह -युद्ध मे स्थिर हुम्ला। 
पतगह - लाल । 


गनीस - छात्र । गौरत - गौडो ने 


घायन - घावो से ॥ 
हम - घोडा । 
हुआ । 


डर 
घल्लिय - डाला । 


महा 


सरचे - चचित । 


ऋल्लिय - पकडी, ली । 


जामबेग' 
भयकर 


नकसे 
जुघ 


गवय | 


रिन - रण । निकसयौ - निकला । बिहस्यौ - जो मे श्राया । 
सुमार - अच्छा प्रहार, उसके प्रहार । 
चीजछ सी - बिजली जैसी । 


घन - समूह । 
रुद्राधर - महादेव के । 
भान - सूर्य । 

। बाग लई - घोडो की लगामे पकडी । 


धाडो - सहायतार्थ, विमुख । 
त्कर्स - निकल । 


भवय ॥७३॥॥ 


निहस्पो - 
प्रचतछो - भ्रचल । 
प्रचे - अर्चा । 
खेंचि -- रोक कर | 


ग्रवय - गया । भवय - 


१७२ | 


बिन्‍्हैरासो 
छद दोहा 


जुध महा भयक्रत भवय, कहि 'महेस' कविराव । 
पहर येक श्रति ही प्रबद्ठख, घन बग्गे रिंन घाव ॥७४॥। 


छद छष्पय॑ 
पहर येक पर पहर, गहर भर सारस बग्गे। 
मार मार ऊचार, धार धाराह रत बग्गे॥ 


तिहिं सुबेर हरवल्ल, छात्र वारो गज घेरयौ। 
डारि छन्न नेजा सम्हाय, मैमत्त सु फेरबौ ॥ 


उपारि हथ्थ भालो हन्यो, भर टरि घोरे के लग्यो। 
“हूप' दई 'रांम' फिरि सागि की, बार यरेक लोहा. बग्यौ 0७७५॥ 


छद दोहा 


बार येक लोहा बग्यौ, गज ते परयौ समीर। 
छत्र उचाय लीन्हौ जहा, सूर परमार सधीर ॥७६॥॥ 


छंद छप्पय 


छत्र लयौ तहां बीर, मीर “रामह रन मारथयौ | 
जान दयौ सुलितान, मही सिर बौल उबारथों || 
गौर राज रन जीति, जहा ठाढे जहा आये। 
म्रान पत्त बधाय, भूप को कध नवाये।॥ 





७३ 


७४, 


जय 
छच्‌ 


घन - घने । बरगें - युद्ध हुआ, वजे, लगे । रिन - रण में । 


घार - छस्त्रधार। घाराह - सेना, तलवार की घार। छदतन्नघारों - जिस पर 
छत्र था वह। घेरयो - घेरा । नेत - निशान । संमत्त - हाथी । फेरचौ - 
घुमाया, फेरा । हन्यो > मारा। भर -योद्धा। ठरि - बच कर। घोरे - 
घोडे । 


उ्चांध - ऊपर उठा कर ॥ परमार - परमार जाति के । 


बोल उबारधौ - वचन निवाहा, वचन-पालन किया | ठादहूँ - खड़े थे । 


पूर्व युद्ध-पर्णन [ १७३ 


महाराज चले सुलितान पै, सब उचाय घायल लये। 
अदभूत जहा बिवव वच्यो, साहि लाय हिय से लबे ॥७७॥। 
गवय साहि पे सूर, जाय क॑ छत्र सु दीन्‍्ही। 
जिह सुवेर सुलितान, महा उच्छाह सु कीन्ही ॥ 
फिरि राजा से कह्यौ, फते तुम से हम पाई। 
पतिसाही हम करे, तुर्मेँ दीनी पतिसाई॥। 
सुलितान बहुत सनमान करि, सैदाना बाज सही। 
जिंहि ठौर साहि 'अनिरुद्ध' कौ, खासा श्रसवारी दही ॥७८५॥ 


छद दोहा 


खासा गअ्रसवारी दई, जेह ठाढे सब आन । 
दे घोरे सिर पाव दे, बहुत किये सनमान ॥७६।॥ 


छद छप्पय 
अभगनाथ जैसिंघ', जीति ऊभी श्राखाड़ । 
बाबाडे ग्रणबीह, सीह जिम मछर उपाडे ॥ 


सैदाना बज्जिय भजिय, रिम साह स॒ 'सूजा' । 

कब्ठा चद जिम चढी, पातिसाहे खग पूजा ॥ 
महि. दीय फते मामारखी, येमि कटक सह ऊलह्या। 
पूरब कथा जुद्ध जे प्रसन, कवि “महेसा बरमन कह्मया ॥८०॥ 


0 ईती श्री कबि सहेसदास क्रत बिन्हैरासों पूरव जूध संपूरन लिखत महताप 
सतपूत्र जौरावर सोंघ कस्य पठनाथ श्रगरजी सतपृन्न प्रतापजी फस्य 
सती घैसाख सुदी २ सोमवार पूरो हुवो सवस[त] १८७६ 
राज श्री सिवस्यहजी इन्द्रगढ़ मद्य लिखी 
श्लरीरास रांस रांसम ॥ 


का 





लायप - लगा $ 


७७ गषय-गोड । उच्छाह - उत्साह, उत्सव । संवांना - विजय कौ प्रसन्नता के 
घाद्य। खासा - खास । 


छ८घ घोर - घोडे । 
७६ पभ्रभगनाथ - चीर सेतायक। पक्राखाईड़ - युद्ध-स्धल । बाबाड़े - गजना की । 

झ्रणबीहु - निडर। भमछर - मात्सयं घारण कर ॥ रिप्त - शत्रु। कह्वा- 
कान्ति। चद - चन्द्र | खग - तलवार। पामारखी - धधाई । कठढक - 
सेना। ऊलझ्या - उल्लसित हुए । कह्मया - कहा, किया । 


परिशिष्ट (१) 


कवि की अन्य ऐतिहासिक कृतियाँ 
के रांणखा राजसघधजी में गुण राव सहेसदास कृत 


>+-+-<२०- चल 


छद' छप्पय 
ग्रह अइ शअ्रलेख भेख केते ज्याहा श्रम । 
जछ सज्या सिवरूप कमत्ठ किये नाभि सन्नमे || 


ब्रह्म थिये विश्रम पेखि महणारभ पाणी । 
तप तप हुता तरण बोलि श्राकासह बाणी |। 


तप घरे त्यार अ्रदभूत में सहस कोटि लागा बरस । 
वैराट घाट पाह पलब दीघी त्यार निधी दरस ॥१॥ 


भ्रप्प दि अ्रप्प उच्चारि शआ्रादि थट्ट नारायण । 
वेद भेद विस्तारि पकिर लोकेस परायण ॥। 
कीट भ्रग जिम किया च्यार मुख वेद उचारा । 
विस्व मडब्ठ विस्तारी करण कीधघ करतारा।॥ 


उण कीध मे दीसे यता घरा सीस बासिक घरे। 
रिव करे दिवस रजनी'र चद सकत्ठ देव दाणव करे ॥२॥ 


देवा ने दाणवा द्वद श्रादेर जुग़ादे। 
वरण कवण वरणवे वरण देवा श्रनुवादे ॥| 
श्रसुर जिता ऊपने तिता घरिया श्रवतार । 
भार करें भव सीस तिताही बार उतार ॥ 


सत जुग जुग त्रेता सुथिर घुर द्वापर लग यम घरे। 
कह्ठि जुग करें चवर्थ कछा करि हिंदू मेछह करे ॥३॥ 


देवा ने दाणवां त्ेमि हिंदू बुरकाणा। 
चित्रगढ दिल्‍ली चाव सरव राणा सुरिताणा ॥ 


परिशिष्द ([ १७५ 


गहलोतां चगथवां सार बधे समजत्ती | 
ग्राप आप मग परे बाज जे करे बिरत्ती ॥ 


नरताथ सहसना जिसे करणि रहस पूजे कही। 
जि मुख सुरह मद सचरे जवन मुझुख जोबे नहीं ॥४॥ 


कछ की वत राइया जिया केदार कछाकछ । 

पापी जिया पिराग जिता सदवा ग्रगाजछ 4॥ 

हत्यारया. हिंदुचा.. तेता बाणारस । 

प्रास ऊपादध पुरे सुणे पीरव समदारस ॥ 
सुरताण गहण मोखण सदा आतपत्त सिर उल्लहै | 
राजसी विरुद हम्मीर का कवि महेस बरणन कहै ॥५॥॥ 


महि मडछ मेवाड़ जिका दस-सहस सु गाम १ 

बरण च्यूर सुख बास धरनि सांद धाम ॥॥ 

विकट अ्रनड बेछाड जूह जग वन जैेते। 

जकू पग पग ऊजछा तिहुं रति साख स तेते ॥ 
आलब सुरह देवा दिजां परम सरूप परस्सिय | 
राजसिंघ राण भूतेस रुख दोय यकलग  दरस्सिय ६॥ 


नगन सगन प्रति नगन तिनहि अतर सक्रिता सर । 

पिखी करत किलोछ अ्ररुन सित बिबधि चर ॥ 

चक्रववक सारस विसाक्त जछ काक स जीवच्च । 

थ्राडि ढक बक श्रनत कुरज तट हिक यत्त उत्त | 
उपकठ त्तरन अति सघन वन नलन नलन जछू सीत बहु । 
कष्टराय इद्रयुर त्ते कलित कपौत कठमनि मसोर कहु ॥॥७॥ 


तट त्तटाक सेबाकू जाकू पखी परि डोलत्त । 
जछ उज्जकछ भासत्त भूमि लहरी व्यय बोलत ॥॥ 
कब्नहु चोर तट परसि उदछधि सबद उपजाचत । 
कसत्ठनाक्ति पतकपत्त जात बही सो फिरि आ्रावत ॥॥ 


समीर सग अनुसरत रो निज येकत सोऊ निरत॥ 
'जिस कौऊ श्रजन श्रत्ति सजन कौ पहुचायर पीछी फिरत ।।८॥ 


१७६ ] 


बिन्‍्हैरासो 


सत सहित नेत्र नकुलि विमतछठ जह वाल बिदछतं । 
कहु दकछ दक्क कहु पक करी कहु तीन छित ॥ 
करत ग्राह कहु केलि तिरत कच्छप त्वविय । 
कहु वन नागिन नाग कलभ ले क॑ सकुटबिय ॥ 


पय पियत अभ्रब छठित श्रनत कमब्ठ पत्त पूृगन करत । 
नहिं श्रावत स्वास समीर ते मद मद गति अनुसरत [8॥॥ 


छद बेलि भुजगी 


कहू गज कपोल मजे सवारे। कहु लेत है बहौ करनीन लारे॥। 


हु नीर उछारि सूंड उछारे। 
कह रोद ढाहत छाया बिरोधे । 
कह ब्रद के बीच ठाढ़े बिलास । 
कहूँ द्वार वाराह पीबे विरोध । 
भय सिंघ के श्रावत सब भज्जे । 
कह बाघनी बांघ छौनान लीये। 
गिर शाूंग जा ते परे नीर घार | 
जल जरजर सीकर तें बखानं । 
कहू कुड नीके भरे वारि पूर । 
कहू भोलनी भील गुंजा समेटे । 
कह नृत केकीन मडे सुन्यारे । 
कह म्रगनी म्रग के ससोही । 
कह म्रगसाखा सो साखा हिलावे। 
लगे उद्र ते डाभ डारी न लाबे । 
कहू साभर नीलगाव कहीजे | 
कहु गज्ज सा पाय आ्रावत गेडा । 
कह चीतढ्ा मारि भखत चीता । 
कह जाति जामोद की जीति गावे । 
कहू सिद्ध गिर किन्नरां मद्धि सेव । 
कहू सग॒ नारीन स्नान क्रीडा । 
रिखे अ्रजुली देत सिध्यात वचधेै। 
वन ब्रनन प्रवत्त कीघ वारू | 


मनौ सीस मोती क कढे तिवारे ॥ 
कहु सूधि हथनीन की गाज सोधे ॥ 
कहु मूल राजीव काढे हुल्ठासे ॥ 
धरा दाढ ते मोथि क॑ दत खोघे ।। 
जहा येकलौ वैठि क॑ श्राप गज्जे ॥। 
पय घाट विघाट ते आनि पीये ॥ 
गत ऊछटे ऊचरे यो अपार ॥ 
जहा श्रम ते ऊपर्ज स्वाद जान ॥ 
हरी दूर्वा लेत नीके हिलोर ॥ 
दरी ग्रेह जामे सिंघ लेटे॥ 
पर कप ते पूछ के छत्र धारे ॥ 
मनौ म्रग के मोह से रभ मोही ॥ 
द्रम येक ते कूदि येक आवबे॥ 
फल तौरि चक्‍खे केई डाबे।॥। 
कहू आरने ढक ते कप भीजे ॥ 
वन घुृजि प्रथी सू घावत बडा । 
करी नख्ख तें खड विहड कीता ॥ 
उने मेद तीके घिसे केस आाबे ॥। 
दिढ ध्यान लग्गैत प्रानद लेवे ॥ 
वसन जहां मृूक्ति मुखेति ब्रीडा ॥ 
जिन वसन पत्र भोजन कर्घष ॥ 
सोये अप्पनी अ्रप्पनी बुधि सारू 


!१०॥ 
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छुंद दोहा 


बुधि सारू कवि बरणिया, पति मेवाड़ पहाड़ । 
राण प्रतप॑ राजसिंह, अतुछित बल बेछाड ॥११॥ 


छंद छुप्पय 


दोय राह पतिसाह दोय दोय तखत दिपाणो । 
छत्र दोय ससि सूर दोय क्रामत्ति कहाणों ॥। 
खग दोय खछ खंड दड द्रोयणा झडडा। 
हिन्दू तुरक हजुरि पाण द्रोयणा प्रचडा ॥ 


अदभूत बिहु श्लाखाड - सिंध कथ जाय निरबकछ कहू। 
जाजुी तेज जग ऊपरां दिल्‍ली उदियापुर दहु ॥१२॥ 


उदियापुर यण अ्रवनि जिसौ अ्रमरापुर जाणो | 

दद्र राण अवतार बिभो ग्रह जेणि बखाणों ॥ 

गज घटा रब गाज बण वेरक्ख विभत्तो। 

सहल काज नीसरे ह॒द मद पूरि हसत्ती ॥। 
अबूृजिया काच मच यतौ भुज गयद फरण भीजिवे। 
सैतनाक जिसा हलता मही दिग्गज मीढ न कीजिवे ॥१३॥ 


सद महा सिधुर तरा न्ाग ले त्रबका। 
घूर पूर घृधछा निगड गड़ाहि निसका ॥ 
मद जाीखा माल्हणा बाग पेलणा वरम्मा॥ 
ओछाडी ढकिया उर्भ बड़ दान भरम्मा॥ 


राति दिन कध चढिया रहै पीलवान त्या ऊपरा। 
राकेस जेसि गोडी - रवदहू केइ विनोद छदाकरा ॥१४॥ 


चरक्खी पेले गडदार मद जोख मदगढ । 
बारहमण तोडा पचीस लगरये सब्बत्ठ ॥ 
जे रगे रोठी जगाछठ सिंदूर नूर सिर। 
ऊजछ दत उत्तग सब कज्जछ - गिर ॥ 


घरि पीलवान धुजदार घुज हाक डाक हू हल्लिया। 
राजसी राश खूमांण रा मुजरा कारण मल्लिया ॥१५॥ 


(७८ | 


बिन्हैरासो 


ग्रवक्रवक्तता उरडता श्रटकि रहता श्रावता । 
तरा धरा ढाहता खून करता खूटता॥ 
छह रति ही छाकीया छठे मासे छूटता। 
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जाशिये सनिपाति जिसा लगर मदछ लग्गिया | 
राजसी राण खूमाण रा मुजरा कारण उमग्गिया ॥१६॥ 


मद मोकछ मेगढठ्ा असा दूकछ श्राणीजे। 
पेडा नह पाकडे जिके वेडा जाणीज ॥ 
बाणदार चहुवक्ता चहुवक गडह चरकक्‍्खी । 
जजीरा जकडिया करें तोहि नजरि कुरकक्‍्खी ॥ 


आपाहि करता श्रावता कौतूहछ पुरजन करत । 
मदिरा चढे पौ गौरख चढि चदमुखी जोवे चरित ॥१७॥। 


छंद दोहा 


चदमुखी जोवे चरित, सहला चढे दिवाण | 
सांकुछ छूटे सिंधुरा, पमगा हुवे. पिलाण ॥१०५॥ 


छ् छप्पय 


श्री दिवाण गजराज आप चवगान लडावे। 

पुनि जोडी दस पांच जिकी कजि लडिबा श्रावे ॥ 

जिण णोडी व्है हुकम जिकी आगक्ठि आय जुटे । 

गयद गयद ऊपरा तमक करि करि यम तूटे ॥ 

ग्रगडा ऊपरि आय हुवे चवदत हमलला। ., 

तूटि रदा फाचरा फूटि कुभाथक्त ढल्ला ॥ 
रीसि जुडे मुंडे भग्गे नहीं यसडी राडि अधाइया। 
राजसी रांण जगतेस रे भाखर जाणि भिडाइया ॥१६॥ 


मेदपाट खत्दाट राज राजेस दिवाण । 
चवे दुरग चीतोड वर्क झाहड बाखाण ॥ 
नाग्द्रहा कुभलमेर जक॑ कवत्ठपुर कत्थे । 
उदियापुर विख्यात मुणे हिंदवाण समत्थे ।। 
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राजसी राण राजे रिघु जगत जेमि प्रम ज़्या जपे। 
संताप नहीं ऊछह सहति तिण प्रताप तेजहि तप ॥२०॥ 


भ्रसा तेज आग अगनि सूरिज हु दीपे। 
जुध कवण जीपवे जियं राम तिन जीपे ॥| 
बद बिकार मेंगढ्ठा पुर्णं ध्वजा फरकता। 
तत्व ग्यान की च्यत चवे परलोक स चता ॥। 


बाधिये काबि सागर बदा कर ग्रहियो सुकुमारिका। 
साभू॑ मे सब सता सदन सूता सदत ससारिका ॥२१॥ 


त्रासिक सावक घात तुरि तक बाग फिरता । 
श्रसु - पात ऊपजे धोम जगि होम करता ॥ 
वरण सकर वेखिजे मद्धि चितराम मडाणा। 
दडक कनक धारि तखत सिर छतन्र दिपाणा ॥। 


येखिये कनक रजनीस यम विण कक क राजड सुवर | 
कर दोय जिका चकर किया कछा बिराजे सहसकर ॥२२।। 


छद॒ दोहा 


सहस - किरण राजड सुवर, हिंदूवे सुलिताण । 
जल पोखण सोहि निरजरा, सोखण जढ् श्रसुराण ॥२३॥ 


छद पिद्रुम 


सोखिवा जछ शअस्‌राण । राजसी प्रतप राण ॥। 
पुरहृत प्रभुताय । रिस क्रोध हू जमराय ॥ 
बणिया भडार कुमेर | ब्रवता सु तावे बेर ॥ 
प्रसम चा कढ्ा सु प्रमाण । दस सहस नाथ दिवाण | 
बड तखत बखत बिक्ठ द। निज द्रस्टि रौर निकद ॥॥ 
बड भिदर ऊच बखाणि | पहाडा ऊच प्रमाणि | 
नवखणी द्रढ् सु नीव | सुज चित्रसाव्िय सीब ॥ 
पटिया स चंदण पाठ | श्रीखड केई कापाट ॥ 
थिर कनक रा जस थभ । यछ्ह होय देव अ्रचभ ॥। 
छजि फटिक रा छाजोछि। प्राकार दीरघ पौछ्ि | 


१८० | बिन्हैरासो 


बगला गौख बणाव। मुर बारियां महलाव ॥ 
पच बारिया सुप्धरकार । जडिया स रतन जुहार ॥ 
जालिया मुकता - जाछ | श्रारसी श्राक्त उजाक ॥ 
प्रभा चढन  सृपान | बदि श्रोर काहि बख्चांन ॥ 
सोवनी कस सिगार | नग हीर मद्धि निहार ॥ 
तणियां सू बारि उतान | छविया श्रनोप बिछान ।। 
छजि सकक्े बंधे छाति। भासत तखते भाति॥ 
जग » मग्ग सब जगीस | अ्रमरावती. आसीस ॥ 
वक्वि राज - पथ वरज्नि । नर सहर दूजे नन्नि ॥ 
हाटक पूरक हाट | बीथिया नूमत् बाट ॥ 
जखि क॒द्रप गघप्नव जाणि। इंद रा पठठ आणि ॥ 
कहु जरे जेव जराय । कहु हेमता यक-साय ॥| 
कसि कनक तार कसत। रिव किरवि जिम विकसंत ।। 
कहु॒ लेत मानिक लाल | पुखिराज लछेत प्रवाह ॥ 
कहु पन्‍ना लेत परख्खि | दखि दखि सुदखिखि ॥। 
मुकता लरी कहु लेत। बहौ मोल द्रव्य सु देत ॥२४॥ 


छद पद्धरों 


कछ किया राय केदार कथ्थ | पापिया राय परियाग पशथ्य ॥ 
सरापिया राय गगा स्वतनांत। हत्यारा राय कासी निदान ॥ 
सरताण गहण मोखण सकाव ॥ कघ राण बिरद सागण गिणाव ॥ 
करणेस ग्रमर जेहा करिग्ग । खतछखड रांण प्रताप खरिगि ॥ 
सुरति राण गति उदेसीग | धजबंध राण रायमल्ल धींग ॥ 
कुभेण राण मोककछ कठोर | हमीर जैणि हेढा हम्मीर ॥ 
खेतती  अजेसी ऊरखमसीह । श्रवकध रांण श्ररसी श्रबीह ॥ 
विद्विया राय कछ्ठि कलिप ब्ररुख। आसवा राय कामधेतनि शअ्रख्ख ॥ 
दातार राय करतार देव। सेवियां राय सामद सेव ॥। 
राजीव राय उतबग सूर। कामियां राय रुदर करूर ॥। 
अहकार राय जोधन अगज | भुज भीम राय भारथ्य भज ॥ 
गाजीव राय. भजण गरोठ । दकछ गजा राय सादूछ दीठ ॥। 
महि अगनि राय सिर घार मेह | छिलराय राय सागर श्रछेह ।। 
बोलिया राय वाधघ बोल । तोलिया राय पहाडां तोल ॥ 
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भागियां राय डूंगर भुजाछू । केविया राय परतरूख काठ ॥ 
पाछ्गां राय. प्रसराम पैज। मृगला राय सिर डार मेज ॥ 
दिल्‍लीस राय उर दियण दाह । साहान राय हिंदुवा साह॥ 
सरणाय राय भड कोट -सार। मेमंतां राय महां उतार ॥ 


अवतार रूप राजड स इंद। श्री झ्राण जेण सातो समंद ॥२५॥ 


छद छप्पय 


ग्राज तणौ ब्रतमाण दिल्‍ली सुरताण दुबाह। 
जिणरा मुंह श्रागढछ्ं॑ राह दहुवे यकराहं ॥ 
कवण सके दभ काढि कवण वेद मारिग चलले। 
गऊ बच देखिये साक घातिया नशथ्थले ॥ 


जगपती तणोौ सांगण जही घर दिल्‍लीसर धघधक्खियां । 
हिंदवाण घणी सूरताण हू राण पाण यम रक्खियां ॥२६॥। 


प्रथियनाथ दीवाण हाथ मूछा बढ ताण। 
तूठा बड करतार जाणि रूठां जमराण ॥ 
दिल्‍ली साह श्राथमें पौहमि नवखड पलट । 
राण आभाज राजसी घडा मेल्िया त्रघटट ॥ 


सुतण जगपति उभत्ति सिरा चिन्न खन्नवाट चग - चगो | 
अकबराबाद श्रोचक रहै दिल्‍ली श्राज दग - दगो ॥२७॥ 


करे राण आरभ घरा खुरसाण घकावण। 
परवाना हल्लिया वसा खटतीस बुलावण ॥ 
गिर अश्रढार अरबुद्द पुर डूगर बासापुर। 
देवव्धिया सादड़ी सुरो कनवज्ज सलूंबर ॥ 


दिवाण खग तुरका दहण भ़िलले ब्रद सागण भले; 
कुण शअभ्रक्खर पचमो कहै चहु दिस रा जोधा चलै ॥२८॥ 


आहाडा देवडा कमध भाला कछवाहा। 
सोछ किया साखला वर्क तूबर खग - बाहा ॥| 
भड गोड़ भाटिया जाम -कवरा जांड़ेचा । 
बाढेला बेरड़ा खिन्नी हुला खेडेचा ॥ 


८२ | 


बिन्हैरासो 


हिंददाण धणी खुरसाण हु ऊखेछा ऊसखेह्िया । 
दस - सहस धणी दस सहस भड दछ करि पाहड भेकछ्ठिया ॥२६॥ 


बहौी 


छद नींसाणी 


राय बखाण राजसी हिंदवांणा सूरिज । 
सुरताण मोखण गहण चगताण चूरिज ॥ 
पोहो दिल्‍लो घर पालटण असमर भुज ऊछज | 
उदियापुर दक्क येकठा खिक्ि मिक्रिया खूरज ॥ 


राजा रावा रावढां रावत रज। 
बस सीसोदे समद बड़ हठ मिक्» हिलूरज ॥३०॥ 


छुद दोहा 


हुठ मेहढ्ठ राणे हठी श्रेठी भौह श्रमाण । 
अवव्यापति आकछोचता सोच पडे सुलिताण ॥३१॥ 


छंद गाथा 


ध्रम जयो श्रधश्नम पाप कुवती छयो जाते। 
कथा निगम घम काम उसच्रते राण राजेस्चर ॥३२॥। 


छूद छप्पय 


दिज दान अमान निति श्रगनति सुदीजे। 
राजेसुरहि मुख देखि येमि प्रातहि उठीज ॥ 
हेमदान रुक्म जे देखि पातर समपीज। 
पोह सुणि कथा पुराण व वेदा वाचीजे ॥ 


सिखडी डंडाक्क रिस वद काफर नहिं जाणे किसा | 


तुलि - ताण रांण राजड तपे देवरारण हदी दिसा ॥३३॥ 


मिल्क बस खटतीस मद्धि उदियापुर मेढा । 
सभा मडप दिवाण भीछ थहिया सह भेछा ॥। 
ठोड़ ठौड आपणी सोहड बेठिया सपाणा । 
प्रह्ले पान कपूर वार दस बीच बटाणां ॥ 


परिशिष्ट [ १५३ 


करि मौज गजां बाजा किता बसो नाथ सक्र वृठियौं। 
सौहडा भर्डा सहता सुथिर श्रारोगण कजि ऊठियो ॥३४॥ 


भोजन साल बिसाल भाति पाथरिया पत्ते। 
ग्रदब॒ अदब आपण सौहड़ बेठिया स भत्ते ॥ 
कनक पाट दीवाण पाठ हिंदवाण कछाघर | 
भोजन भाति भाति जिके विजन घरि इधर ॥। 


खट वरण पौखि पसु पशखिया सत्त बाचा धरि सोखिजे। 
स्‍्तांन दान निति ध्यान सु जपति दिन येता पोखिजें ॥३५।॥ 


धचनिका 


दिल्‍ली का लिख्या श्राया | श्री दिवाण खोलि बचाया ॥! 
साहिजिहा जहमति दबाया | दारासाहि सिर ऊचाया ॥ 
खजाने खोलि दीजे हैं। फौजो ते वे विदा कीज हैं॥ 
सात रोज से पातसाह दरबार न शझ्रावे । कासीद निकसने न पावे ॥ 
उमरावों (ने ) दिल चुराया | पातसाही जाणे का बखत आया ॥ 
कुछि राह बद कीनी | साहौीं (ने) हठनाक दीनो ॥ 
चीतौड़ क्के नाह | पातिसाहो. के पातिसाह॥ 
दरहाल चादरि दीजे | जोम शभ्ररद्या की मारि लीजे ॥३६॥ 


छद छप्पय 


रिण रावत रघुनांथ रण कोकियो रढाछौ । 

घर दिल्‍ली घोपटा चित्त घरि येमि सचाढ्ठों ॥ 

यम रघुपति ऊचरे करे प्रारभ करारे। 

मालपुरे अजमेरि मुरड़ि सभरि घर मारे॥ 
नर मरे नाम रहसी अमर थम चौडाहर ऊचरे। 
पुनि जनम सुत्रत रजपूत रे कथ समथ्य भारथ करे ॥३७॥ 


छंद नोंसांणी 


उदियापुर हु उल्‍्लहे करि क्रोध करारे। 
लाख दढ्ठा मिव्िया लगस घरहर घासारे ॥ 


श्पोड ] 


बविन्हैरासो 


सिंधुर भाखर सारिखा पाखर पठियारे | 
त्रहु गाठे बहता त्राक धज नेजा घारे ॥ 
जाणे बादछ पावसे उतराध उभार। 
पर राठा फेरण ऊपाट है-धाट हिसार | 
रीछ हरीफ रगिया उतमग उघारे। 
घूघर चमर घत्तिया गूमर भर गारे॥ 
मंज सिरा दिल्‍ली मरद फौजा फैलार। 
दक् है गें-दछ पैदछा दक्ठ रथ्थ दिपारे ॥। 
मेघाडबर आतपत्त सिर चमर सु धारे । 
कूरम दाढे पीठ कमठ फरा वासिग फारे ॥ 
धडकी यम सारी घरा कसडी घर मारे।॥ 
पडी धाक दिल्‍ली दसा श्रैराक पुकारे।। 


राण प्रारभ मडिया श्रारम यसारें ॥३८॥। 


छंद दोहा 


ऊठोछा 


ग्रायाह, उदियापुर हु उल्लहे । 


छति डूगर छायाह, जग ऊपरि जगराण उत ॥३६॥ 


छद पारिजात 
ऊटोकछा. मिहद्िया येह। श्रामढठ्य थाट श्रछेंह ॥ 
रीसे रवद राणं॑ राव। घूमाडे त्रबधी घाव ॥। 


छत्र सीस भडा छत्र। 


रासो हव्ववद् राण। 
रटे. सबछंस . राव । 
गधराजिया बारखांण। 
रावत राधो बराडि। 
केहरी रावत्त काठछ। 
सामक्क कमघ  सूर। 
दुरजण - सीह दक्खि। 
राजड रावत्त रूप | 
भणें राव इद्रभांण 


पा दिल्‍ली ग्रातपन्न ॥ 
घातणो द्रोयणा घाण ॥ 
चवाणों मोटी स चाव ॥ 
दे आधी गादी राण ॥ 
मेवाडे ह॒ृदो किमाडि ॥ 
सो सिरा पाड़े सुंढाछ ॥ 
चौरगे रदा चूर॥ 
लोह वाहै घडां लक्खि ॥ 
भीछ मेघा तणे भूप ॥। 
बीजे जगिदे बखाण।। 


परिशिष्द 


चदसा माहे अचल्ल । माहेचौ श्राखाडमल्ल ॥ 
राघवदे फालो राव | घणा खब्वां पाड़े घाव ॥१ 
भूपाछ जेहा भयक । लोहै क्रीति तोडो लक १ 
गगसा माझू करूर | पमार्डा पमाडा पूर॥ 
मौहोकमर्सिघ मांण । दूणो ते राखे दिवांण ॥ 
मोहण जेहा मरदह । हाथा जेणि ह॒द हद ॥ 
मांनर्सिष मन्नमोट । केविया उपाड़े कोट ॥ 


सुण राव माधौसीग | घाडिधाडि खन्नीघीग ॥ 


जेतसी रावत्त जौर। घाहर नीसाण घौर ॥ 
माहेस जेहो महेस। दहू करा वदे देस ॥। 
भावसी अ्रभग भड | ऊपाड़े जेंहौ अभ्रनड ॥ 
बिहारी उधारी बेढ | तको खढ्ा काढे तेढ ॥ 
सेरखां मल्लिक सेर | गज्जगाहा साहा गेर ॥ 
सूरताणपिघ साथि । हबे दब्ठां पाड़े हाथि ॥ 
भालौ रिण॒छोड भाल + पाहड़ा घड़ा प्रजाछ ॥ 
भावसिघ सा भुजाल । श्राहडा दढ्ठां उजाछ ॥ 
पीथकौ बिराजे पूत। सांवता माझी सपूत ॥ 
नरा रो समद नीर। साहणा सामद सीर ॥। 
महमा समद माण। रीस रो सामद राण ॥ 
जौन-घरा जक्हाबोछ ॥ हाथियां उठे हिलोछ ॥। 


राण किना जमराण | सोच दिल्‍ली सुरेताण ॥४०॥ 


छंद छप्पय 
जदिन राण सज्जव प्रथम पयांण परदूँ । 
घड असुरा घातबा लोह घण ले ले लट्ठों ॥ 
भाराक्रान्त अवनि भिले नह भार भुयगह। 
थावर सिर थरकिया मूदि नया दसमगह ॥ 


अवतार राण राग्यारवें हेवें -पति सिर हकिया। 
पुणि स्लात श्रने इकवीस पुड चव्यार चक्‍क भेचक्किया ॥४१।॥ 


छद नींसांणी 
ऊटोछा हू उल्लहे बब त्रब बजाया। 
चारों दिसा चमकियां वो रॉणा आया ४0 
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१०६ |] घिन्हैरासों 


माडल थहिया ह॒त्ठम्ठा दहुला दहलाया / 
बणहेडा फुल्या वत्/॑ केकडी कपाया |? 
भहर राण भणाय भड थहरे थहराया । 
ट&टबछ टोडा टौडड़ी दल सबद्ठ दिखाया ॥# 
वाणवलख सरोंज बढ भेलठसा भजाया । 
महि जोधपुर मेड़ता थरहर थहराया ॥१ 
साभरि अबानेर का अब्ठवछ श्रकुव्ठाया । 
दहल चरक्‍्खी दादरी सर श्रम्वर सकाया ।| 
सीहनदी सुलतानपुर लाहोर लगाया । 
पुणि गजनी पैसोर सा काबछ्ि कजब्ठाया ॥ 
राण भज मालपुर घुवणण घिखाया । 
पटणह॒ट पहट तौडि गढ खौदि ग्रुमाया ॥ 
घोपटि करि सारी धरा द्रहबद्द लुटाया । 
सोना हदा सापरति यक्ठ मोर उड़ाया !। 
राण भर्ज मालपुर घुबड़ाण घिखाया ॥४२॥ 


छंद छप्पय 
जहा भाजि कमघज्ज जीव आसिरे सपत्ती। 


ग्रवरग दारासाह येमि आराण निरत्तो॥ 


येथि राण राजसी घरा दिल्‍ली ढढ़ोल्ी । 
विरौद्दी वीसलड़ी नडी बाये कर तोली ॥ 


पण घरे बिरद अ्रदभूत पण भग्या भड तिय सरभरी। 
मारता सकल नवखड में यम अजमेरि स ऊबरी ॥४३॥ 


छद भुजगी 


घरा डड घारे घघूर्ण घिखाड़े। पुरां साथरां पार रा भोग पाडे ॥ 
सत्रा उरा मावे नही न्ञास सास । वसे डूगरा किनन्‍्नरां तरा वास ॥ 
तरा पत्त भोजन्न वेपत्त पाये। वर्क वसन बल्ठककछ बणाये ॥॥ 
बर्छ अ्गनैणी तरुणी स वाली | पुर राण ओद्राव हुता क पाछ्ी ॥ 
लखे येटिया जावक् लाल लाल | तूटे हार छूटे नग्ग छाल ॥ 


परिशिष्ट [ १८७ 


जक॑ हीडती हिंडलोट छझुबत्तो । जके मोहणी कांमणी कामवती ॥ 
जके सेज हु पाव देती व जमी । जके भाखरां झूंगरा ही भरमी ॥ 


जक॑ खोह्॒ँ बाह॒छ॑ नाछ खा । जक॑ पथी पथा उभाणीज पाकछ ॥ 
जके राजवत्ती घणी रायजादी | सुणे सीस कूट घणी साहिजादी ॥। 


लटा तौड़ि रोवे घणी मुग्यलाएी । पटक्‍्क्र सीस चूडी फोड़े स पठाणी ॥ 
जहा मदिर सतं खड स भड । जहा नूपर भूकर बाल भुंड ॥ 


जहा चदआननि फक्ाक॑ उभवके | तिन श्रथ्थ॒ बिबव द्रग भौह कपे | 
जहा नृत नाद संगोत म्लरदग | जहा बीन बाजत बाजत चग ॥। 


जहा तत्कार थिकार यकार | तहा श्रग सुगध सौ गघसार !। 
जहा श्रग्गर मेदि जवादि जग । पुणे जक्खि काद्रुम घनसार पग ४ 


जहा भ्रारसी आल आरास आस । जहा चित्रसारी विसारी विलास ॥। 
जहा बगला गौख भाखी तिवारी । तिस प्रीति बदे जहा नाह नारी ॥ 


जहा पट्टन हट्ट चौहद पूरं । जहा सामत रावत जोध सूर॥ 
जहा मेगढः खभ बेलाल बाल | जहा ढोहि ढगूस माचत ढाल ॥ 
जहा बाग त्ताटक वापी स वारी । थट्ट पीन हट्ट वद्ट पन्निहारी ॥ 
जहा घूघषव घोर धूमत घाई। जहा वायस चील बेठे स आई | 
जहा प्रेत भूत सकत्ती तमासे | जहा जुर्गनी देत चौसद्ठि रासे ॥ 
जहा भूत भेसासर सब भारी । जहा फ्यौंकरी बैन बोले श्रकारी ॥४४॥ 


छद छप्पय 


दुरंग खका दईवाण पाड़ि ऊपाडि प्रजाछ । 

घाडि लगाडि उम्काडि राडि खत भाडि सराक्त | 

वसुह सिरि बाजाडि ताडि मेछायण तट्टा। 

धूणें खडगि धपाड़ि चाडि खन्नवाट कवचट्टां ॥ 
जिहा साहि दारा सुणे सह सूजे सुणियाँ सही। 
अवरग मुरादहि ओदक दिल्‍ली घर राणे दही ॥४५॥ 


दुंद पाडि दस देस पेस लीधी अश्रप्रप्ताणां। 
निडर राण नरेस सक पचौ सुलिताणां ॥ 
कथा विमग्गी करें घरे घुव साम घरत्ती। 
छत्तीपति खूमाण जोध जाये जगपत्ती ॥ 


श्८प८ | 


बिन्‍्हैरासो 


पख उ्भ छीति खेडे प्रचड गुमर न कह गिरमर गहे । 
जस ज॑ंति रांण राजड जरु उदियापुर दिस उल्लहे ॥४६॥ 


उदियापुर उललहें वक्त दौड़िया बदाऊ।! 
ग्रभग - राण श्राविया साथि सामत सहाऊ ॥ 
हट साहा अवछाडि जक श्रमर जर - तारां। 
बात्ठह तरुण ब्रध बेस सहर साजे सिणगारां ॥ 


आणद उछाह नर नारियां धरि सिर कछ्सां घावती। 
आवती येमि आनन उजछ गहमह  मगढछ गावती ॥४७॥ 


उदियापुर परवेस रांण आये राजिदह । 

बोहो रग सेनि बणाय जके आंडबर इदह ॥ 

तरह श्रवाज धृहव्हौँ पड़े अनडडां पडसाद। 

सामता सामहा राण भेटे रायजाद ॥ 
कर मेत्धि मौहर वदे कछूस अ्त्तन परजा भाइयां। 
ग्रवतार रूप राजड़ अभ्रभग यम उदियापुर आआइया ॥४८5॥ 


पहल दरस किये परम पहल पूजे सिध पाये । 
कवक्ाा राह करूर सूर हिंदवाण सवाये ॥ 
इंद्र जेसि आविया राज - महले रणतवासे । 
बदीजन बौलिया विप्र घुनि वेद विगासे ॥ 


हिंदवाण पति राखण सरहद कोटि जुगा लग सुख किये । 
घुव मेर तिते अ्रमर घरा जिते राण राजड जिये ॥४९॥ 


छद छप्पय सांकली 


वसावद्ठि बरणीजे आय रघुवंस अवतार | 
विरदावल्ठि वरणीज सरणराय जगत सघार ॥। 
धाम जेणि वरणीज ईढ सुरिज्ज काइ इदर । 
ताम जेशि वरणीज विस्व लोकेस विसभर ॥ 
प्राचार सार जें वरणीजे रसण गिरा थक्‍के रहें। 
राजसी राण परमांख रा की बाण रूपग कहें ॥५०॥। 
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घरम जेणि वरणीजे आप घरम ही श्रवतारं। 
करम जेणि बरणीज सकौ तारण ससारं।। 
सत्त जेणि बरणीजे दत्त खट ब्रण हि दीजे। 
दत्त जेणि बरणीजे वेद नित प्रत बचीज ॥ 


पति हिंदवांग मेवाड़पति ग्रुर नरिद छाया गहा। 
राजसी रांण परमांण रा की बखाण रूपग कहां ॥५१॥ 


पतिसाहा श्राखीज गहण मोखण पतिसाव । 

गहर धीर श्राखीजें सात सामद सुभाव ॥ 

बढ प्रमाण बरणीजे हणु भीषम भारथ्यह । 

दक प्रमाण बरणीज़ फिरे जेते रविरथ्यह ॥ 
ऊपडे नजरि असमाण हूं लोयण जो परसन लहां। 
राजसी राण परमाण रा की वर्खांणः रूपग कहां ॥५२॥ 


नर समद बरणीज समद नर वैसा पिक्खे। 
दिल समद बरणीज दिल सामद स दिख्खे ॥ 

ब्रय. समद वरणीज बरे सामद बडाक्ौ। 
साहण समद सरूप सामद साहणौ सिघाकी ॥ 
चीतीड दिलोी राखण चुरस गजगाहा 


साहां गहा । 
राजसी राण परमाण रा 


की बखाण रूपग कहां ॥५३॥। 


कीरति जेणि बरणीज जगत कीरति तिण जप । 
सूरति जेंणि बरणीजे काम सूरति आकपे ॥। 
ग्यान जेणि बणीजे ग्यान गोरख हू अग्गे | 
ध्यान जेणि बरणीज ध्यान ईसर हू लग्गै ॥ 


जस भेद राण नूप भोज जिम भेद दसा यम मह महां। 
राजसी राण परमाण रा की बखाण 


रूपग कहा ॥५४॥ 
गात जेणि बरणोजे लिगम बैराग निमधे। 
बध जेणि बरणीजे बध जिण सायर बचे ॥ 
आवध जेणि बरणीज तेणि सुद्रसन श्ावध। 
जुध जंणि बरणीजे जुडण राम जिम सावघ ॥। 
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चित क्रम क्रम जिम गौ चलौ जिम जिम जस अश्रम्हाँ तहा। 
राजसी राण परमाण रा की बखाण रूपग कहां ॥५५। 


छुद दोहा 


पट पषट पद की षट पदी, कीरति रूप कहांण । 
राया पहौप ना रज॑ं, राजेसुर महिराण ॥५६॥ 


छुंद सोरठा 


सूर प्र कवि स कथि, कवि कथण श्राप प्रस कहै । 
साब्रति लौक समथ्यि, रांणः रहाडे. राजसी ॥५७॥ 


छद छुप्पय 


तवे कवित्त तैईस निपट सुर सरस निसांणी । 
वर्छ॑थेक वचनिका मद्धि येक गाथ मडाणी ॥। 


छुंद तीस छत्राछ वर्क दोहा सुर वच। 
चबि रूपग चौतीस सुकवि माहेस सच ॥। 


घटि बढि पाठ कोइ मत्ति पढो कथा राण वरणण कवण । 
भ्रादम किसू ग्रुण ऊचरे भरियो गुण तीतों भवरणा ॥५८॥ 


लत आप किस ल+ 


(ख) महेसदास क्रत डिगल गीत 
गीत श्ररजनजी ग्रोड को महेसदास ऋत्त 


कदे गाल वावे नही साख तेरह कमघ , भिड़ण रिणमाक्त वस चौज भूलो 
श्रमर नग थाक् अजमाछ रे भ्रडाण , दूसरा माल सो माल दूलो 


हाथ सिरदार मसक्॑ मिक्० रायहर , समर हथियार रौ रहे सहियो 
गौड रे मार बिच सटे गहणो गौ , राव हीरा तणी हार हरियों 
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कोट नव समद पाण थाका करें, खेड खाटायतां मांण खूढा। 
छात तोप रा बानेत रा छाबड़ा, छात कणपात नौ हाथ हूटा ॥३॥ 
मांजियो पाधघरे घाय सेदा भडा, चढे चौ लाय हू बांधि चेढी। 
पाठ यक्त माछ ली मास मोटो पिसण , भुज गो बाधियां बसे भेक्ो ॥४॥ 


गीत श्ररजनजी को दूजों महेसदास ऋत 


करि ते खछ खेति उजेंणि कछहणि , मरते मरण स मार बियौ। 
तत चहुव॑ जाबा दीघा तदि, तत पिच्मौ स॒ तार बियौ ॥१॥ 
बाणव यकलख विढता बीठकछ रे, श्रत रो अभ्रत कीधौ शअ्रदभूत । 
भूत वेद मिव्विवा दीघा श्रम, भूत म्रम कियो साछी भूत ॥२॥ 


प्रथी वाय अप तेज सून पुणि, छाडे जीवण मरण ग्रभ छोति । 
जछ जाबा दीघो नह अश्ररजण, जछ बातमा समाणो जोति ॥३॥ 


गीत श्ररजनजी को तीजो महेसदास 'ऋत 


पालटता पातिसाहि रा पूता, बिजडा भाट निराट बजो। 
ग्राफकछि अ्रसपति अ्रजण आवियोौ , श्राफक्ति असपति गयौ श्रजों ॥१॥। 
लोहाढा गनेम करि लाल च , चुगढा खगा चढावे चाक | 
हुवा हुक आवियो हीके , हीसक गयोौ पाधघरे हाक ॥२॥ 
राजा गोड रूक रस रोहे , ढोहे ढाहे लाल ढछ । 
ग्रजमव्ठ चालि आवियो अभ्रवरग , श्रवरग॒ गयौ श्रजेमल ॥३॥ 
दूजो पाछ उरडियौ द्रोममकि , थाट बिडार उदार थयौ। 
बाढि बढाये घाय तण बीठछ , गौड राय थम चाय गयौ ॥४॥ 


गोत दयातव्ववास क्लाज़ा को सहेसदास कत 


अछरां करि मछर अ्घाफर आई , घारा बहतां श्रग घुकि । 
भूमिया पहल करती भोला , भाला ऊपरि रही भुकि ॥१॥ 
दल्ूथंभ दढां डोहतो दीप , अछरां घाव तेण 


प ग्ररथ । 
भाला काजि बरवा भकह्के , र॒के ऊपरि 


घर्"णा रथ ॥२॥। 
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नरहर तणों वाजता निजडां , कौछाहछ बही अछर करे। 
रावत श्रग देखि बहौँ रीफे , बढिया पहली मुन्ते वर ॥३॥ 


हकछ्वद धणी चढ़े रथ हाल , तेवडि करि चौवडि रिणताढ । 
घूमर अछर दढ्ठां सिर घुछती , रुछती उर ऊपरि वरमाछ ॥४॥ 


गीत राजा रामसिघ कछवाहा मे महेसदास राब करत 


खसे खोद आयो वड़ा खान राजा खसे , दिस कावलि श्रसी दुलभ दाखी। 
मान लोधी धरा मार माटी परों, राम जाती धरा धारि राखी ॥१॥ 
लोदपति गया यम हसन्त श्रवदाल लगि , बहसि कसि गया उमराव बीजा । 
दूसिरे मान महमान जिम दाखियों , राखियो जिते खुरसाण राजा ॥२॥ 
बगाला पीसि पाछा दिली श्राविया , हफत-हजारी यम मांण हरिया। 
धरा कजि येमि जंसिंघ धुृ - धरै, धर-चकर येमि अभ्रवतार धरिया ॥३॥ 


बाणपति फरसपति हब्होपति फाबियां , किया त्रेबाट देवा प्रथी काम । 
सखधर गदाघर फरसधर सारसौ , राम चोथे कल खागर घर राम ॥४॥। 


का आकलन 


(ग) छुप्पय राजा जर्यासघ का महेसदास राघ करत 


भभीषण पूछियों बदो निसचर कोई बाता। 
समद केमि हल्ठमछ गिरां हलछमकछ तर पाता ॥॥ 
बीटि बीटि ऊजड़े खडे श्ररि बंठि जहाजा । 
रोछ पडि राकसां गाढ लका दरवाजां ॥ 


महराण तणौ दिल्‍ली मदति उत्तर घर हु आइयो । 
वोछिसी येमि बीजापुरा यम जंसाहि रिसाइयो ॥१॥ 


ये दकछ ओऔरगसाह बिन्हे धर वेध प्रगद्टो 

दछ खडे जेसाह हृह करि जुह उलट्ठो॥ 

पूना घर श्रादि दहकि हृदबोछ दुरगां। 

सेवा राजा सजि साकिया चकचुर करगणां ॥। 
चून करि गढा चौरासिया खोद खूदाड़े खुरां। 
दस देस तणा पेसां लिये पेस न दे बीजापुरा ॥२॥। 
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महाराजा जसाहि राह वेघी हिंदवाण । 
सककछ घरा खग साक्ति आय लागो दखिणाण ॥ 
पडे गढा पालटा जडा ऊपडे खयोढा । 
रवताकछा चे घक॑ (चढे) माता सूडाकछा ॥ 


मानहर आज मह ॒ मडछी जोड़े कुण समजत्तिया। 
श्रसमान पुलिन्दर तोडता गा ग्रुमान गढ़ पत्तिया ॥३॥ 


गयद समरे म्रजाद पूर भरियों पखराह्ठा। 
भडा तरग मन बधे चले गहि श्रावधघ चाह्ठा ॥ 
प्रथम बौछि तरहठि श्रनड बौछ ता उमग्गे | 
चढतां चढता चढे जाय लागिया निहग्गे ॥ 


राजगढ येक टापू रहे भरि फौजा दखिण भरे। 
नर समद भिले ज॑ंसिंघ दे सेवे सेवा आदरें ॥४॥ 


येथि गडियडे स तोप वेथि घडहडे बुरज्जा। 
अनड चढ़े येथि सूर वेथि उड़े सिल रज्जा ॥। 
वच्त्रभार ग्रोढा बहुत बाणा श्रप्रमाणा । 
वेछ॑ आगि बरसवे ढहै कोटा कमठाणा ॥| 
मानहर आज मह मडछी जोडे कुण समजत्िया। 
ग्रममान पुलिन्दर ततोड़तां गा ग्रुमान गढपत्तिया ॥४॥ 


चोढरण सूर भ्रमण जग मच्चय जाजत्ती। 
कुसछसिंघ करि कूंत घूणि भ्ररि लियण धरत्ती ॥ 
सुज मुथरो समसेर जेर करणो चहु चक्‍कां । 
जुघ के दरि जमदाढ मरद यम दिये मारक्‍कां ॥। 


कमाण रूप री जोड कहि बाणाजी क्रम बिया। 
जुडि लिया दुरग जेसिंददे जिता जोध झ्राका किया ॥६॥ 
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घ- राव अमर्रासध जी को साको महेसदास राव ऋरत 


' कवि 


छंद दोहा 


धर मुरधर रासो धणी, सुतश॒ राव अमरेस । 
ग्रुण तिण रो यम गाइये, मन सुध राव महेस ॥१॥ 


छंद छुप्पय 
श्रादि मगठछ ऊचार मगढछ सोही करण यता महि । 
रिधि मगढछ गणराज काबि मगछ गुरियण कहि ॥ 
मु्ण सुणे ज्या मगछ मगकछ लेखक के लखन्ता । 
महाराजा रायसिघ दरस मगठ वेखन्तां ॥। 
महेस मगठ - यता बड कविया पठ बूमभिये। 


गुण रचण आदि समझे गरुणी पहली मगछ पूजिये ॥२॥ 


जोध 
तिण 


आदि राज कनवज्ज वररि सुज पाट बडाढो । 

बलि राजा चे बडो सुरिज कमधज्ज गढाक्ौ ॥ 

मडोवर परिहार भजि जोधपुर मडे। 

सुत रणमल सामन्त पाटि राव जोघ प्रचडे ॥ 

राव बाघ 'सूजा जहो दे खत्झा दर मारिदे। 
पादि नाट भजण तबे दीपाणो राव मालदे ॥३॥ 


छद दोहा 


महि तप राव मालदे, बिया, नखनत्र बट बाट ।_ 
सुर नर सेवे पाट सह, असुरां पती सु आ्राट ॥४॥ 


छद श्रुजंगो के - 


भडे राव गौरी दसो देस भजी । गौरी राव हू माल मारू अगजी ॥। 
मिकछ नेण वेण न येहो अ्रमेत्ों। खेडेची करें धरा ढिली ऊखेत्ही ॥। 
में साही मल्ले भरे नाथि भाव | नही मालदे राव काधो नवाबे ॥ 
चमर चारु छत्तर सिरे चमर चाले । हिंदू साख तेहरे तिया साथि हाले ॥। 
यसो मालदे राव राजे मरद | हुई जेणि सामद सातीहि हदं ॥! 


परिशिष्द [ १६५ 


चमू मालदे राव हृदी स चाले | घोडा पाखरा चाल दूणा स धाले ॥ 
पुण॑ मालदे पाटि ऊदील पूर। सऊ पादि ऊदील राजत सूर ॥ 
राजा सूर रे पाटि गजसिंघ राजे । बसु ऊपरा जेणि रा त्रव बाज ॥| 
भड़े तेणि गगा तटे भीम भजे | वर्क्क साहिजिहान अयान बजे ॥ 
फौजां साहगाजी फणे सेस फाटे | सुणे रुपगा दीजय गजा साटे ॥। 
गाजिसाहि रे पाटि अ्मरेस गाया । मनौ ऊर्घ ते आजि ही इद्र आया ॥५॥ 


छद छप्पय 


ग्रसो राव अमरेस पाटि राजा गजपत्ती। 
भड बका बोछग भुजा पूर्ज असपत्ती ॥। 
नगर तखत नागौर बखत मोटे बिरदाकछों । 
तव कोटां नरहइद साख तेरहा सिंघालछों ॥ 


ग्रवतार रूप मानव इसे करण फते सोही करे । 
पाताछ श्रनें श्राकास पुड भारथ जिम ऊडकछ भरे ॥६॥ 


छद पारिजात 


राजते भ्रमर राव | सामुदे ईदे सुभाव |॥। 
मेवासा गासा मरोौड़। गेमरा करता गौड़ ॥ 
केकाणां जवाणा काछ । सालुछ घडा स वाहक ॥। 
पाखरा सलोहा पूर। सामता रावता सूर॥ 
पैदढा खधघारां पथ। गज फेरे खला गथ।॥। 
बेछाड़ा कधा ऊबाड | पहट्ा कीजे पहाड ॥ 
बीकाण जोधाण बाद। येही चले श्राई याद ।। 
दहक॑ जगकछ देस | रूडे राव शभ्रमरेस,।। 
चपे कुण धरा चम्म | खोटाछा गजाका खम्भ ।। 
सागपुरे नवो निष्ध। सापज श्रस्ट सिध्च ॥॥ 
नोबत्या बाज निहाव। बिभा रा केहौ बणाव ॥। 
खेले गजा खभियाण | छहु रति छक्कियाण ॥। 
तुरगा कुरगा चाव। नगा ऊरगा निहाव ॥ 
बसे क्षित्री येहा बास। पाचाहू भडा पचास ॥छा। 


१६६ ] 


बिन्हैरासो 
छद नींताणी 


मारू राव राजे अमर बाज सदनहां। 
बूक़े माण खा तणा धुजे सरहहां।॥। 
गढ़ रख्खण दीयरा गढा गढ कौयरा गरहां । 
जिए घरि रासा जनमिया आसा कबियंदां ॥ 
अरक ऊजासा येहबा त्रासा तिमरदां | 
अति पोहो दीसे येहुवा जेहा वोडि रवद्वा ॥८॥ 


छंद उप्पय 


श्रठ6 ऊभे से एक सक सवत सुखुध। 
बरस निब ब्रतमान बरणि कहि कबि सुबूंध ॥ 
ईख मास पख ऊजक्र प्रात तथि दसे। 
बार बुध नखित्र बसु सुभ जोग स घटें ॥ 


तइतक॒ह नाम तिण करण कही प्रथम लगन तुक पूरगिय । 
अवततरे अमर घरि रायसी येक घडी दिन ऊगिये ॥६&॥ 


छंद दोहा 


ग्रेक घडी दिन ऊगिये, पुछ चालीस र च्यार | 
सरद रति उजत्ठ ससि, बिचरण गह सु विचार ॥॥१०॥ 


छद छप्पय 


जनम रति सू रवि"“““वचिरी बरतारे। 
ग्लप खेद हौय श्रग सरण सेवे जग सारे।। 
दुतिय थान सनिदेव धन अन घान घरत्ती। 
अथरा क्रम ऊग पोहा वोपम छतन्नपत्ती ॥ 


चतुरथ थान वरियो चदर नाना भोग बिलास नित। 
रिप रोग सोग भजण रमे थान छठें सोहि थान थित ॥११॥ 


नवे सथान निदान सूराचारिज सुभाणो। 
विविध सु वुधि विलास करम सुभ घरम कहाणी ॥ 
गुर मेछा मगढ्ाां रमे ग्यारमें रमता। 
आवब भोग अति होय सत्र बण्णियों सब केता ॥ 


परिशिष्ट [ १६७ 


राजाधिराज रायसिंघ घरि कही जनमपत्नी कथ। 
अमरेस पिता फुट ऊच कहिय वरणौ सोही पडत ॥१२॥ 


अमर्रासघ रे रायसिघ येहा अवतरिया । 

इंद चंद समद देव सूरिज सरभरिया॥। 

ग्राठ कुछो कहिया अनड नव मानसरइया । 

दह दिगपाक् श्रोतार दस घर ग्यारम घरिया ॥। 

ग्यारा रुद्रह सागिणी बारह बर बरिया। 
तव येम चौदह रतन यतरा परवरिया ॥ 
सोछह सूर सांमत संत करि येकत करिया ॥१३॥ 


छद दोहा 


करि येकत करियाह, बप येके धघरिया सबे । 
सूरिज सभरियाह, रायारसिघ श्रमरेस रे ॥१४॥ 


छंद छ॑प्पय 


येमि राव शभ्रमरेस धणी राज जोघधाण। 

अड़ां-भीड श्रवनाड कध अवकध कहांण ॥ 

असपति अ्रस शआ्रागरे सुर श्रसुरा तिण सेवे। 

राव जठे जमराव कहर लग्गा तिण कहवे || 
पाटपति आय त्तण. ऊपरा भडे खक्' मारे मरे। 
लकाछक जही लोहाइयो  काछ हुत चात्ठहा करें ॥१५॥ 


चाकू काक हु रचे अ्रमर राव शअ्रसौ भ्रज्जकौ । 

घरा बेघ सेघणी रूप राठौड़ रज्जकौ ॥ 

पडि सार्स पत्तिसाह श्रमर दरगह जदि भआरावे । 

ग्रसो भड़ आखतो जकौ विपरीत जगावे ॥ 
ग्रवदकक्‍्क रहे असपति ऊवर दीह राति येहौ उरै। 
जिम जिम लगे छाती जहर कहर रूप केई करे ॥१६॥ 


साहिजिहा पतिसाह साहिदारा साहिजादे। 
भरथ खड भोगवे मांश दोयण थिया मादै॥ 


१६८ | 


विन्हैरासो 


तिण अ्सपति तेडिया माडि मोटी महमानी । 
मिल्यिया सह उमराव जिता दिल्‍ली रजधानी ।॥। 


घरहरे मेघ सावण घटा छित अमर सह छाइयो। 
अ्रसपत्ती तर्ण मुजरे अमर ऊससतोौ तह आइयो ॥॥१७॥ 


छद भुजगी 


दिल्‍ली साहिजिहान बेठो दुबाह । ऊह हाथ जोडे रहे दोय राह ॥ 
राजा रावक रान रावत रूप। भडा हिन्दुर्वां बस पेतीस भूप ॥! 
मीरा मीरजा खान माफी नबाबा । अ्रढाजूड जेहा खुरासाण झावा ॥ 
तबल्‍्ले मुगल्ले बंधे दोय तेग। सहु सेख जादे तबी खत तेग ॥। 
जके पाहड़ा जडा हृता ऊपाड़े । खडा राह बेहू भड़ा रे अखाड़े ॥ 
खड़ा खान कलील कलीच खान । श्रसा खान केईक ऊभा अमान ॥१ ८॥। 


छंद छुप्पथ 


साहिजिहा पतिसाह यक्ठा ऊपरे ग्रमाने । 
आबखास हू ऊठि खेद किये गरुसलखाने ।॥ 
दोय बगसी दीवान चाढि अ्रजा मन चार्वा | 
सतरिखान सामठा अने बहत्तरि उमरावा॥ 


अमर री फौज जगव्ठ यत्था खगबक् भोगत खाइयो । 
बीकगढ हुत तिण रौ बढ यतरो वाको आइयो॥॥१६॥ 


छद नींचाणी 


वाका बीकानेर रा येहा ऊपघडिया । 
यक जग ऊपरि अ्रमर खुदा दछ खडिया ।। 
ग्राप आप घर ऊपरा श्रजरायक् अडिया। 
रण रावत अमरेस रा ज्या ऊडा जडिया | 
घार मार माचे घरा बांजे बड बडिया। 
लुत्यि बुत्यि लगि लाल रंग लाखा दक्त लडिया ॥। 
के रहिया भड कामरा खिसि कायर खडिया । 
सो जीता राव श्रमरसिघ बीका मुडिया ॥२०॥ 


परिशिष्ट [ १६६ 


छंद नींसाणी 


साहिजिहा वाका सुणे श्राखे अ्रसपत्ती । 
मुणे राव श्रमरेस सो बक्ति येही बत्ती॥ 
मेरी पतिसाही महों जोर न जाजत्ती। 
हेकण घाटे सीह गाय पाणी पीवत्ती ॥ 
मेरे बिण दीधे मुलक रखे कुण रक्ती। 
खान सलाबत्ति सो कहे भंभीत ये बत्ती ॥ 


घखि पाण मूछो घरे तिण चसमी तत्ती ॥२१॥ 
छद छप्पय 


खरी सलाबति खान अमर हुता यम श्राे । 
दिलीसुर श्रागढ॑ दम्भ कुण उत्तर दाखे ॥ 
त्म येती जाजत्ती मुलडक हजरति के मडो। 
चोरो को चाहते दोस साधो दे डडो॥ 


कुण श्राजि अठे येती करें मन ही सुद चाहे मुवा। 
दरगाह बीजि ऊतर करें हिंदू बेश्रकली हुवा ॥२२॥ 


बोलिया जके खानड बयण 


बेग्रकली बौलता कमधघ ऊमभले कठारी। 
पबँ सरीखी पडी कडकि दामणी श्रकारी॥ 


: ऊबर बीचि श्राहणी कहर मोरा दिस कढ़ढो। 


चढ्व वक्त अणी चमकि बहण ज्वात्ठा जिम बढ़ढी ॥ 


पूरा कहण सन पाइश्या। 


नर जारिय कबूतर बाज जिम लोटण श्राणि लूटाइया ॥२३॥ 


गढ़ 


वेरिया ऊबरि घरि 


लोटण जिमि लुट्टियाँ घरा खांनड जम घवका । 

तडफडात मुख तेणि बीबकर करे ऊबक्का ॥ 

अमर करां श्रामरे भाहि लग्गी कुदरत्ती। 

अ्रणियाढ्दी चूबती श्राप देखे असपत्ती ४ 

पती नरपती दुड़ि गया गजपती हदा शअ्रगै। 
बाकड़ो लाय जेसि माथ्थ लगे ॥२४॥। 


विन्हैरासो 


लाय जेमि लागणी निपट नागणी निरखे। 
काठ ह॒दी कामणी दुती दामणी दखे ॥ 
येही श्रधियामणी महा जामणी स जाण॑। 
राकसणी डायणी काछ डासणी ढाडांणे ॥ 


ऊफणी दरगाह बीच अ्रणी अणियाछी हुंदी श्रणी। 
तिण पाण भौह मूछा तणी श्रेम खान उर आहणी ॥२५॥ 


छुद भामाछ्ि 


खानो गो सतछवक भअभ्रसपति उर औदक्क । 
अमर काछ मुख श्रावत्ता चावा भडा चमक्‍्क ॥ 
चावा भडा चमकक्‍क बडाकछा ऊमरां। 
तुडि हिन्दू तुरकाण खत्म खूमरा ॥ 
थाहे कौण श्रथाह जाहर कुण जारवे। 
मूढे चढे अमरेस सुणे कुण मारवे ॥२६॥ 


राजा रावा रावढ्वा निय भड खान नबाब | 
येता हुदो रूहरो अ्रसपति जोबे आब।॥ 
असपति जोबे झाब कहो कीज कसी । 
खाय गड्थक्क खान क ऊभी अमरसी ॥ 
तथबि लोयण मुख रक्त तडी लग रत्तडी | 
रोव॑ महल हरम विसूरे बीबड़ी ॥।२७॥। 


हिन्दू राव कहर कीये हेंवे त्णी हजूर | 
मित्र न कोई मारका रहे दूर ही दूर॥ 
रहे दूर ही दूर घणा मिकछ घेरियों। 
हिव ढिव गुसा ढाल पोही मन फेरियौ ॥ 
वरचे राह वराह सीह रुघो सहो। 
बेछा तेणि घिमाण अपछर ऊलही ॥२८॥। 


छद दोहा 


ध्रपछर चमर ऊलनही बदे जहा बरमाह्ठ ! 
धाज के बरसी अ्रवसि वर राव श्रमर विसाल ॥२६॥ 


परिदिष्ट [ २०१ 
छद छुप्पय 


राम हुकम बिण बदर पबे कृण सायर पट । 

प्रम हुकम बिण पाथ थटा किम भारथ थट्टू ॥ 

बिण हुकम भ्रब ईस दिरद खिस खिम खीगाड़ । 

लिछमण बिण लोहियो श्रनड़ किम हणु ऊपाडे ॥ 
साडिया राव मडौवरोी घेरथौँ घणा थाटा घण्ण! 
झसपती हुकम बिन नर श्रवर श्रमर राव कुण आहण ॥३०॥ 


पाधि सलाबतखान सकतक दरगह प्रवगाहे । 
जाणि विरुथौ बाघ करत गल्‍लार श्रघाहें ॥ 
सतरिखान सठाय शअ्ने बहत्तरि उमराव | 
नूर न जिण मुख रहे कहण मुख बेण न आव ॥ 
साहिजिहा दारासकौ अभ्रजणण दिसा सारति कीये। 
खासा नराज मसलद से तौकि करा कर हु दोये॥३१॥ 


श्रजण निराजी भले श्राय मुख राव बकारे। 

अगनि कूड मे किर्घों स्वाहा करि के घिव डारे ॥ 

अ्रमर अनम्मी कध दिसा कपाट चलाये। 

जुडिया दहु देखिया जदे बारी सिर ताये॥ 
उरणा से पहुचि बोठल्हरे बाहि तेग कर्ध॑ जडी । 
घड हुत बिछ्ूटे सिर जहा जाणि खिलायत की दडी ॥३२॥ 

“7 छंद वोहा 
घड हु सीस बिछूटतां, राव गही जमदडु । 
तोकि चलाई अश्रजण पे, कान बराबरि कड्ढ ॥३३॥। 
छुंद छुप्पय . 

राव पड़े रण भौम प्राण सुरपुर प्रयाण। 

अछर चालि श्राक्रषं बाद माचियो बिसाणे ॥ 

माठ माक बरमाछ बरण बरमाह परवर्ख । 

अकंइ सो पूर सूरा हुई “* कवारि हरवखे | 
छुडाय चाकू वबरमाठ छडि खाथीय पडि खड खडे। 
बिमाण अेसे राव बैठियोँ अछर बिमाणा आभडे ॥ ३४॥ 


॥ इत्ति राघ श्रमरसिघजी को साको राव महेसदास करत ॥ 


२२७०-७७ कन किन» +>ा. 


२०२ | बिन्हैरासो 
॥ श्रीगरोश्याय नमः ॥ 
घ वसावढी गौड़ा की महेसदासजी राव क्रत 
छद साटिक मगलाचरण 


स्वेता श्रमर वैयसिता मुक्तासिरा मगता। 
स्वेता श्रमर सोभ लबज चिहुर सोभ सजिता। 
रुक्मासिता रामनो दरवेता हस अ्ररुढिता । 
** ““ '“* जगजिता खेता ग्रुना सारिनी। 
वीना पुस्तक घारिता सरस्वती विद्या वर कारिनी ॥१॥ 


छुंद मोतीदाम 


मति गहीर । सुकव्या देयण बुद्धि सरीर ॥ 


बणे ४ ४ छू । सुंरगिय चख्ख सुलोछ सुढाक्ू ॥ 
६३ *“*  मत्ति। पैबे चंद कछा यक दत्ति ॥ 
कपौकछ . *४ गलछ * सुमंत । भ्रणकि गुंजारव भ्रगि भ्रमत ॥। 
सुंडाडड “ गात सिंदूर | निरख्खिय भाण श्रभातिय नूर ॥ 


घमकिय घृधर 'नेवर घौर । सूरझ्षर नाग सबे लभ सौर॥ 
लबोदर उद्र सुभद्र सुभाव | विद्या बछ पूर नमी गणराव | 
चत्रभुज श्रायुध घारिय च्रारि। वर्क चनत्रवेद सुकेठ उचारि ॥ 
बरी तरसूछ फरस्स सतर्ूखि | दछा अ्रसुरा बढ भजण दरूखि ॥ 
मुरो मधु मोदक पाण सुमढि । महा प्रिय भूषक बाहण मढि ॥ 
दुवै रिद्धि सिद्धि सुआगढ्ठि दौडि । बल सौइ श्रय मजार बिहौडि ॥ 


गुणी - जण आारभ अग्न गनाय। ““ घन गणपत्ति मनाय ॥ 
बरन गोड सु राज वड़ाकछ । “४” हल मौतिय माछ ॥२॥ 
छघ किलकिला 
सुप्रसन्‍न होय 5 0 होब घि बिघि ॥ 


सोहिय वाहन हस । वरदाय ग * * री 
हर धरिय बिसात्व । *” मोहनिय मुकता-मात्ठ ।। 
हि न “४ ॥ “” वेद वाक्य उच्चार ॥ 
चदन चचित गात | सोभा आय हक 


परिशिष्द 


चद कौटिक अ"'न चार | घुनि नाद पुस्तक घार ।। 


ऊ"“ल शग्रमरश्रग । गति ज्यूं प्रकास सुगग || 
ब्रहसुता 7 वरदाय। मौ उक्ति दीजे माय ॥ 


बुधि तुच्छि वर सबिसेखि। भद्र काहिय बोहो भेखि !। 
प्रथम सू गिरिजा रूप । अरघग सिभु श्रनूप ॥ 
ब्रह्मचारिणीय. बखाणि | जकछ थक्र जोगणि जाणि ॥ 
चद्रघटिका चडी सुकाय । महामंगढा . महामाय ॥। 
कौमारिका कात्यायनी । सोभानिजा जानि रूपायनी ।। 
ग्रासापूरा ग्रविकाय । श्रीनग्ग कौटि सुरा राय || 
काछी कपाछीय कथ्थ | चामुंड मूड समथ्थ ॥ 
दुर्गा अन्नपूर्णा दविख। आरज्या गवरी शअ्रक्खि ॥ 
चुडामणि ब्रह्माणि । रटि “ भैरवी रुद्राणि ॥। 
स्व मगछा सम  सि। भूतेस्वरी विधवासि ॥ 
ज्वाछामुखी जमघटि | विद्याभडार_ रसबटि ॥। 
महालक्ष्मी महासारि | सेवगा रूपका सुधारि ॥ 
पदमावती ब्रजू य. *।॥ “४ हे रण 
हेमावती हिगुक्का जि । चवसद्ठि देवी , 

घात्र | उमिया कहा सृव रात्र ॥ 


महाविद्या ३ | 358१ हड किया ॥ 
दाक्षाणिय म्रडाणि । मग॒छा मगत्ठ इक | 
> 28 माय । कमतछा स कोमछ काय ॥ 
सिवरि सु ०० ] ] ०सक ] ॥। 


दे रिद्धि । सकरी श्रवा सुबृद्धि ॥ 
जिण असर भजे जुद्ध । इन्द्राणी स ढः | 
डे “” यस रूप। रचिया स नाना रूप।। 
मघुकेट दानव मारि। इछ सणौ स ॥ 
न्म्० न्न्न र उतारि ॥** ब्न्+ नग्न | 
स्रदव करी मह खास।*“ या ख्बू श्राकास ॥| 
घूमर ला ” न धारि। चक्र सूछ गदा प्रह्ारि ॥ 
वे चण्ड भमुण्ड बिभाड़े | परचड जगन पछाड़ि || 
चक्ति रक्तवीज बिहडि | मंडि त्रह लोक सुमडि ॥ 
सुंभ निसुभ रुह्ेति | बढियाय दाणव खेति ॥ 


[ २०३ 


२०४ ] 


बिन्हैरासो 


बीरा हिंय नर सग। मन सुद्ध करि कवि मग ॥ 
सरस्वती बुद्धि समद। भजमाल बरणू इद ॥ 
गुण थिन्हैरासो गौड़। महि छत्रिया सिर मौड ॥ 
गण सद्धि होय न भग | तन उठे श्रधिक तरग॥। 
रचि यह कवक्ा छंद | मुणि गौड़राज **  ]॥३॥ 


छद नींसाणी 


5 ** गुण कोधा ग्रुण कथण काज । 
गोब्यद *** ० हू *४६ (| 
2 स्‍् 5 **  ण कहाया । 
श्रोणित पाणी सग हुवा घड़ जे ४ ॥। 
५ ** पांणी महि बढ हड्ड बणाया। 
मास नवे ग्रभ *४ हर हर ॥। 
जठर अगनि जव्ठिया नही पढ्ठिया प्रह | 
णि दुनिया दरसाया ॥। 
चखि मुख नासा श्रवण गे या । 
हस्त चरण भिज्या कब विधि विधि बणाया ॥ 
पहुता वलिया पाछ्िया पूरा पीहोताया । 
बार अ्रवसता ** गति या तरुणाया आया ॥ 
विषया-रस लागा रहा लालच लौभाया। 
पर निंदा श्रहमेव प्रिय प्रिय जेमि उपाया ॥ 
रसणा रस चाखे इम्रत खटक्रम बणाया । 
बासा रसना सो वक्र आसा उ&भाया ॥ 
चित चंचछ चचक्र चखसे रस रूप सुचाया। 
श्रवण राग सिगार रस बस जेणि बसाया ॥ 
करां सुक्रत कीधा नहीं कुक्रत कुमाया । 
क्रम तीरथ क्रमिया नही श्रणक्रमे आया ॥॥ 
रांम नाम रटिया नहीं यम जनम गुंमाया। 
सृणिया कथा पुराण नही नही वेद बचाया । 
ह्‌ है या नही नहीं दरसण पाया ॥ 
परम सत नही पौखिया नही ह । 
कपट कुटिछ कामी कछा लपठट मन लाया ।॥ 


परिशिष्ट [ रग्श्‌ 


वे दिन श्रादिन आखिया मुख श्रध झुलाया । 
ही नीसाणिया रटि रटि रघुराया ॥ 

गुण कीघा गुण कथ्थ. *” गोब्यद न गाया । 

गुणि श्रनि मातव गाइया यो नृगुण कहाया ॥४॥ 


छद कवचित्त 


जयौ मच्छ जगदीस जेरि संखासुर भजिय। 

जयो कच्छु जगदीस जेरि[ गोमि पीठिस गजीय ॥ 

जयौ न सिंध” “ दाढ़ा बिच रख्खिय । 

जे जे श्री नरसघ भभकि हिरणा कूस भजिय ॥। 
बामन जयौ बह्वबंधगह फरस जयौ घारी फरस। 
राम ब्रह्म श्रण रढणथी जे नाथ जे ज॑ दरस ॥५॥ 


बालमीक रामारि[ कथे रामायण कथ । 
बण॑ व्यास विछास भेद गायो भारथ ॥ 
सुखदेव जैदेव क्रस्ण आचारिज सारं। 
माघ बारि[/ कवि दडि चंद बरदांय उचार ॥ 
कस रूप काछीदास कहि भेद सुरां नर भेखिये। 
द्रस्टान्त॒ उकति बरन न कव्या रंचक बाकी राखिये ॥६॥ 


रचक नह रखियौ काव्य की करे सुकव्विय । 
सोही उकति द्वस्टात सोही सोही जुकति सुसाखिय ॥। 
द प्रवध सोही बंरनन बिसाल “४ ॥ 
* सोही सिणागार रस गाया ॥। 
कहिये कवित्त “माहेस' कवि पातघ्नन * पावजै। 
**- ग कविया यता गाया श्राया सोही गावजै ।॥।७॥। 


कक 


छंद दोहा 


गाव खौहरी **” न कर जे तीरथ राज । 


मेंडलगढ अजमेर की कौ ऋरम 5*« ॥द॥। 


राजगढ बानेत सुब राज करत अजमाल। 
३१६ गौडांपति सत्रतव॑ उर साल ॥६ ॥ 


२०६ ] बिन्हैरासो 


कवि महेस हर हे * थ समोय । 
नाम बिन्‍्हे रासो रच्यो बिन्‍्है करे सब कोय ॥१०॥ 


पुस्फ रराज रो घरनन 
छद पद्धरी 


पोहकरा - रन्‍्य पोहकर क ४ । दुख परिहार कित्त ॥ 
मुर बीस श्रट्ठ तीरथ्य सुमद्धि । पर ग्ुरुता पाल कहि प्रसिद्धि ॥ 
वाराह आदि तिहि ठौर बचि। सावत्री ब्रह्मा गायत्री सचि॥ 

पट्टेसुर जह रहत श्राप । नरदेवः करत सब सेव जाप ॥ 
अरध सु नदेसुर तत्यथ थान | बक्ति अजे गधेसुर ते बखान ॥ 
अरध सु चत्तेसुर वेजनाथ | तिह रूप किरातह छढ्ं पाथ ॥ 
पच जह सरस्वती है प्रगट्ठ | तीरथ्यराज सेवे सु तदटूट ॥ 
जे सस्ट ! भान । मद्धि स्वधा सरस्व 905 «॥॥ 

निष्ट कुंड कनिका । ** 8५ 
बहुरि प्राची बिसाल। “ 7 सम 


पुरहुत भवानी तहा प्मि | *” 
चवसट्टठि रहै नित॒ प्रति चेर | इह रूप दिये गढ श्रजयमंर ॥। 
विसविसवानि । जेते सहाय सब गौर | 

** गहीर | सोइ यता अस धार सरीर ॥११॥ 


छंव दोहा 
दुतिय गवरि पति जांनि ! 
तृतीय ब्रह्म रा के खांनि ॥१२॥ 
छूद मोतीदास 
॥ उत्पत्ति ॥ 


श्रादि दिय । कुछ्ि ब्रह्म तणे बिस *** ॥। 
वास बली । विसवास घरे रिखधो.. *““॥ 
जय । जिण पाट भारगव जेणिज ]। 
| प्रजाणण रोख खढ्ठा प्रजालछठ ।॥ 

हे बि ईंद अब सिरताज ॥१३॥ 


परिशिष्ट [ २०७ 


छंद छप्पय 
जिन *** ** विन थभ सु रविंखय । 
जिन किय ससि अरु "* ् खिय ॥ 
जिन किय चक्रवति भूप गाम गे ४७ । 
*«« र सुमेर घरनि सिर से ॥ 
री 3 »डन “* गढ़ चौरासी येम । 
रनसूर ० ही] ३०० १५ कक हे ॥। १४।॥। 
छंद. गाया 
गवड ञ्रा १३० भक हा] || 
म ०० न* “* गोपति राज ॥१५॥ 


बंसावढी छद कमला 


न के हा रा ५2४ श ** ॥। 
गोपती पाट  सेढ़ल गरीठ। रे | ०] 
सेढद्ुव. पाटि समसेरसीह | राखणो वाट खन्नवाट रीह॥ 
४ “ ग्राभौ श्ररक्‍क | हद जेणि समदा दड हकक्‍क | 
श्र हा ** । लेखियें मोज फौजा श्रलेखि ॥ 
सिघुराज के 2 02५ “ वर बणे चौज ॥। 
अनुराज पाटि बछुराज ००० ) ०० ब७्क ७ ०० | 
नागौर द्रुग भजे॑ निराट। बाहे निराट ६ || 

दो बिल्हण भुजाढ । सुज हनुराज रा *८ ध्। 
४३५ * *”. श्रबीह | सूडाछ दछा पखराछ सीह ॥ 
52 ह हे घ। रजवट राखण कुब्वाट रीघ ॥। 
चंद... 7 हे *”। प्रथमादि सकल सेवेज पाव ॥। 
भोज रे थी 43 “| “** शभ्रघराज के श्रौखललमल्ल ॥। 
सुलताण अलाव ४ “” | हिंदवांण साह हट्दे हठाल॥ 
श्र “* *' स भाटियाध | कहियो स हे ** ॥। 
पे हे ४५ हक: हे ५६ 


रिढ्राज गौड़रा कध रहसि जोध | वर बीर घीर राखण स बोघ ॥ 
४ “” | बेरियां हुत चालणों बक्र॥ 


र्ण्प ] विन्हैरासो 


थाणा जिण टेक हु॒ुंद थप्प। ९ ष प॥ 
बाढियो मुदफराखा वराडि। धिखाडि द्वू्‌ है १९% |] 

डो निरिद | मारियौ गौड अआखे मयद ॥ 
अखेराज न्डढ $ २० *- | प्रमाण रा हे *** || 
बन जिण छ्हू व्षन्न । न्ग्० ००० *** || 
सरवाड राम राजा स जोघ। “ ही हे घ॥। 


खीचीज राम सिर बधि खाग | वाहछा भडा ऊपाड बाग ॥ 
है क राजा बडाछ | श्रासीस जेणि दीजे उजाढ्ठ ॥ 


रामरी ४“ । भुज बर्ण घणी श्रजमेर भार ॥ 
कुभक्रत पे । है उदार हत्थि ॥ 
सुरजन चाढि ज॑सिघ सू * । बीजढा भाट हे ॥। 
०्०्स दा है] || कक ०५ व] ग्रोध !| 
जुडि पढे खेत अजमेर जोघ। ** हक * ॥ 
ह॒ रे राज वेकु ट श्राढ्त । जिण सिद्ध ॥ *॥। 
0 रह हे हर “राण पीस ॥। 
जोगराज पाटि गोपाल जांण । ** कुकर *“” भाण ॥१६॥। 
छद॒ दोहा 
भांण महि भलछहक्े ४ **** न | 
ग्रजमेर घर मोटां का ** ट्ल ** | १७॥। 
छद ...५-० 


घ्रमराज गौड सुप्रम | परतल्खि दूजो प्रम ॥ 


५४ गोड़ सू राव | * ॥ 
पच उभे श्रद्ध पुराण । बोौहो “ तसु दान ॥। 
घरि उर्भ हरि हर ध्यान । * ८ | 
सुर गुरु ” वठलाज। है; | 


बाल प्रुव घवछ श्रबीह । ** दे | 
समहरे प॒* घर दाहि | गढ राखिगौ खगगाहि ।। 
रहिसगढ गु ** । * ण ओर ॥ 
समहरे बाहण सेल | खछ जड़ा मूठ उखेत्ठ ॥ 


खेम उजीरा ऊमरा “ डे १8६ हि 


परिशिष्ट [ २०६ 


“०. ४. रौड़ | आवियी महु बरीड़ ॥ 

युक्तियों सरब गोपाछ । *” के |! 
घर घिखाड़ि । पाहड़ां भोग स पाडि ॥ 

था के “१ सांभक्क सुल्ताणि ॥१८॥ 


झूद छुप्प८ 


साभक्ठ ६ कक गज ण 


सूरबीर सामंत छकां जगण कु बी । 
न्ब् ९०० &«« “*नपख रहै कलो १ 
भडा वोट रखण “४ है लायक दलो ॥ 
बे लक 
झ्रहदी विदा करे ॥१७॥ 


>++क कर अ-+ कर न. बस 


हूद नींसाणी 


डे -< मसाण बौहो सनमांनि ॥ 
बुला हर ४४ ;ड 45% मे 
पडित पूछाण सुभ बासर सुभ वचन परोहो कीध पयाण । 
खक्तमछिया भड खरहडा चतुरम चलाण ४ 
सर्जे सुभटां. सावता बज्जे नीसाण॥4 


घर घुजे गिर घूजिया थरहत्रि श्ररियाण॥ 


मि पाहि खूरन सो'” जालिम जमराणख | 
गज बाजा भुज अरघधिया"* 2 ् ४ 
राजा रावा रावछा बदि सिरे बखाण। 
खान निबाबा मीरजा सिरजा ति सोभाण ७ 


शहाराजा गोपाकृमल दरगाह दिवाण ॥१२ ०॥५ 


छंद कूंडल्िया 
मिल्तिया साहि गोपाछमल शुमर शभ्रगजी गौड १ 
साहि घणों संमांन किय रवदा पति अरोड़ ॥ 


रवदा पति श्ररौड पिता हुता पालट्ड। 
खून सपाय मनख री थाट ऊपाट स थहूँ ॥ 


श्१० || 


विन्हेरासो 


थाट खुरम्म येहा थट्ट जोरावर जमराक्क । 
गढ़ बिभाड़ श्रागक्ति गवड़ गज भूरज गोपाकछ ॥२१॥ 


छुंद सारसी 


धुर मुसाह दीर वाह रूप राह रज्जिये 
सामंत सूर पाणि पूर साव “ र सज्जिये ॥ 
टोप सनाह बाह बाह हेरख बरख्खिये। 
राग सराग श्रोबरक्क दस्सतान दचिखये ॥| 
जिरह जुसाण._*” पठाण मसुगलांण मडिये । 
खाना निबाब मीरजावं ताव घाव तडिये ॥। 


खूरम खडिया खड़िया श्राभि श्रडिया जोध जडिया बज्जर | 
चर दक्खिण धाया उरडि आया नि ”* मद्रि * क निज्जर ।॥ 


खस *“” वं गरक्‍्क गाव करे खुरम कौपिया। 

घर काज॑ सजे सा घ श्रम स वौपिया ॥ 
जिण पिता सीस रच रीस है थट्ट * 
जोधा जवाण जम्मराण चातुरग चल्लिये ॥ 
आ्रौघटा घाट *** ह बाटा थाट थाटा नेसये । 

घर पडे धाह गढा गाह स हल्लये पड़े दस देसये ।॥ 
पटण हट व्है पहट्ट सुद्दि गिर तर ता ** क। 

गढ पड़े घेरा फौज फेरा जुक मो भिर भमाटक ॥। 
रिणयभ आया दहराया ताव भल्‍ले तेगय । 

गढ सर गिढोही दूठ दोही बीजक ले बेगय ॥२४श॥ 


छद छप्पय 


थभ द्रुग रिणथभ सहे खुरंम सपाण | 
५ सीस दोडिया मेक थाणां श्रापाण ॥ 
दिगराज गोपावछ देय खुरमस सपाण । 
वीजछी वाकीवेग पाण दख्खे पतिसाई ॥ 


ता हूत तप अजमेर पति सूरा गुरा माफी सनढ़ | 
सहि साह श्राजि खूरम भजे के छडे थभ गढ़ ॥२३॥। 


, परिशिष्द [ २११ 


चीजछ बॉकीबेग बिन्है यक बात बिचारी॥ 
मौहबति खान निवाब घरा श्रुव डड उधारी ॥३ 
करि विचार गजभार दीय जह गिरद रहाई। 
अम्हा दीह येतढा खग सट्टे धर खाई॥ 
बकीबेग बीजछकू सहित उत्तरि लडिबा आवियो। 
नेन बधबि ४“ दक बिहसवा भू खेत भाडाखियो 4२४२ 


छद पत्रोटक 


(रण गोपाछ श्रने बांकीबेग रचे | बड़बात जुग लगि चारि बचे ॥ 
जाजि घाव न्रधाव स नह बजे । “ कह **- ही 
हुबि सूर विन्‍न्हे दछ हृचक्किय | थिर सहन भाण तणा थक्किय ॥ 
चलि बाण कबाण बदूक चले | मचि मार भले सरदार मले॥ 
भिलि सार हू सार बहै झटका | बकसी करें जाणि * बटका॥ 
उडि सोर अराब सिताब उडे | बिब भाण स धुंमर माहि बुडे ॥ 
चमक उर कुत सु मौर घुर। किलकार हकार बही करर ॥ 
लट - चट्ट पड़े भड लाल रंगे। भ्रध. टूक - तिटूक *“ श्रग ॥ 
बहि प्राणि बीजछ बेग बिन्‍्हे | ते बात रही मझि लोक तिन्है ।॥ 
अछरा रथ तथ्थर ऊतरिया। रुण्डमाक्त भूतेसर ले रुरिया ॥॥ 
वर बीर बिन्है भिडते बिरिया। करि नारद तडव ते करिया ॥ 
पतरा भरि चौसठि श्रौन पिये । जुध भ्रामिख भक्खि सु पक्खि जिये ॥ 
भरि उद्र यताव असीस भरी | धुव तेमि तपे अजमेरि धरती ।॥२५॥ 


छंद उप्पय 


पोहो जीतो गोपाक् बेग बीजछ खग बाढ़े।॥ 

थाणो दे रिणथभ चाव अजमेरि स चाढ़े ॥ 

मुंडे साह खूरम जुडे पित हुत न जीता। 

मिक्ठि श्राये गमोपाछ बढि दोय काछ बदीता ॥ 
असुरेस भुजा गज अरधिया ले भुज भुजा लगाइया। 


घजरा नरा हैमरा कसे घरा दिखण दिस घाइया ॥२६॥ 


श्१२ | धिरन्हैरासो 
छुद वेश्वक्षरी 


खडिया साह खूरम सपाण | नीधसिया कसिया नोसार्ण ।॥॥ 
उस्सिये. जोधा उमराबव | दां हले करि वहुल दाव ॥ 
फरहर धजा गजा फव्बाणी। पूरा सर तर तुट्टिया पांणी ॥ 
पाठ जिसा लकाछ स पाणां | मोहीों आगकछ्ि खड़िया जमराणा ॥) 
कवर बसी लीधा सह॒ काने | गवड गजां भजणा अवगाने ॥। 
मा सह खरम सपाशा | थ्रे दीधा श्रपणा थाणा॥ 
बढ साह मसलत्ति विचारी। प्रीत लगी नन दिल्‍ली प्यारी |! 
बढ्वि को गोपाक बडाछ । चित करि धरि वेद स चाह ॥ 
दिल्‍ली पड़े श्राप रे दावे | येक पहल अ्रासेर स श्रार्व ॥ 
लागि पहल आसेर स्त॒ लीजे | दाखे पाक बिदा मी कीजे ॥ 
पाक्त बिंदा कोधो पौंतारे। बढ बिखी फुरमांण बिचारे ॥॥ 
गढ आसेर जकौज गढीई । जाहागीरज मेछ सजोई | 
तिण ऊपरि गोपाक स तोक॑ । कवर बिहारी रा भट कोकी ॥। 
पहल खड़े आसेर सपत्ता | भार दुरम लियण भेभीता ॥ 
दुरग सेर माक्ती दरवाजै | सुभटां थाट मेढ्िया साज ॥ 
साहां गिर फुरमाण जितावे | ऊत्तरि गढ़पति लेबा शआवे॥ 
गढ हूता श्राविया गढाई। सथ सामत आनि सथ सोई ॥ 
ले फुरमाण व” खां बचे। उठि गोपाछ दखिण कर खचे ॥ 
बज वासे वडह॒थ्थ विलग्गो ॥ भरम हवे भ्ुरजाछ स भग्गी ॥ 
रामासध  मिरजा समाही | भश्रनि श्रोदरिया देखि श्रगाही ।॥॥ 
गौड भड़ास पच स गाढा | ठीक लियण गढ अदरि ठाढा ॥ 
कह खाँत श्रब कौल स कीज । दाने घरम दवार स दीजे ॥ 
पौहो आपण गढ सीस पधारे | असुर तणा सब ही ऊतारे ॥ 
हवे तुरक गया गढ द्ूवूता। पीहो भरिया गौडा रजपुता ॥ 
फत॑ साह खूरम फवांणी | लखि वाका दिल्‍ली दिसलाणी ॥॥ 
यते साहि खूरम स आया। बढ गौड मनसूभ बघाया।। 
पंच हजारी दीन्हा पट्टा | घायें ते भजण गज घट्टा ॥ 
यों करितू आसेर स आणे | तूं ऐसा दिल्‍ली वैठाण ॥ 
घरे अ्रवे नाम मन घातां। विढि राखो गढ़ ऊपर बाता ॥ 
में यक ठौड रहण नहिं. पाऊ | जिस खातरि पुरव दिस जाऊ।॥ 
पूरव गया खुरम वक्ठ पूरा । सजि आसेर गौड़भड सूरा ॥२७॥। 


परिशिषए्द 
छुद दोहा 


गीड सजे आरासेर गढ़, खडिया साह खुरंम। 
बेगम सौपर तिन बढी, हैमर जीत हरम ॥२८॥। 


छद फवित 


मक्ठिया गढ गोपाक्मल ससि सूर समाणी। 
गढ जीपण रण गौड गढ़ रखण धुज पाणी ॥ 
भरि सज्जित भडार भ्रुरण सह कोट सम्हारे । 
बाण नाछि बंदूक सोर सीसा भरि सारे॥ 


सामत सूर जोधा समूह कलह गौड भड कौपियो। 


[ २१३ 


अजमेरि धणी पाणी-अञ्रणी यम आसेर स॒ श्रीपियों ॥२६॥ 


छद ॒बेश्नक्षरी 


यसडोौ गढ़ शभ्रासेर अगजे। सूरां गुर गोपाक स सज्जै ॥ 
गढ माकछा कमर गढ गाढ़ । चडियो गौड घणा ब्रदचाढ़ ॥॥ 
भरिया सजति अ्रनन्त भडारा । सौज जिती ऊठे सिरदारा ॥ 
बेठहण रो आरभ वडाछो | गढ गाढा गाढौ गोपात्ठों ॥ 
कोटा भुरज मोरचा कीधघा | दिसवादिसा थभा भड दीघा ॥ 
सतिवाक्ा टोछा मडाएऐ | बल्ााबछी कांग्रुरा बणाऐ ॥ 
द्विह गाढा जोधा दरवाजां | रूडा जिके वस रावराजा ॥ 
दस हजार खधार बढदूका। चूक नही हृदफ अणचूका ॥ 
ऊदाबासी भरियस  ऐही | काछ तणा त्रिय जाण तेही ॥ 
बड़कसाव बढ बिपरीता | भर्खे सोर मण नौ सैभीत ॥ 
छूटे असणि हजार स छूटे । केवी दछ्ा दोयछा कुटे ॥ 
नाथ्या “” गौक्ा नी छाडे । पाच सात कोसा लगि पा ॥ 
जस नाछ्ठी मुर सहस स जाणो । कहियो गढ़ रौ किसो बखाणो ॥। 
बाज साक सवारे बाणा। रुघणों गढ़ ऊपरि यो राजा ॥ 
य्ेबदाब जाहागीर स झाये | फबिया करि सागर फूटाये ॥ 
घोडा भडा गजां रथ घेरो । ऊपरि गढ बणियौ अजमेरी ॥ 
मिलता लाल झ्वेत पित कडा । माक्री केई मारिग स मडा |। 
ऊऋडा गौड़ गढ दोछा भूछ । फबिया कारि बसत स फूक ॥ 


२१४ | 


बिन्‍्हैरासो 


कहियो यम परवेज कहाणों । रीसाणां मांफी रीसाणौ ॥ 
मित्या जाव लछी बे मेढा । अण मिल्ठिया थारी ऊखेत्ा ॥॥ 
पातिसाहि यण भाति पयपे। अम्हां जो आसेर स श्रप्प ॥ 
मोटा गाढा आप ग्रजमेरों | साहै तो “' समसेरोी॥ 
येमि बसीठ गढा सिर श्राये । बढ गढ़ राजा बौलाये ॥। 
कहियो क्या प्रवेज स कीज । राजा अ्रण बोले न रहीज ॥ 
कहिया मेढण तणी कहाण । परसति श्रगनि घिरत्त सीचाण ।! 
गौड सूती पचायण जग्गे | पणगी अगनि सोर जिण पग्गे ॥ 
यम भलहछ ऊठौ अजमेरो | फिरया जुग माड्‌ नह फेरी ॥ 
श्ररक जाय पछिम दिस ऊगे। पैज कही प्रसराम न पूर्गे॥ 
ग़ग उत्तर दिस बहै गहीर । सतत चूक सतवत सरोर॥। 
भुयग भार मेले न भुवाछो | गाठ असुर अप्प गोपात्यो ॥३०॥ 


छद दोहा 


गढ राजा दढियौ गवड, पढियौ वेद पुरांण । 
मेठण कथ माने नही, ऊखेठण . असुरांण ॥३१।॥ 
छद रेडकी 


गढा झालियो आसेर, गौड साहे समसेर सेर , 

मूछा बढ घाते मानधाता मत मेर। 

भाहरां नगारा भेर, भीकाडे गुडाछा मेर , 

ग्राज रै उजाछ बाप धरा आजमेर ॥॥ 

साहरा फेरे बसीठ कौपाणें ज्यू काछकीठ , 

रूका भाडा उम्राडा वाहेव जूध रीठ । 

तौराछा पूरे नतीठ, दौछा साह दश्ठा दीठ , 

पूरो पमार्डा पाछ, जीप माडी पीठ पीठ ॥। 
ढाहणी सूरा गढाढछ, मौरछा माडे मडाण, बोछटे फोहौकबाण | 
घेरी चहुबक्वा घांण, अराबा मार्च श्रुफाण, साज॑ सुरताण ॥! 
हहाहकछ माचे हकक्‍क, तोपां हुदी मर्ड तक्‍क, बाहकां फार्टन बक्‍क । 
कन्नडा अर्के कजक्क, धरा गण धृजी घक्‍क, श्रातसा ह॒दी उभक्‍क ॥ 
चकत्या चढाबे चाक, दसो देस डाक, नाछया रा गोकछ्ा निहाव। 
घडा घलल्‍्ले घर्णा घाव, परट्टे पनगा पाव, चौज मे सजाव ॥ 
द्रोयणा ऊपरा दाव, बिछूटं श्रगनि बाव, कहोजे जो कहाव रोस गौड़ राव ॥३२। 
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गौपाछक थियो मन मेर गौड | आहणे दुरग खडियौ श्ररोड़ ॥ 
कहि लघु वेस दिग्घ काम कीघ । लौह रे ताव धर दखिण लीध ॥ 
गगौर सालि वेहै गजाडि | श्रावध जुध दीघौ उम्राडि ॥ 
घर माडू कीघ वक्वि धूक घाक | च्यारिसे ग्राम दस चाढि चाक ॥ 
ठामियौ न करि गोपाछ ठौड । गांजियाँ साहि गौपाक्त गौड़ ॥ 
तजि गयौ गाम गाडरी ताम | घर मेलि खड़े ऊज्जणि धाम ॥ 
प्रचड चड खीची पजाडि | पाहडां घरा सहि भोग पाडि ॥ 
रीकराडि भाडि रतनेस राव | पूजियो भुज॒ तेहि प्रभाव ॥ 
साभक्ी बात यह पातिसाह । रजपुत एक बिच बिन्हे राह ॥ 
तिण काज कीघ फुरमांण त्यार । पतिसाहि लिख करि बहौत प्यार ॥ 


कौकियो ज * *“* कठीर | बल्ठिवत महा बीराधि - वीर ॥। 
साभव्० पाक *” *' ““ ॥ शारभम कीध  पायेण आ्ाव ॥ 
पौही देखि महुरथ की पयाण | *” य मिर््र॑ सो सुलिताण ॥ 
सुकछ्िताण घणो सनमान कीध। * *“” पटो मोटो सु दीघ ॥ 
बाढे रण बीजछ श्रने बेंग। ४४. *+ *- पजे स तेग ॥ 


ग्रासेर रखे अजमेर वौप | केइ करे गया सुलिताण॥॥ 
चलि थटा सीस खूरम श्रचल्‍ल । मौहरे दछा गोपाछ  मल्‍ल ॥ 
होय हल्ठाहछ यम बीर हकक्‍क । केइ करे बीर काका किलक्क ॥। 
डहडहे वाजि डोरू डमम | परचड भडा उतबग पम ॥। 
हरा रथ उतरे श्ररस हूृत | क्रगछा दूसारां बहै कूत॥ 
गड गडे नाछि गोछा गरज्जि | धड घडा ऊपरा कमध धज्जि ॥! 
हीसल्‍ल हमल्‍ला गरद होय । गति ग्रुडे सीस चवगान गोय १ 
जुध पाक अने बह्विराम जोध | करकिया जाणि सभू किरोध ॥ 
ढाहता गजा ढाला ढिचलल | ढिग ढौह थिया सुरिताण ढल्ल ॥॥ 
पाक ने कवर बढ्िराम पूर | सूरामणि सूरातन स सूर॥ 
पडि खेत बिहु पुर श्रमर प्रम | ध्रम स्याम श्रने खन्नवाट प्रम || 
रिव मडछ बेघे करे राज । पूछे बिकम णि पाज ॥। 
दिल्‍ली सथभ श्रनम्या स दाट | मन मेर गौड लौ ॥ 
- खग बाहै जेणि पाठाण खाग । श्राबधां तर मुखि भड़े श्लाग ॥। 
बक हुवे जम्म | बरजागि गौड भाहर बिकम्म ।॥। 

घाक | बजि पार समदा गुल्ल बाक ॥। 

ह। धर पडे येमि खधार धाह॥ 


घड 
हरि समर क 
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घरधूणि बलख... *. ।॥*““ चाढि अने गढेस नीर॥ 
बे पाकड़ि किया सुलिताण बदि | चाढे तिण नामें सूर चद।॥। 
बछराज वस॒ नर सहस मांण। अजमेर घणी री फिर श्रांण ॥ 
राज॑ बिकम राजाघि - राज | श्रनि नूपति नहीं समतुल्ल आज |! 
अजमेरि भोग ग्वालिरि मौड़ | श्रामेर घणी सो रे शअ्ररोड ॥ 
जोधपुर धणी सो नही जुहार | मेवाड धणी सो सार - मार॥ 
खन्नवट्ट वट्ट रजवद्ू पूर। साहि के *** न हर व सूर ॥ 
जिन कियौ गढ़ गढ़न सिघार | श्रजमेर मसेर झ्रोपम अपार ॥। 
राजगढ़ राज सुभ रचे गाम | श्रावासा वास धोछहर धाम ॥ 
मिरकोट गिरन सिर धज भुरज्ज | सिंघपौक्ति दीरग्घ सीमाक्त सज्ज ॥ 
है मदिर ध्वजा फाबति हु) नी्सांण सथ्थ छालरिय नह ॥ 
वे सुनत रोर वपु ते बिलाय | कस कटत कष्ट कल्यान राय ॥ 
सागर बीकम सागर समान | रितराज बाग बारी बखान ॥। 
गुजार अलिन कौकिल्ल कीर | सीतक सुगध मदह समीर ।॥। 
पटन हट्ट- सोहै श्रपार | बाजार गक्वित में भीर भार ॥ 
जन च्यारि ओर अरचत्त चउ्चारि । जह बसत सत ब्रत पुन्नकारि ॥ 
चातुर विचित्र जुबतोन लोग । भिन भिन्न करें सब तीर्थ भोग ॥ 
पन - घट्ट घाट भारी शअ्रनेक ) भरि चले भरन आवे अनेक ॥ 
हस गवलि चद बदनि हसत | दारिम्म जेम चमकत दत ॥। 
कमनीय काम के सीस मान | विधि और कहा कीजे बखान ॥ 
पंडित पात सामत सूर। किन्दरा गिरन सिद्धिन गरूर॥ 
गढ कियो यसौ वानेत गौर । श्रनि गढ़ढ नही समतुल्लि और ॥ 
बानैत तणा कवरा विचारि। जे हुवा चारि घर लियण कारि ॥ 
गनपाक्त अरने अ्रजमाल येमि | जाणिजे कह्या वल्िराम जेसि॥ 
जसराज अने भीमाल जौड | माफिया दछ्ठा दीठा श्रमौड़ ॥ 
सत सूर दत्त खन्॒वट समाज । राजेंघिराज श्रनिरुद्ध राज ॥ 
घधेड घरा ऊबेड घार। वासाडि अुजाड़े दोय बार॥ 
भड॒गर्ज्जण उदयेर भाजि। गिक् लिया बैर आमर गाजि।। 
प्रव्व॒ साह भाग पडोस | छन्न लिया मारि मौखिया सीस ॥ 
गज लिया मारि बाना र तौग | सामद गया सूजा स लोग ॥॥ 
राजाधिराज अ्रनरुद्ध राडि । जीतिया वर्छ नौबत्ति वजाडि ॥॥ 
यपु लगे घाव ऊबरे बीर। सांमंतां सहित राजा सधीर ॥ 
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जुध जैत बाणारसि जेत वार। धारें प्रवाह ग्रग लार घार ॥ 
पातिसाह जेत दिललीस पाण। प्रनुरुद्ध भुजां फत्तेस श्राण॥। 
अनपाक हुवे राजा स इंद। कथि सक्ते कचण बाणी करविंद ॥ 
अनुरुद्द पाट नरसिष श्राज। लघु बेस गौड़ दीरष्य लाज ॥ 
बरसा जिण दह्वादसि खडग बाघि । केविया तणा बाहवा स काधि ॥| 
भडि जेणि साहि दारा भजाडि | राजा नरिंद जीतियो राडि ॥ 
बगाल कावबरू ले बिह॒द | हुबि कीध सांमदां लग्ग हद ॥ 
यम सूज सुण्ण सामद वारि। पौहो ताडि कियो तिणतिण पयारि | 
चानेत पाटि अ्रजमाल बीर। दातार सूर दहु विधि सघीर ॥ 
अवत्तारा रूप पारत्थ श्राप | जिण इद ईस जगिदीस जाप ॥ 
लुरक्ति मैण बरणं बविसाल। मानती जीय त्रिय अक माह्ठ ॥। 
दाखे जुबान यक दोय राह । बेछाड कध आ॥आआाजान - बाह ।। 
ऊबरो विसेख श्रति ही अभीत | आकार सिद्ध जुध वार जीत्त ॥ 
पब्बैस पाव रिण माहि पेखि | दछथभ जेतखसभ जिसी देखि ॥ 
असपति दिली परखेस श्रेम । जग्रि क्रण रथि पारथ्थ जेमि ॥ 
भारत्यथ त्तणा प्राक्मम भुजाछ | प्रम अ्रत्य कत्त्य री पैज पाछ ॥| 
जेयधृत्त ऋसण सा सला जाणि। बढ्वि बहै सुधन्वा तेरिबारि ॥ 
सापरत जोपणोौ हार सोज | इद्र तगौ बण परजाकछ़ि श्रोज ॥ 
पतिसाह जारिए यम करें प्रीत | जुध येह न्नी श्रणजीत जीत | 
थिर दिये पाटि श्रजममेर थान | बापी गढ चाढण घणौो बान ॥ 
अजमाल श्रेमि श्रजमेर प्राय । गिड किया पमाडा किसे गाय ॥। 
सांभक्क सेर समसेर साहि। मेवास कहाबवे घरा  माहि ॥ 
स्पा तर सीस किये क्रोध त्याम । नर खतछ्ा साल श्रजमाल नाम ॥ 
बाज झने श्राप पकखर बणाय | सामत सिलह यण सजज चाय ॥ 
घण गजे बज त्रामाक्त घोर। महि गिरा त्तरां बौलिया मौर ॥। 
प्रथमादि सीस नद भौक पाडि । पोहौ समे अभ्रडायछ भौकफ्ताड़ि ॥ 
चोरवे खान दाऊद बेढ़ि । त्यो तजे मिक्र बछ प्राण तेढि ॥ 
बधणी बढ सारोठ बाक्ि। श्रोनाक़र बौराहड उखाक्ि ॥ 
दूजडा गहो त्या दही देह। जे काटि आगुछी रह्या तेह ॥ 
दूसिरा बछ्ा सिर बाढि दाट | घासाहर बिचरे बिघट घाट ॥ 
चाग यम खान मीढा सुचाव | पोहोसि सु झाडि सेवे सपाव ॥। 
मानपुर श्ने लालपुर मारि। घर खक्छा येमि घर चाक घारि ॥॥ 
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कालिजर डेरा तेखि कीघ। लुढि श्राय खांच यावोस लीघ १ 
यम जीति बढ अजमेर आभाय । बोथिका साहि मारिग बणाय ५ 
दिललीवे आगरे फौजदार | भें गाम जीतियो गजा भार ॥ 
महि मऊ अखो प्रन्न माकत | ढाहिया बिन्है गज ढाहि ढाल ॥ 
साहियो त्यार यम्म खड़ग सेण | जगमाल शआ्राय मिल्ठियाँ स जेण ॥ 
चक्र असी गढा करि चून-चान | मैवास ग्रासियां तौडि म्याक्त॥ 
जुध अतरबेध स जीति जोध | पतिसाह तेण बाघ प्रमोद ॥ 
हजरत्ति तैणि राखे हजूर | देसन्‍्तरि भेजे नही दूरि॥ 
साहानसाह साही जुवांन। श्रागर येमि राजे श्रमान ॥ 
तिण सेव करे ससार सार | पौही जीता समदा वार पार ॥ 
ग्रे दिखण अने पुरब्ब देस | पछिमादि उत्तर श्रप्पे सु पेस |! 
पर गेक रहै ऊभा स पास । खट तीस वस ही आब खास ॥! 
अनि असुर कहर ऊभा असक | लेखिय जाणि गढ तिणा लंक | 
त्यां बीच राव बहडे सघधीर। मारियौँ सलावति खान मीर || 
ऊरडे बढ सूधो श्रपाल । आडी जदि फिरियो अज्जमाल ॥। 
जुध गौड श्रने राठौड जांणि | प्रतिमा लगे पडियाक्त पाणि ॥ 
कहि खहैँ खहै बाहै निसक | हाथछा मेगढ्कवा जेहि हंक ॥ 
पाहुडा बीहु जुड़िया प्रकार | मेगछ्ा मैंगठा हुई मार ॥ 
च्यार जद बही जमदाढ चीन । तदि बहै ताप तरवारि तीन ॥ 
वबाहबा मही बिहु नही बक | ऊबरे मरें लिखिया स अरक ॥। 
दोय लड़े जेथि यक पडे दूठ। यम गजण तणी पडियो अकुठ ।॥ 
वबानैत तणी जीत्यौ ब्रजागि | खूद जिण देखि पूजियो खागि | 
वह्लियाी जीति बधनोर वाढि | कमधज्ज घरां हूँ दोध काढि ॥ 
जुध कीच पमाडा अ्रज॑ जाणि | विधि बिन्हैरास केते बखाणि ॥ 
जा मितल्ठ मुडे दीजे स वत्त । यम वियौ आअ्रुजेंणि खेत श्रत ॥ 
ग्रजमाल पाट राजड श्रवीह | दौयणा पडत चंढ तास दीह ॥ 
मेडते अने गढ़ अ्रजयमेर | वेऊ पख अजसे येणि बेर 0 
प्रभ साह तर्ण हणमत पेखि। दोय भुजा जेणि भीमांण देखि ॥॥ 
उत्तमग भाग भल्‍ले के भ्रमोल | तिण मद्धि रत्ति गिरमेर तोल ॥ 
वणि चंदन कमछ तेहौ बविकासि | पृन्योम चंद सूरिज्ज प्रकासि ॥ 
यरण वार श्राय अवतार लीघ | सादत सूर अ्रवसाण सीघ ॥ 
दूसिरी भुजा सोही राम दूठ। भ्रवकध माल दाता श्रकुठ ॥ 
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राम री भुजा बणि भरत रूप । बानेत पाटि शअ्रजमाल भूप ॥। 
भरथ भुजा सत्रवषण भुजाछक | सिरदार सूर फौजा सिंघालछ ॥ 
सुज कहै आतमा रास सीह | श्रजमाक्त तणा पांचौ श्रबीह ॥। 


९। इती क्री बसावक्ली गौड़ां की राघ महेसदास ऋत लिखत मह॒ताप पठनाएं 
खगरजी समत १८७६ समिती चेत सुदि २ सनिवार 
पूरी हुई बच ज्यांन श्रीराम ॥ 


परिशिष्ट (२) 
ऐतिहासिक टिप्पणियां 


उज्जयिनी शुद्ध 


पृ. २ (१) प्रकबर जलालदीनह--मुगल वश का प्रसिद्ध वादशाह जलालुद्दीन श्रकवर, 
जो हुमायू का पुत्र और बाबर का पौत्र था । 


(२) नुरदीसाहि जहांगीर -- बादशाह अकबर का पुत्र बादशाह अ्रवुलमुजफ्फर नूरूद्दीन 
जहाँगीर । इतिहास मे वह जहाँगीर के नाम से प्रसिद्ध है । 

(३) साहिजिहांन -- बादशाह जहाँगीर का पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी बादशाह शाहजहाँ । 
शाहजहाँ के चारो शाहजादो के तीन स्थानो पर लडे गए युद्धों का इस ग्रथ में वर्णन है । 

(४) राजसीं रांण --- उदयपुर (मेवाड) के शासक महाराणा राजर्सिह (प्रथम) १ 
महाराणा राजसिह महाराणा जगतर्सिह के पुत्र थे। जगतर्सिह की मृत्यु के बाद सन्‌ १६५२ 
मे भेवाड के सिंहासन पर बैठे । राजसिंह अपने समय के बडे वीर, स्वतत्रता प्रेमी तथा 
विद्वानों एव कलाकारो के श्राश्रयदाता थे । तीनो शाहजादो के उत्तराधिकार के युद्धों मे 
उन्होने प्रत्यक्ष रूप मे तो तटस्थता ही बरती थी । किन्तु वैसे वे शाहजादे श्रौरगजेब भ्रौर 
मुरादवरुश के पक्ष मे थे। समवत महाराणा की ओर से शाही सेवा मे दक्षिण मे नियत 
एक हजार सेना ने दोनो शाहजादो का पक्ष ग्रहरा किया हो । शाहजादो की तरफ से लिखे 
गए पत्र और महाराणा को उपहार भिजवाने के उल्लेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है। 
उनका सन्‌ १६०० में निधन हो गया । 

“5घीर विनोद भा. २ पृ. ४१२-१५ 


प्‌ ३ (१) शाहिदारा --- शाहजादा दाराशिकोह बादशाह शाहजहाँ का जेष्ठ पुत्र 
था। उसकी सूबेदारी मे दिल्ली से उत्तरी भूभाग के प्रदेश थे । वह एक नेक-दिल, 
धमंसहिप्णु और सहृदय शाहजादा था । बादशाह की उपस्थिति में भी दिल्‍ली दरवार मे 
उसकी मन्नणा श्र कार्यादेश माने जाते थे। जब शाहजहाँ की श्रस्वस्थता के समय शाहजादा 
शुजा, श्रौरगजेव श्रौर मुराद ने विद्रोह किया, तब दाराश्िकोह ने ही तीनो श्ाहजादों को 
अपने अपने प्रान्तो मे लौट जाने के लिए शाहजहाँ की ओर से झादेश झौर सेनाएँ भेजी थी । 
झौरगजेब श्र मुराद के विरुद्ध महाराजा जसवतसिह जोधपुर श्रौर कासिम खा को भेजा गया 
था। किन्तु युद्ध में शाही सेना शाहजादो की सेना से उज्जैन के पास धरमत के मंदान मे हार 
गईं, तथ फिर दाराशिकोह ने घौलपुर के पास मुकाविला किया। वहा भी उसके पक्ष की हार 
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हुई । तदनन्तर वह यत्र तत्र बल-सग्रह करने फे लिए भटकता रहा श्रोर अन्त में शरगजेव 
के सकेत पर मलिक जीवन अफगान द्वारा बन्दी वनाया जाकर मरवा दिया गया । 
(विशेष परिचय के लिए देखो दाराशिकोह) 


(२) साहि सूजा -- वादशाह शाहजहाँ का द्वितीय पुत्र शाहजादा शुजा। तब उसके 
मनसव मे दिल्ली से पूर्व के बगाल आदि प्रान्त थे । शाहजहाँ की श्रस्वस्थता की सूचना पर 
सब से पहले उसी ने विद्रोह किया था| उसे दिल्ली-आगरे की ओर बढने से रोकने के लिए 
मिर्जा राजा जयसिंह (प्रथम) आम्वेर और दाराशिकोह के वडे शाहजादे सुलेमानशिकोह 
को भेजा गया था। दोनो पक्षो का बनारस के निकट बहादुरपुर स्थान पर सामना हुश्रा 
श्रौर शुजा को परास्त होकर बगाल की तरफ भाग जाना पडा। भौरगजेव ने बादशाह बनने 
के वाद मे उसे भी छलाघात से मरवा डाला । 

--वीरविनोद, द्वि भा, पु. ३६१, दाराशिकोह पृ. १०६९-१५ 

(३) साहि श्रवरग --- शाहजादा मुहम्मद श्रोरगजेब शाहजहाँ का तृतीय प्रुत्न था। 
उसके मनसब मे दक्षिण के भूभांग थे। बादशाह की अस्वस्थता के समाचार प्राप्त कर उसमे 
भी दक्षिण से दिल्‍ली की तरफ कृच किया भ्रौर रास्ते मे गुजरात के सूवेदार शाहजादे मुराद 
से साठ-गाठ कर अपने शामिल कर लिया। तदनस्तर घरमतपुरा श्रौर धौलपुर के युद्धों मे 
दाराक्षिकोह की सेनाश्रो को हरा कर आगरे पर अधिकार कर लिया | वहाँ से दिल्‍ली पर 
कब्जा करने के लिए प्रस्थान कर मथुरा के मुकाम पर मुराद को मदिरा पिला कर कंद 

कर लिया और माडू के किले में काराग्रह मे रख कर कुछ श्रर्से बाद मरवा डाला । 
-- मुंगलकालीन भारत, भा० २ देखो 
(४) साहि मुरियादं --- शाहजादा मुरादबख्श वादशाह शाहजहाँ का सब से छोटा पुत्र 
था । उस समय वह गुजरात का सूवेदार था ! शाहजादे श्रौरगजेब ने पहिले तो उसे बादशाह 
बनाने का प्रलोभन देकर अपने पक्ष मे बना लिया था ॥फिर घरमतपुरा भ्रीर धोलपुर के युद्धो 
मे विजय प्राप्त कर शाहजहाँ को श्रागरा के किले मे बदी बना दिया। फिर दिल्ली पर अ्रधि- 
कार करने के लिए जाते हुए मार्ग मे मुराद को कंद कर माडू के किले मे मेज दिया । तदनन्तर 
उसी दुर्ग मे मुराद को मरवा डाला । -- मुगलकालीन भारत, भा० २ देखो 
पृ ५ (१) जससत -- महाराजा जसवतसिह जोधपुर नरेश राजा गजर्सिह के छोटे पुत्र 
थे । राजा गजसिह की इच्छा से बादशाह शाहणहाँ ने उनके बडे भाई अ्रमरसिह को तो राव 
का खिताब तथा नागोर का वत्तन दिया और उनको जोधपुर का राज्य व पहले राजा 
श्र बाद में महाराजा का उपटक दिया । बादशाह ने विद्रोही शाहजादे भौरगजेब भौर 
मुरादबख्श को समम्रा-बुका कर श्रपने सूबो मे लौट जाने को बाध्य कर देने के लिए जसवत- 
सिंह और कासिस खाँ को भेजा था | महाराजा जसवतसिह ने अनेक हिन्दू उमरावो के साथ 
मालवा के उज्जन नगर के समीपस्थ धरमतपुरा नामक स्थान पर दोनो शाहजादो का सामना 
किया । दोनो पक्ष में बडा कडा सम्राम हुआ | श्रन्त मे महाराजा जसवतसिह की पराजय 
हुई और वे रराक्षेत्र त्याग कर जोघपुर चले गए । उस समय इनका सांत हजारी जात छह 

हजार का मससब था । स० १६६५ से १७३४ तेक इनका जोधपुर पर राज्य रहा । 
जामाइभाश? पृ, २१०-४२ 
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(२) जैसींघ --- मिर्जा राजा जयसिंह (प्रथम) आम्वेर के स्वामी थे। बादशाह शाहजहाँ 
ने अ्रपते पोचत्र शाहजादा सुलेमान शिकोह सहित इन्हे बागी शाहजादे शुजा को रोक कर 
अपने सूबे को लौटा देने के लिए भेजा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने श्रपनी रणदक्ष नीति से 
शाहजादा शुजा की सेना पर बनारस के निकट बहादुरपुर स्थान पर नैश्य प्राक्रमण कर 
बगाल की तरफ भगा दिया । शाहजहाँ के शासनकाल मे उनका मनसब छह हजारी जात 
पाच हजार सवार का था। जयसिंह का स० १७२३ तक श्राम्वेर प्रदेश पर शासन रहा ! 

ना ई पृ १३६-३७, मा उ पृ. १६३ 


(३) सत्तो -- राव दत्रुशाल हाडा बूदी के स्वामी राव राय रतनसिंह के पुत्र राजकुमार 
गांपीनाथ का पुत्र था। गोपीनाथ का निधन राव राय रतनर्सिह के जीवन काल में ही हो गया 
था । राव राय रतनसिंह की मृत्यु के पदचात्‌ राव शन्रुशाल स० १६८८ में वूदी की गद्दी 
पर बैठे थे। धौलपुर के युद्ध मे वह शाही पक्ष के प्रमुख योद्धा भौर हरावल के नेता थे । 
शाहजादा दाराशिकोह के मंदान छोड कर भाग जाने पर भी शतत्रुशाल श्रन्य राजपूत योद्धाश्रो 
के साथ युद्ध में डटे रहे श्रौर श्रन्त मे हरावल में लडते हुए मरे गए। उस समय उनका 
मनसब चारहजारी जात, चार हजार सवार का था । “रा ई.ज.दढ्वि भा पृ ११७ 


(४) श्रनुरुद्ध -- राजा अ्निरुद्ध सिंह गौड, बादशाह शाहजहाँ के भ्रत्यघिक विश्वासपात्र 
राजा गोपालदास गौड लाखेरी और भ्रजमेर (नगर को छोड कर) के स्वामी के द्वितीय पुत्र 
राजा विद्वुलदास गौड के पुत्र थे । वह भो शाहजादा शुजा के विरुद्ध भेजी गई शाही सेना में 
मिर्जा राजा जयसिंह कछवाहा के साथ भेजी गई सेना में नियुक्त हुआ था। अनिरुद्धसिह 
बहादुरपुर के युद्ध मे घायल होकर बच गया था । उसके वतन में मालपुरा भौर रणथभौर 
का परगना था। उस समय उसका मनसब तीनहजारी जात, तीन हजार सवार का था। 


स १७१६ में इनका देहान्त हो गया । 
-- मा उ (मुगल दरबार के हिन्दू सरदारों की जीवनी) पू ६३-६४ 


(५) दलेलखान -- नवाव दलेलखान (दिलेर-खाँ) रुहेला शुजा के विरुद्ध भेजी गई 


शाही सेना मे नियुक्त था । उस समय वह कन्नौज का फौजदार था! 
-- दाराशिकोह पृ ११२ 


(६) साहि सलेम -- शाहजादा दाराशिकोह का पुत्र शाहजादा सुलेमानशिकोह । वह 
शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई सेना का सेन्नानायक था । उस समय उसका मनसब पनद्रह 
हजारी जात, श्राठ हजार सवार का था । वह भी माइडू के किले मे एक वर्ष कद भोगमे के 
बाद गला घोट कर मार दिया गया । 

- वीर विनोद द्वि भा पृ ३६१, दाराशिकोह पृ १०६-१७, १५७ 


(७) रासा -- राजा रायसिंह सीसोदिया मेवाड के महाराणा अमरफसिह के पुत्र राजा 
भीम (सोमसिह) का पुत्र था। उसके वतन में टोडा रायसिंह का परगना था| उज्जैन के 
युद्ध मे वह भी शाही सेना में नियुक्त था। महाराजा जसवतर्सिह के रणक्षेत्र छोडने के साथ 
ही, वह भी युद्ध से श्रलग हो गया था। उस समय उसका मनसब पाँच हजारी जात, श्रढाई 
हजार सवार का था। “भी उ« पृ ३६३-६६ 
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(८) रार्याधघ - उज्जैन, धौलपुर श्रौर बनारस के युद्धों मे रायसिह नाम के 
कई योद्धा शामिल थे। जिनमे राजा रायसिह सीसोदिया टोडारायसिंह, राव रायसिह 
राठौड नागौर प्रमुख थे। यहाँ कवि का किस रायसिंह से अ्रभिप्राय है, स्पष्ट नही होता । 
सभवत यहाँ रायसिह का रायसिह सीसोदिया ही तात्पर्य है 


पु,.६ (१) जसो -- जसवतर्सिह गौड, राजा श्रनिरुद्धसिह गौड का छोटा 
भाई था। वह भी अपने भाई राजा भ्रनिरुद्धसिह के साथ पूर्व (बहादुरपुर) के युद्ध मे 
शामिल था । सभवत' उसकी जागीर में मारवाड के नावे परगने के मारोठ ठिकाने के गाँवों 
का एक भाग था । -- ख्यात ग. हस्तलिखित 


(२) उददेभाण --- भ्रजमेर मेरवाडा के राठौडौ के ठिकाने भिशाय के राजा द्यामर्सिह 
का पुत्र राजा उदयभान | वह भी पूर्व (बहादुरपुर) के युद्ध मे शामिल था। उदयभान के 
वशजो के श्रजमेर भेरवाडे मे भिशाय, देवलिया और वघेरा के ठिकाने थे। उस का मनसब 
ग्राठ सौ जात, पाच सो सवार का था । -- ख्यात ग. हस्तलिखित 


(३) भोजो --- भोजराज खगारोत कछवाहा | वह नराखणा के राव खगार का पुत्र था। 
मिर्जा राजा जयसिह के साथ छुजा के विरुद्ध भेजी गई शाही सेना मे नियुक्त था । 


-“ नैणसी ख्यात भा १प ३०५, कछवाहो के वीर गीत 


(४) भावसी -- भावसिह, सभवत वह गौड योद्धा था। झभौर राजा भअ्रनिरुद्ध सिह गौड 
की सेना में अपने भाई रिणछोडदास के साथ बहादुरपुर के युद्ध मे सम्मिलित था । 


(५) रिणछोड़ --- भावर्सिह गौड का भाई रणछोडदास गौड | वह भी बहादुरपुर के 
युद्ध मे श्रपने भाई के साथ था | 


(७) बादर -- बहादुर खनि सैयद । वह भी बहादुरपुर के युद्ध मे सेना के चदावल 
भाग में रह कर लडा था। 


(८) जाफरमोर -- मीरजाफर | वह शुजा के विरुद्ध लडे नए युद्ध भे सेना के पष्ठ भाग 
मे रह कर लडा थां। उस समय उसका मनसब एक हजारी जात, छह सौ सवार का था । 


(६) फास -- सभवत' कासिमखान सैयद | वह बगाल का सूबेदार भी रह चुका था। 


(१०) गजपत्ति--जोधपुर के राजा गजर्सिह राठौड, जो महाराजा जसवतसिह के पिता 
झोर शाही मनसबदार थे। स १६७६ से १६६५ तक उनका शासन काल रहा। 


-“मा. ई भा १ पृ १६६९-२०८ 


पृ १०(१) भरजण -- राजा विद्वुलदास गौड का द्वितीय पुश्न श्र्जुन गौड। वह बाद- 
शाह धाहजहाँ का विश्वस्त सेना नायक और दरवारी योद्धा था । श्र्जुन गौड ने ही दरबार 
में सलावतर्खांन बकसी को मारने पर पाच-छह शभ्रन्य योट्ाओ के स 


हयोग से राव 
राठौड नागर को मारा था। घरमतपुरा के युद्ध मे वह भी कतिपय शक 


गौड़ योद्धाओ्रो सहित 
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अ्रनुभव कर राजा श्रमरसिह लडाई के मैदान से अश्रलग हो गया था | तब उसका मनसब 
पन्द्रह सो जात, एक हजार सवार का था ॥ 


-- नैणसी, भा १, पू ३०३ मा. ख्यात ग , वीरविनोद द्वि, भा. पू. ३७० । 


(१४) वेलू -- धरमतपुरा के युद्ध मे भेजी गई सेना मे वेलूजी नाम नहीं मिलता । 
यहा वस्तुत* मालोजी भोसला नाम होना चाहिए था | वह घरमततपुरा के युद्ध मे शाही पक्ष 
की सेना मे था। उस के जिसमे युद्ध-शिविरो की रक्षा श्रौर सम्हाल का कार्य था। वह 
पर्सोजी के साथ ही युद्ध की स्थित्ति बिगडने पर मैदान छोड कर चला गया था । 

-- मा ख्यात- क. । 


(१६) परसु --- मालोजी भोसला का भाई पर्सोजी भोसला । वह धरमततपुरा के युद्ध मे 
शाही सेना मे डेरो की रक्षा एव सम्हाल के लिए अपने भाई मालोजी सहित नियत हुआ था । 
किन्तु युद्ध को स्थिति बिगडते देख कर वह भी मालोजी सहित मैदान छोड कर आगरा 
को कूच कर गया । तब उसका मनसब तीन हजारी जात, दो हजार सवार का था । 


-- मा झ्यात- क, मा उ भा- १ पृ ३०४-८, वीरविनोद द्वि भा पृ. ३६६ | 


(१७) देवीसिह -- श्रोरछा का शासक राजा देवीसिंह बुदेला । वह भी धरमतपुरा के 
युद्ध मे महाराजा जसवतर्सिह को नायकता में भेजी गई सेना मे नियुक्त था। परल्तु युद्ध की 
भयकरता से विचलित होकर वह विद्रोही शाहजादो से मिल गया था। उस समय उसका 
सनसब अढठाई हजारी जांत, दो हजार सवार का था | वह बादशाह झ्ौरगजेब के शासन के 
तेरहवे वर्ष भे काबुल के सूबेदार मृहम्मद श्रमीनखा के साथ नियुक्त हुआ्ना था। खबर दरें में 
मुहम्मद श्रमीनखा के परांजित होने के बाद का उसका कोई उल्लेख प्राप्य नही है। इसलिए 
सभवत खेबर मे ही वह मारा गया हो । 

-- वीरविनोद दि भा पृ ३६७, मा उ भा १, पृ. २२०-२३ । 


(१८) सुजाणतिध -- वुन्देलखण्ड के राजा पहाडसिह का पुत्र राजा सुजानसिह 
बुदेला । राजा सुजानसिह भी घरमतपुरा के युद्ध मे धाही सेना मे नियुक्त हुआ था। वह 
भी युद्ध की भयानकता से भयभीत होकर मेदान से दूर हो गया था । उस समय उसका 
मनसव दो हजारी जात, दो हजार सवार का था| तदनन्तर वह भौरगजेब की सेवा मे रह 
कर शाहजादा शुजा के विरुद्ध भेजी गई सेना के सहायको मे नियुक्त हुआ और कुच- 
विहार, श्रासाम, पुरन्दर दुर्गं, शौर वरार के युद्धो मे भी शामिल हुश्रा ॥ उन युद्धो मे 
वीरता दिखला कर प्रशसा प्राप्त की । बादशाह औरंगजेब के शासन के ११ वें वर्ष मे दक्षिण 
में उसका देहान्त हो गया। 

“मा उ. भा. १, पृ ४३५४-३६, वीरविनोद द्वि भा पृ ३६८, मा. खुयात- क । 


(१६) राजा छप्तमणि ---- डीग (भरतपुर) राज्य के शासक राजा छत्रमरिंत यादव । वह 
यादवों के करौली राज्य के नजदीकी भाइयो में था। राजा छम्तमरिय भी घरमतपुरा के 
मद्ध मे महाराजा जसवतसिह राठोड के साथ नियुक्त शाही सेना मे सम्मिलित था। महा- 
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राजा जसवंतसह का पाणिग्रहण उसकी राजकुमारी के साथ हुआ था। महाराजा प्रजितर्सिह 
उसका भानजा था | युद्ध की स्थिति बिगडने पर वह भी मैदान से हट गया था| 
-- राठोौर्डा री ख्यात, मा. ख्यात. ख, नेणसी मां ३ पु २१३ | 


(२०) बलिराम --- बलिराम हाडा के वतन श्रौर छाही मनसब की जानकारी उपलब्ध 
नही है। समवतः वह कोटा तथा बूदी के हाडा राजवश के भाइयो मे हाडौती के किसी 
ठिकाने का जागीरदार था । घरमतपुरा मे वह भी शाही सेना से था ॥ 


(२१) पातछ -- प्रतापसिह मारू राठौड कहा का था, ख्यातो तथा इतिहास से प्रमा- 
शित नही होता । समवतः वह मालवा के भाबुआ राज्य के सस्थापक अश्रकबर-कालीन राजा 
केश्वदास मारू राठौड के वश्नक्रम मे हो । 


(२२) सबर्वासह -- राणा अभ्रमर्सिह (उदयपुर) के पाचवें पुत्र बाघसिह सीसोदिया 
के पुत्र सुरताण का पुत्र सबलसिंह रासखावत सीसोदिया । धरमतपुरा के युद्ध में वह घायल 
होकर बच गया था | बादशाह शाहजहा के शासन के २२ वें वर्ष मे उसका मनसब दो हजारी 
जात, एक हजार सवार का था। -- मा खझुयात. ख/ म. उ भा १ प्‌ ४०६। 


पृ १२ (१) जखमी उजबक -- कवि ने यहा उजबक जाति के किस मुस्लिम योद्धा 
का उल्लेख किया है, ख्यातों भ्रादि से स्पष्ट नहीं होता है। सभवत यहा सैयद कुली 
उजचेक से भ्रभिप्राय होगा । तब उसका मनसब श्राठ सौ जात चार सो सवार का था । 


(?) खा श्रफितार -- श्रव्दुलाला फीरोज जग का भतीजा इफ्तखारखा' ख्वाजा 
भ्रवुलबका । वह बादशाह शाहजहा के १८ वें वर्ष में इफ्तखारखा की उपाधि प्राप्त कर 
सम्मानित्त हुआ | तदनन्तर श्रकबर नगर की फौजदारी पर नियुक्त होते समय उसका मनसब 
डेढ हजारी पाच सौ सवार का हो गया। वह कधार मे कजिलबांशो के युद्ध मे बडी बहादुरी 
से लडा। तब पुरस्कार रूप मे दरबार से उसका मनसब बढा कर दो हजारी सवार का किया 
तथा भण्डा भी प्रदान हुआ । बादशाह शाहजहा के ३८ वें वर्ष मे वह तीन हजा री मनसबदार 
बनाया गया श्रौर तब ही मालवा में चौरागढ की फौजदारी तथा जागीरदारी प्राप्त हुई । 
बादशाह के झासन के अ्रन्तिम वर्ष में धरमतयुरा के युद्ध मे महाराजा जसवन्तर्सिह की सेने। 

मे वह शामिल हुआ ओर मूरादबछ्य की सेना से युद्ध करता हुआ मारा गया । 
सु द भा २प्‌ ४४८-५१। 
(२) कासिसखांतव -- महाराजा जसवर्तासह जोघपुर को सहयोग देने के लिए कासिम- 
खान को एक स्वतत्न शाही सेना का प्रधान बनाकर बागी छाहजादा मुराद का मार्गावरोध 
करने के लिए भेजा गया था। परन्तु उसने शाही सेना भौर विद्रोही शाहजादो की सेना का 
मुकाबिला होने पर मंदान छोड दिया। कासिमखान का घरमतपुरा के युद्ध के समय चार 

हजारी जात, चार हजार का मनसब था। 

“ए भा. रुयोत, ख, रा रुयात दाराशिकोह पु, ११७-१८ | 


(४) सिघपति -- राजा गोपालदास गौड के जेष्ठ पुत्र राजा वलिराम गौड का 
पुत्र रजा शिवरसम गोड। उस समय वह मालवा प्रान्त के प्रसिद्ध दुर्ग माड़ू का दुर्गपाल 
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महाराजा जसवतर्तिह के साथ भेजा गया था । वह भी घरमत मे जुमता हुआ वीरगति को 
प्राप्त हुआ । उस समय उसका मनसब दो हजारी जात, पन्द्रह सो सवार का था। उसके 
वतन में श्रजममेर के निकट राजगढ का ठिकाना एवं जागीर थी । 

-- मा. ख्यात, गौडो के वीर गीत 

(२) मुकदेस --- कोठा के राजा माघवर्सिह हाडा का जेष्ठ पुत्र मुकदर्सिह हाडा | वह 

उस समय कोटा का शासक और तीन हजारी जात दो हजार सवार का मनसवदार था । 
वह भी घरमत के युद्ध मे सेना के हरावल भाग का नेतृत्व करता हुश्ना खेत रहा । 

-- रा ई ज. द्वि. पृ ४७-४८; हाडो के वीर गीत 


पृ. ११ (१) मोहणसिघ -- कोटा के शासक राव मुकदर्सिह हाडा का भाई 
मोहनर्सिह हाडा । वह उस समय श्राठ सौ जात, चार सौ सवार का मनसवदार था। मोहन- 
सिंह भी धरमत मे खेत रहा था। उसकी जागीर में कोटा राज्य का पलायथा ठिकाना था । 
--+को रा ई प्र भापू १३४ 


(२) जूकार -- कोटा नरेश सुकदर्सिह हाडा का तृतीय भाई जूकरारसिंह हाडा | वह 
भी घरमत में लड़ता हुआ काम झाया । उसके वतन में कोटा राज्य का कोटडा ठिकाना था। 
--+को रा ई प्र मा. प्‌ १३४ 


(३) फिसोधघर्रासघ --- राव मुकदर्सिहु हाड। कोटा का पाचवा भाई किशोरसिंह हाडा । 
वह घरमत के युद्ध मे घायल होकर बच गया था। तदनन्तर औरगजेब के राजत्व के २धरवें 
वर्ष भे वह कोटा का शासक बनाया गया था। उससे पूर्व उसकी जाभीर में कोटा राज्य का 
सागोद ठिकाना था | --रा,ई ज द्वि पू ५०-५२ 


(४) फनन्‍्हीराम --- कोटा के राव मुकदर्सिह हाडा का चतुर्थ भाई कन्ही राम हाडा। 
वह भी धरमत के युद्ध मे लडता हुझा धराशायी हुआ था । उसकी जागीर मे कोटा रियासत 
का कोयला ठिकाना था ॥ -+को रा ई प्र. भा, पू १३४ 


(५) रतनागर -- मालवा के रतलाम राज्य का शासक राजा रतनसिह राठौड। वह 
महेशदास का पुत्र ओर महाराजा जसवतर्सिह का दो पीढी दूर का भाई था। घरमतपुरा के 
युद्ध में राठोड सेना के हरावल का संचालन करता हुआ मारा गया था। उस ससय उसका 
मनसब दो हजारी जात, सौलह सौ सवार का था । --र प्र. पृ १५-६७ 


(६) दब्थयथभ -- मालवा के गगधार परगने का स्वामी रावत दयालदास फाला | वह 
भी धरमत के युद्ध मे मारा गया । उस समय उसका मनसब नौ सदी जात, पाच सौ सवार 
काथा। --मा ख्यात-क 


(७) सूजाणसिध -- शाहपुरा का शासक सुजाणसिंह सीसोदिया वह महाराणा अमर- 
सिंह के छोटे पुत्र सूरजमल सीसोदिया का जेष्ठ पुत्र था। वह भी घरमत के युद्ध में अपने 
तोन पुत्रो सहित सखतेत रहा था। उसका मनसब दो हजारी जात, श्राठ सौ सवार का था । 

। -- मा स्यात-क 
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(८5) बेरीसिघ -- शेखावाटी प्रदेश के शेखावतो के प्रमुख राज्य खण्डेला का शासक 
राजा वैरीसिंह (वरसिहदेव) शेखावत । वह श्रकबर-कालीन सुज्ञात राजा रायसल दरबारी 
के पौत्र राजा द्वारिकादास शेखावत का पुत्र था । उसकी लडकी से जोधपुर के महाराजा 
जसवतसिह का विवाह हुआ था । घरमतपुरा के युद्ध मे वह भी महाराजा जसवतस्तिह के 
साथ शाही सेना में नियुक्त हुआ था | महाराजा जसवतर्सिह के रखभूमि त्यागने पर वह 
भी युद्ध क्षेत्र से अलग हो गया था। खण्डेला पर उसका शासन संवत्‌ १६६० से १७२० तक 
रहा था । -- मा. ख्यात क खण्डेला, पृ. ६६-६६ 


(९) गोवरघन चद्रहतणों -- मारवाड के चण्डावल ठिकाने के ठाकुर चन्द्रस्िह का पुत्र 
गोवद्ध नसिह कृपावत राठौड । गोवद्ध नसिह पहिले राजा गजसिह की सेना मे था। उसने 
गजसि]ह के द्वारो लडे गए विभिन्न युद्धो मे श्रच्छी ख्याति श्रजित की थी। उनके निघन के 
बाद महाराजा जसवतर्सिह को सेना में भी उसका प्रमृख स्थान था | धरमपुरा के युद्ध मे वह्‌ 
सेना के हरावल मे रह कर लडा था श्रोर उसी युद्ध में अपने साथियो सहित घराशायी हुआ । 
उस समय उसका मनसब एक हजारी जात, पाच सौ सवार का था। 

-- मा छयात क, ख, ग, रा वीरगीत, वचनिका र०, टि. पु ११८। 


(१०) केहरी --- रावत केशरीसिंह शकक्‍्तांवत (सीसोदिया)। वह महार।णा प्रतापसिह 
के भाई शक्तिसिह का वशज था। रावत केशरीसिंह बानसी के स्वामी रावत नारायरसादास 
का पुश्र और किषानसिंह का भाई था। धरमतपुरा के युद्ध मे केशरीसिह अपने एक श्रन्‍्य 
भाई सहित सम्मिलित था भ्रौर उसी युद्ध मे वीरता प्रदर्शित कर धराशायी हुश्रा । 

-- सा. ख्यात ग , मारवाड के परगनो की विगत, शक्तावतो के वीर गीत । 


(११) रुकमांगद --- रुक्‍्मागद शकतावत सीसोदिया सुरताण भ्रचलदासोत का पुत्र था । 
श्रचलदासोत्त बानसी के रावत नारायरुदास शकक्‍्तावत के भाई सुरतारण का पुत्र था । वह भी 
घरमत॒पुरा के युद्ध मे सम्मिलित था । -- मा. खु्यात ग ॥ 


(१२) राघवदे --- मालवा के ग्गधार सस्थान के स्वामी रावत दयालदास भाला का 
छोटा माई झोर रावत नरहरिदास फाला का छोटा पुत्र राघवदेव फराला। वह भी ज्ाही 


सेना मे नियुक्त था और अपने जेष्ठ भाई रावत दयालदास माला के साथ ही धरमतपुरा के 


वीरग प्राप्त 
युद्ध मे वीरगति को प्राप्त हुआ । “-- मा ख्यात ख, ग. । 


(१३) चद्राचत अ्रमरेस --- रामपुरा राज्य के चद्रावत सीसोदिया हरिसिंह का पुत्र और 
उत्त राधिकारी राव श्रमरसिंह चद्रावत । वह भी घरमतपुरा के युद्ध में नियत शाही सेना मे 
शामिल था । युद्ध का परिणाम प्रतिकूल जानकर राव श्रमरसिह भो रणाक्षेत्र का त्याग कर 
चला गया था। तब उसका मनसब पन्द्रह सो जात, एक हजार सवार का था) वह सवतत 
१७२५ वि मे दक्षिण के साल्हेर किले की तलहटी मे लडता हुआ मारा गया । ह 


“ण भा. स्यात ख, वा ख्यात प्‌ १०५, मा ख्यात ग.,, मे उ प्‌ ४ १६-१८ । 


(१४) श्रमरेस --- नरवर का शासक राजा अमरसिह कछवाहा | वह राजा झाशकर्णा 
फेछवाहा के पोच राजा रामदास का पुत्र धा । घरमतपुरा के युद्ध मे वह भी अपने पुत्र कृबर 
जगतसिंह सहित शाही सेना मे नियत था। युद्ध मे शाही सेना की पराजय की स्थिति का 
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था। वह भी धरमतपुरा के युद्ध मे शाही पक्ष मे लड कर घायल हुआआा था । तदनन्तर 
घौलपुर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ । एक समय उसके वतन में मालवा का धघेरा 
भूभाग भी रहा था। राजस्थान में सरवाड़ (किशनगढ राज्योन्तर्गंत) ठिकाना उसकी जागीर 
मे था। तब उसका मनसव श्रढाई हजारी जात, श्रढाई हजार सवार का थां । 

“मा उ भा १पृ ४३०-३१, मा ख्यात ग, सा. प. विगत । 


(५) मान -- सुमेरसिह गौड का पुत्र मानसिंह गौड। वह तव मालवा के श्रासेर 
(भश्रासिर) गढ का किलेदार था। उसी ने सर्व प्रथम दोनो विद्रोही शाहजादो की सेनाश्रो के 
शामिल होकर आगरे की श्रोर बढने की सूचना उज्जैन मे महाराजा जसवतर्सिह के पास 
भेजी थी। घरमतपुरा के युद्ध मे वह भी शामिल था। मानर्सिह के मनस॒व श्रौर जागीरी 
व ठिकाने की जानकारी प्राप्य नही है। 


(६) गोपाठ --- राजा बिट्ठुलदास गौड का पिता राजा गोपालदास गौड। वह 
शाहजादा खुरंम (शाहजहा) का श्रत्यधिक विश्वासपात्र सरदार था। एक समय उस के 
अ्रधिकार में बूदी राज्य की भ्रोर से प्रदत्त लाखेरी परगना था। रणथभौर के युद्ध मे उसने 
वहा के किलेदार बाकीबवेग को बन्दी बना लिया था और सहायक किलेदार बीजल कछवाहा 
को मार कर किले पर अ्रधिकार कर लिया था | श्रन्त मे वह शाहजादे पर्वेज के विरुद्ध 
भूसी की रणभूमि मे लडता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ । 

-- गोपालदास गौडरी बात, गौडो के वीरगीत । 


(७) बह्िरास -- राजा गोपालदास गौड का जेष्ठ पुत्र भर राजा शिवराम गौड का 
पिता राजा बलिराम गौड | राजा बलिराम गौड भी शाहजादा खुरंम के पक्ष मे था। पवज 


और खुरंम के भूसी के युद्ध मे अपने पिता के साथ वह भी मारा गया था । 
-- गौडो के वीरगीत, मा उ प्‌ ४३००-३१ । 


पू १३ खां सनसूर --- सैयद खानजहा शाहजहानी का पुत्र सैयद मसूरखा बारह । 
उसे बादझ्षाह के ३० वें वर्ष मे एक हजारी, चार सो सवार का मनसब भ्रदान हुआ | 
घरमतपूरा के युद्ध में वह दाहजादा झऔरगजेब के साथ था। जब श्रौरगजेब ने घरमतपुरा 
और घोौलपुर के युद्ध मे विजय प्राप्त कर शाहजादा मुराद को गिरफ्तार किया, तब मसूरखाँ 
को तीन हजारी जात पन्द्रह सा सवार का मनसब मिला और दाराश्षििकोह का पीछा करने 

के लिए खलीलुल्लाखाँ के साथ भेजा गया था। 
-- मु पे भा डे पू. १८४७-६० । 


प्‌ १४ रावक्त समरसेनि --- दिल्‍ली मण्डल के श्रन्तिम भौर प्रसिद्ध हिन्दू सनम्नाद 
पृथ्वीराज चौहान के समकालीन और उसके बहनोई चित्तीड के स्वतत्र शासक रावल 
समररसह सीसोदिया। वह पृथ्वीराज के पक्ष मे महम्मद गौरी के विरुद्ध लडता हुआ मारा 
गयो था ॥ 


पू १५ बचनिका राणा करण --- मेवाड के शासक राणा करांसिंह सीसीदिया। सवत्‌ 
१६८१ में बनारस के पास टोस नदी के युद्ध मे शाहजादा खुरंम शाहजादा पर्वेज की 
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सेना से पराजित होने पर एक अर्से तक उदयपुर (मेवाड) में वहाँ के शासक की शरण से 
रहा था । उसी प्रसग मे यहाँ राणा कर्णसिह का उल्लेख हुआ है । 
-- वीरबिनोद द्वि. भा पु. २८६ । 


प २२ (१) सूलितांण महमूद -- धोहजादा ओऔरगजेब का पुत्र श्रौर बादशाह छाह- 
जहाँ का पौत्र मुहम्मद सुल्तान | वह भी घरमतपुरा के युद्ध मे भ्पने पिता के साथ था। 
तब उसका मनसब सात हजारी जात, दो हजार सवार का था। 


-- घीरविनोद द्वि. भा. पृ. ३४६ ॥ 


(२) खांच निजाबति --- शाहजादा झौरगजेव का पक्षघर निजाबत खान ॥ वह घरमत- 
पुरा के युद्ध मे श्रपने पुश्न शुजाअतर्खा सहित आौरगजेब के समर्थत मे लडा था। माड़ू के 
किले को श्रपने श्रधिकार मे लेकर शाहजादा श्रौरगजेव के सुपुर्दे करने के लिए भी वह प्रयत्न- 
शील हुश्रा था । किन्तु तब वहाँ के दुर्गाष्यक्ष राजा शिवराम गौड की सतकंता एवं दृढता के 
कारण वह सफल नही हो सका | वादशाह शाहजहाँ के शासन समय मे उसका मनसव चार 
हजारी जात, चार हजार सवार का था। 7“: मा. उ. (हिन्दी) भा ३. पृ. ४६२-६८ । 


(३) पौहकरदास -- पृ १२ छ-स २७ की टिप्पणी के राजा शिवराम गौड बलि- 
रामोत का छोटा भाई पोखरदास (पुष्कर दास) गौड । वह विद्रोही शाहजादो की सेना से 
माडू के किले मे भी लड चुका था। घरमतपुरा के युद्ध मे घायल होकर बच गया था * 
घौलपुर के युद्ध मे वीरतापूर्वक लडता हुआ रखणशायी हुश्ना । 


पृ. २७, खाचरोंद -- उज्जैन के समीपस्थ मालवा प्रान्त का गाँव खाचरोद। महाराजा 
जसवर्तासह ने पहिले खाचरोद स्थान के पास ही शाहजादा मुराद की सेना से सामना 
करने का निदिचय किया था। पर छाहजादा को श्रपन्ती श्रकेली सेना से मुकाबिला करने का 


साहस नही हुआ । तब अपना मार्ग महाराजा की सेना के सामने से बदल कर उज्जन के 


पास श्रपनां सुकाम किया | -- मा इ प्र, भा. प २२१! 


पृ. २८ (१) चोरनरायणो -- उज्जैन से ४ कोस दूर नरायना चोर नाम का नाला। 
महाराजा जसवतर्सिह ने इसी स्थान पर श्रपना सैनिक शिविर बनाया था। 


-- रा ख्यात। 


पृ २८ (२) भ्रस्टस तिथि -- वेसाख कृष्णा ८, गुरुवार सवत्‌ १७१५ घरमतपुरा 
के यूद्ध का प्रथम दिन। इसी तिथि को उभय-पक्षीय सेनाश्रो ने श्रपने श्रपने मोरचे 
तैयार किये थे । 


पृ. ३१ सतरा से समत -- घरमतपुरा के युद्ध की तिथि सवत्‌ १७१५, वेसाख कृष्णा 
€ शुक्रवार । 


पु. ३५ श्रोमणि --- गौड वीर श्रर्जुन के सिलहखाने का श्रधिकारी शिवमणि जोशी 
(ब्राह्मण) । शिवमरिण खेमराज जोशी का पुत्र था। वह भी प्नपने स्वामी श्रर्जुन गौड़ के' 
साथ घरमतपुरा में विपक्षी सेता का सहार करता हुश्ना खेत रहा था । 
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पृ. ३६ वीरभद्र -- राजा गोपालदास ग्रौड का छोटा पुत्र श्रौर राजा विट्वुलदास 
गौड का छोटा भाई वीरभद्र गौड। वीरभद्र भी घरमतपुरा के युद्ध मे भेजी गई शोही 
पक्षीय सेना मे सम्मिलित था। अपने वीर नायक श्रर्जुन गौड भ्रौर श्रन्य श्रनेक गौड योद्ठाश्रो 
एवं मनसबदारों सहित वह भी घरमतपुरा की रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ । उसके 
मनसब श्रौर जागीरी स्थान की जानकारी प्राप्त नही है । 


पृ. ३७ मुरारि -- राव मुरारिदास सोलंकी । तव उसके वतन मे मेवाड प्रदेश के 
माडल परगने का खैराड भूमाग था। खैराड पर श्रधिकार रहने के कारण सौलंकी 
खेराडे (खेराड के स्वामी) कहलाते है । तब खैराड भूभाग की राजधानी जहाजपुर थी । 
मुरारिदास सौलकी भी अपने नौ सेना नायको सहित श्रर्जुन गौड के साथ की सेना भे लडता 
हा घराशायी हुश्ना | मुरारिदास के मतससब की जानकारी उपलब्ध नही है । 


पृ ३८ (१) प्रथीराज -- रावत लक्ष्मीदास का पुत्र रावत पृथ्वीराज किस स्थान का 
स्वामी था, खुयातो से कोई प्रमाण नही मिलता | वह अपने भाई श्राशकर्या सहित घरमतपुरा 
के युद्ध में शाही पक्ष की श्लोर से लडता हुश्रा खेत रहा था । 


(२) भ्रासकरण -- रावत लक्ष्मीदास का पुत्र भर रावत पृथ्वीराज का लघु भ्राता 
आ्राशकर्णो । श्राशकर्ण के विषय मे भी तत्कालीन ख्यात ग्रथो मे कोई श्राधार नही मिलता । 
वह अपने भाई रावत पृथ्वीराज के साथ ही धरमतपुरा के रखक्षेत्र में काम श्राया था । 


पृ. ३६ (१) राजतिघ --- गौडो की केहलनोत शाखा के प्रतापर्सिह गौड का पुत्र 
राजसिह गौड । राजसह के विषय मे भी सम्बन्धित इतिहास ग्रथो मे कोई सामग्री प्राप्त 
नहीं है। वह भी धरमतपुरा के युद्ध मे श्रर्जुन गौड के नेतृत्व मे लडवा हुआ खेत रहा था । 


(२) मार्नासध -- सभवत पृ १२छ स २४८ टिप्पणी का मालवा के श्रासेरगढ का 
दुर्गंपाल मानसिह गौड । उसके पिता का नाम सुमेर्सिह था। वह भी धरमत्तपुरा मे वीरगति 
को प्राप्त हुआ था । 


(३) साईदास --- गौड जसराज भाखरोत (भाखरसिंह का वशज) का पुत्र साईदास 
गौड | साईदास का परिचय ख्यातो श्रादि मे प्राप्त नही है। वह भी इस युद्ध भे श्रन्य गौड 
योद्धाओ के साथ शाही सेना के पक्ष में लड कर खेत रहा था । 


पृ ४० (१) कुसर्व्शसध --- गौड क्षत्रियो की भाखरसिहोत शाखा फा योद्धा कुशल- 
सिंह गौड। कृशलसिह भी अपने अ्रनेक सजातीय वोरो के साथ घरमतपुरा के रखक्षेत्र 
में शाही पक्ष के समर्थन मे लडता हुआ खेत रहा था | उसके भी निवास स्थान, जागीरी 
भूभाग श्रोर मनसब आदि को जानकारी उपलब्ध नही है । 


प्‌ ४० (२) इंद्रभाण -- प्रसिद्ध गौड नेता राजा गोपालदास गौड के छोटे भाई 
सुन्दरदास गौड का पुत्र इन्द्रमानु गौड । यद्यपि सम्बद्ध ख्यात-ग्रथो मे इन्द्रभानु का उल्लेख 
श्राप्त नही है। किन्तु राजा शिवराम गौड के साथ की सेना मे उदयभानु गौड योद्धा का 
होना ख्यातो मे प्राप्त है । उदयभानु का सनसब चार सदी दो सौ सवार का था। 
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सभवतः इन्द्रभानु और उदयभानु एक ही योद्धा का नाम है। वह भी धरमतपुरा मे वीरगति 
को प्राप्त हुआ । -- मा, प. वि., रा« ख्यात. ग । 


पृ. ४१ (१) किसनवास --- गौडो की पातछोत (प्रतापसिहोत) शाखा के राघव- 
दास गौड का पुत्र किशनदास गोड। किशनदास श्र्जुन गौड के सेतानायकों मे से था। वह 
भी अपने स्वामी श्रर्जुन गौड के साथ घरमतपुरा में लडता हुआ मारा गया था। 


(२) नरहरदास --- जसवन्तर्सिह गौड का पुत्र नरहरिदास गौड । नरहरिदास सारवाड 
की नागौर सरकार के परगने मारोठ (गौडावाटी) के घाटवा, भूथर, खोरण्डी श्रादि मे 
से किसी एक ठिकाने का स्वामी था। वह भी घरमतपुरा के युद्ध मे लड कर खेत 
रहा था । 


(३) नरसींघ --- टिप्पणी पु. सख्या १२९ छ सं. र८ के मानसिंह गौड का पुत्र 
नूसिहदास गोड । वह भी घरमतपुरा के युद्ध में सम्मिलित था। इसके श्रतिरिक्त 
कृपाराम गौड का चचेरा भाई हीरामरि गौड, मनसब दो सदी चालीस सवार; हरिभानु 
गौड मनसब तीन सदी, एक सौ सवार; सदाराम गौड मनसब चार सदी, डेंढ सौ सवार; 
राजा छिवराम का पुत्र सूरजमल गौड मनसव तीन सदी, एक सौ सवार और शूरसिह गौड 
मनसब दो सदी, बीस सवार श्रादि कई मनसबदार भी धरमतपुरा के युद्ध मे शामिल थे । 

-- मा. प्‌, वि., रा. स्यांत ग । 


(४) जगभांग--खेंराड (परगना जहाजपुर) के किसी ठिकाने के दीपचन्द सौलकी का 
पुत्र जगभानु सौलकी । वह भ्रजु न गौड की सेना में नियुक्त था। जगभानु भी धरमतपुरा 
के युद्ध मे वीर गति को प्राप्त हुआ । 

पुृ० ४२ (१) किसोर--कर्मसिह का पुत्र॒ राव किशोरसिंह राजावत कछुवाहा | वह 
भ्रामेर (जयपुर राज्य) के राजावाटो भूभाग के किस ठिकाने का स्वामी था, स्पष्ट नही 


होता । वह भी घरमतपुरा के युद्ध मे श्रजुन गौड की सेना मे था। किशोरसिंह राजावत के 
मनसब की परिचिति भी प्राप्त नही है । 


(२) बेरियसाल -- खेराड प्रान्त के स्वामी मुरारिदास सौलंकी का सेनानायक 
बेरीशाल खीची (चौहान) । बेरीशाल खीची के ठिकाने भ्रादि की निश्चित जानकारी 
प्राप्त नही है। सम्भवत वह मालवा के खीचीवाडे के राज्य राघोगढ, गढा, खिलचीपुर 
भ्रादि में से किसी ठिकाने का रहा हो। वह भी घरमतपुरा के युद्ध भे सम्मिलित 
था। 

(३) कुम्भक्न्न--खीचीवाड (मालवास्तगंत) के भगवानदास खीची का वश्षधर कुम्म- 
कर्ण खीची (चौहान) | कुम्भकर्ण के वतन श्रौर मनसब की जानकारी प्राप्त नहीं है । वह 


मुरारिदास सोलकी के साथ की सेना मे था। वह ॒ भी घरमतपुरा मे शाही पक्ष की तरफ से 
लडता हुआ काम आया था । 


(४) मोहणदास--जहाजपुर (रामपुरा बालों के पूर्वज) दुर्गंभानु चन्द्रावत सीसोदिया 


के वशज केशरीसिह का पुत्र मोहनदास चन्द्रावत सीसोदिया । वह भी घरमतपुरा मे लडता 
हुआ मारा गया था। 
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(४) जयरांमस--भैरवदास का पौतम्र श्रौर कल्याणादास का पुत्र जयरामदास पवार 
क्षत्रिय । जयरामदास के निवास स्थान भ्ौर शाही सेना के पद की जानकारी भ्राप्त नही 
है । वह भी घरमतपुरा के युद्ध मे शाही पक्ष की श्रोर से लडता हुआ काम श्राया । 


पृ० ४२३ (१) राघवदास--खैराड प्रान्त के सौलकी क्षत्रिय कल्याणदास का पौत्र श्रौर 
खेतापिह का पुत्र राघवदास सौलकी । राघवदास भी धघरमतपुरा के युद्ध मे शाही सेना की 
श्रोर से लड कर काम श्राया था । 


(२) मनरांम--मालव प्रदेश के पवारो के प्रसिद्ध राज्य घार का स्वामी मनराम 
पवार क्षत्रिय । उसके पिता का नाम वुद्धिसेन था । वह भी विद्रोही शाहजादो के विरुद्ध 
घरमतपुरा मे लडता हुश्ना वीरगति को प्राप्त हुआ था । उसके मचसव भ्रादि की परिचिति 
नही है । ! 


(३) भोसेणि--अ्रजमेर प्रान्त के गौडो को खोखर शाखा के ताजखान गौड का पौत्र 
भीमसिंह गौड । वह भी श्रपने पिता सहित घरमतपुरा के युद्ध मे सम्मिलित हुआ भौर 
उसी युद्ध मे वीरता पूर्वक लड कर मारा गया । 

(४) कुम्भक्न--चू डा खबास का पुत्र कुम्भकर्ण खबास। वह राव मुरारिदास 
सौलकी का सेवक था । वह भी धरमतपुरा के युद्ध में श्रपने स्वामी राव मुरारिदास के साथ 
ही लडता हुश्रा काम आ्राया । 

(५) महेतत--प्रस्तुत बिन्हे रासौ का कर्त्ता कवि महेशदास राव । 

पृ० ४८ स्थाम--पुष्कर (अजमेर) के पास खोहरी ग्राम के दसोन्धी केशवदास राव 
का पुत्र ध्यामदास दसोन्धी । इयामदास स्वय भ्रच्छा कवि, वक्‍ता श्रौर योद्धा था। वह भी 
अपने श्राश्रयदाता श्रजु न गौड के साथ ही लडता हुश्ना घरमत्तपुरा के युद्ध-स्थल मे घराशायी 
हुआ था । 

पृ० ५० (१) सोमदत्त--सोमदत्त द्विज (ब्राह्मण) किस स्थान का था, ख्यातो से स्पष्ट 
नही होता है। सम्भवतः वह भ्रजुन गौड का सेवक था श्रौर श्रपने स्वामी के साथ हो 
धरमतपुरा मे मारा गया था । उसके पितामह का नाम ज॑सा (जसराज) था । 


(२) तेजसी--भाट (राव) जाति का दसोन्धी तेजसी | वह गोडों का श्राश्चित था ॥ 
घरमतपुरा के युद्ध मे उसने भी भाग लेकर वीरता प्रदर्शित की थी। उसका छोटा भाई 
हरजी भी उसके साथ इस युद्ध मे शामिल था । 


(३) हरजी--तेजसी भाट (राव) का छोटा भाई हरजी भाट। हरजी गौडो का 
आ्राश्चित था । घरमतपुरा के युद्ध में वह भी गौड वीरो की सेना के साथ था । 

(४) सेघो--श्रजु न गोड के भोजनालय का दारोगा (अ्रधिकारी) बारी जाति का 
मेघराज । वह भ्रजु त गौड का विश्वस्त सेवक था | घरमतपुरा के युद्ध मे वह भी अपने 
स्वामी के सामने वीरता प्रकट कर काम झाया । 

(५) नरो--अ्रजु न गौड का सेवक नाई जाति का नरा। वह भी अपने स्वामी के 
साथ रणभूमि में श्रश्वारूढ होकर छात्र श्रो से लडने गया श्रौर धरमतपुरा की रणभूमि में 
ही काम शभ्राया था । 


परिशिष्ट [ २३३ 


पृ० ५२ (१) सुर--जोधपुर के राजा शुरसिह राठौड | राजा शूरसिह रांजा गजसिह 

के पिता झौर महाराजा जसवन्तर्सिह राठौड जोधपुर के पितामह थे। यहाँ सूरहर शब्द 
महाराजा जसवन्तर्सिह के लिए प्रयुक्त हुआ है । 

-+मा० ई० प्रथम भाग पृ० १८१॥। 

(२) मघुक रो --वू दी के राव सरवुलद राय रतनसिह हाडा का छोठा पुत्र राव 

माघवर्सिह हाडा। राव माघोसिंह ने अ्रपमे पिता के जीवन काल में ही उल्लेखनीय 

शाही सेवाएं कर कोटा का स्वतन्त्र राज्य प्राप्त किया था । धरमतपुरा के वीर योद्धा राजा 

मुकन्द सिह, कन्ही राम, मोहनसिह, जूकारसिह और किद्योरसिह राव माघवर्ततिह के पुत्र थे । 

“--रा० ईं० द्वि० भा० पृ० ४०-३७ 

(३) खुरम्म--बादशाह अभ्रकवर का पौत्र और जहागीर का पुत्र शाहजादा खुरंम । 

वह दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठने पर बादशाह छशाहजहाँ के नाम से इतिहास मे प्रसिद्ध 

हुआ | वह ६ फरवरी १६२८ ई० में आागरे में सिंहासनारूढ हुआ था। धरमतपुरा श्रौर 

घौलपुर के थुद्धो मे विजय प्राप्त करने के बाद श्रौरगजेब ने उसे आगरा के किले में कैद 

कर दिया था। अन्त भे २२ जनवरी, १६६६ ई० मे बन्दी अ्रवस्था मे ही उसका देहावसान 

हुआ । 


(४) रतन--बू दी रियासत का स्वामी सरबुलन्दराय राव रतनसिंह हाडा | राव 
रतनसिंह हाडा अपने समय का प्रसिद्ध योद्धा और कुशल शासक था। उसने शाही सेवा मे 
रहकर भ्रनेक युद्धों मे भाग लिया था | दक्षिण मे बुरहानपुर पर विजय प्राप्त कर उसने 
यश कमाया था। बादशाह शाहजहां के चौथे वर्ष भे बालाघाद के पडाव पर उसकी मृत्यु हो 
गई ) उस समय उसका पाँच हजारी, पाँच हजार सवार का मनसब था । राव रतनरी वेलि, 
सु० द० भाग १ पूृ० ३१७-२० 

(५) भोज--बू दी के राव सुर्जंन का छोटा पुत्र राव भोज हाडा | राव भोज बडा 
स्वाभिमानी भौर जातीय गौंरव का रक्षक तथा मर्यादा-पालक राजा था। उसे बादशाह 
भ्रकबर के २२ वें वर्ष मे व्‌ दी का अधिकार मिला था। उसने शाही सेवा में रहकर अनेक 
युद्धो मे भाग लिया था। “सन्‌ १६०८ ई० में उसकी मृत्यु हो गई । 

--मु० द० भाग १-पृ० २७३-७४ 

पु० ५३ दृदरज--बू दी के शासक राव सुजंन हाडा का जेष्ठ पुत्र राव दृदा हाष्ठा । 

वह अपने पिता के शासनकाल में उसकी श्रनुपस्थिति मे बूदी का राज्य-कार्य सम्हालता 
था । पर राव सुजेन उस पर नाराज रहता था। सुजंन की इच्छानुसार उसकी मृत्यु के बाद 
उसके छोटे भाई भोज ने उससे बू दी छीन ली, तब वह बागी हो गयो और भेवाड की 
सहायता से लूट-मार करता रहा । अन्त मे सन्‌ १६४२ ई० में मालवा मे मरगया। 
“रा० ई० द्वि० भा० पृ० ६२-६३ 

पु० ६० (१) बीठल--राजा गोपालदास जोगीदासोत गौड का द्वितीय पुत्र राजा 
विद्वुलदास ग्रोड । राजा विट्वलदास गौड बादश्याह झयाहजहाँ का विद्वस्त और प्रिय 
सेनानायक था| एक प्मय उसके वतन में मालपुरा का परगना था। फिर उसे रणथभौर की 
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फौजदारी भ्रौर प्रान्त शाहजहाँ ने प्रदान किया था। उससे बुन्देलखण्ड के राजा जुकारसिंह 
वुन्देला, खानेजहाँ लोदी, परेन्दा दुग का युद्ध, शाहजी भोसला के विरुद्ध युद्ध, बदरुशा की 
चढाई श्रादि युद्ध मे बडी वीरता एव साहस का परिचय दिया था। बादशाह श्ाहजहाँ 
उसकी सैनिक सेवाए और स्वामि-धर्मं पर उससे बडा खुद रहा । वह सन्‌ १६५१ ई० मे मृत्यु 
को प्राप्त हुआ ।-- मु० द० भाग १ पु० २३८-४१। 


(२) बीठल--पाली के स्वामी ठाकुर गोपालदास चाँपावत का पुत्र विद्वुलदास 
चाँपावत । विट्वुलदास चाँपावत कुल श्राठ भाई थे, जौ आठो ही विभिन्‍न भाठ युद्धो मे लड 
कर मारे गये थे। विहुलदास महाराजा जसवन्तर्सिह की सेना मे था | घरमतपुरा के युद्ध 
के समय उसके पट्ट मे बिलाडा तहसील का रणसी गाँव था । वह भी धरमतपुरा के युद्ध 
में वीरगति को प्राप्त हुआ ।--वचनिका र० म० टि० पृ० १३६१ 


पृ० ६६ (१) भ्रस्मेश्स--घरमतपुरा के युद्ध मे नियत श्रमरसिंह नामक दो कछवाहा 
नरेशो का कवि ने नामोल्लेख किया है, जिनमे एक तो पृ० १० टिप्पणी स० १४ का राजा 
श्रमरसिह कछवाहा नरवर का शासक था। दूसरे श्रमर्सिह को कवि ने रामगढ़ का बतलाया 
है। जयपुर-राज्य मे रामगढ नाम के दो तीन ठिकाने ये, जिनके इतिहास के भ्रभाव में यह 
स्पष्ट नही होता कि दूसरा अ्रमरसिह कहाँ का था। महाराजा जसवन्तर्सिह जोधपुर की 
सेवा में एक समय अश्रलबत्ता दाता-रामगढ परगने का ठाकुर श्रमर््चिह गेखावत कछवाहा 
दाँता का रहा था । वह महाराजा जसवन्तसिह का साला श्रौर राजा बेरीसिंह खण्डेला 
का द्वितीय पुत्र था | किन्तु निएचयपूर्वक नही कहा जा सकता कि वह धरमतपुरा के युद्ध 
में उपस्थित था । जोधपुर हकूमत की बही, नेणासी री ख्यात भा० १ पृ० ३१२ 


(२) फतो--शाहपुरा के शासक सुजानासह सीसोदिया का जैष्ठ राजकुमार फतहसिह 
सीसोदिया | फतहर्सिह अपने पिता श्रौर भ्रपने दो छोटे भाई दोलतसिंह मन्सब तीन 
सदी और रामचद्र सहित घरमतपुरा के युद्ध मे सम्मिलित था। फतहसिह अपने पिता 
सुजानसिह और भाई रामचद्र सहित इस युद्ध मे मारा गया और दौलतसिह घायल होकर 
बच गया। इस युद्ध मे श्लाहपुरा की सैना के ४३३ सेनिक मारे गए थे । फतह्सिह तब पाँच 
सदी सवार का मन्सबदार था। उस का चाचा वीरमदेव सीसोदिया भी शाही सेवा मे था । 
वीरमदेव घौलपुर के युद्ध मे दाराशिकोह के पक्ष मे लडा था। तदनन्तर वह झौरगजेब की 
सेवा मे रहा । वह महाराजा जसवतर्सिह जोधपुर का ससुर था | वीरमदेव तीन हजारी जात 
एक हजार सवार का भनन्‍्सबदार था। उसका सवत्‌ १७२४ के श्रास-पास देहान्त हुआ्ना । 

--उदयपुर का इतिहास २ जिल्द पृ €३७, शाहपुरा की र्यात भाग १ 


पु छरे भगवंतसींग--वृन्दी के राव छात्रुश्ाल हाडा का पुत्र राजकुमार भगवन्तसिह 
हाडा । वह शाहजाद। झ्ौरगजेब की सेना मे था। उज्जैन शोर घौलपुर के दोनो युद्धों मे 
उसने श्रौरगजेब के पक्ष मे युद्ध किया था । जब श्रौरगजेब सिहासनारूढ हुआ तब उसने 
भगवर्न्तस॒ह को राजा को पदवी और मालवा का महू का परगना प्रदान कर सम्मानित 
किया था । “रा. इ द्वि० भा० पू ७२-७३ 
प्‌. ७४ (१) केसरोसिघध--बीकानेर के राजा करंसिंह का द्वितीय पुत्र राजकुमार 
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केसरीसिह राठौड । वह खण्डेला के राजा द्वारिकादास शेखावत का दोहित्र था । उज्जेन और 
घौलपुर के युद्धों मे राजकुमार फेशरीसिंह शाहजादा श्रौरगजेब की सेना मे रह कर लडा था। 
बादशाह श्रौरगजेव उसकी वीरता श्र निर्भकता का बडा सम्मान करता था। वह जैसा 
दीर था वैसा ही उदार भी था ॥त्तब चह श्रढाई हजारी मन्सबदार था| 

“राजस्थानी बात सग्रह पृ, १७०-१७५ 


(२) चिकनखान-सफशिकनखा का भसली नांम मुहम्मद ताहिर था। छाहजहाँ के 
शासन काल के अन्तिम वर्षों मे वह दक्षिणी सूबे मे तोपखाने का दारोगा नियुक्त किया गया 
था । जब शाहजादा शौरगजेब ससैन्‍्य दिल्ली पर अ्रधिकार करने के लिए रवाना हुश्रा तब 
नर्मदा नदी पार करने पर मुहम्मद ताहिर को सफशिकतन खा का खिताब दिया गया था। 
तब उसका मनसब अ्रढाई हजारी जात, दो हजार सवार का था। “आओ ना पु ५३ 


(३) बहाद रखाँ--बहादु रखाँ का भ्रसली नाम मीर मलिक हुसैन था । वह प्रारभ से ही 
शाहजादा भ्ौरगजेब के साथ मे रहा था। शाहजहाँ के जुलूस सन्‌ २७ में उसे हण्डिया 
होशगाबाद की फौजदारी दी गई थी । कल्याण के घेरे के समय उसने नैलग के किले पर 
अ्रधिकार कर लिया था। सन्‌ १६५८ ई में उसे बहादुरखा का खिताब दिया गया । धरमत- 
पुरा के युद्ध मे वह श्रोरगजेब की सेना के हरावल में नियुक्त हुआ था । 

+ओा ना (पग्रेजी) भा १ पृ छ८घ३-पो४८ 

(४) ध्लयाखान-- मीर तुजुक भ्रल्लाहयार खाँ । वह भ्रौरगजेतब्र का उसकी शाहजादगी 
के समय से ही सेवक था । घरमतपुरा के युद्ध में वह भी सेना के हरावल भाग में शामिल 
था। श्रीरगजेब के शासन के पांचवे वर्ष मे वह उन्नति को प्राप्त होकर डेड हजारी जात 
पन्‍द्रह सो सवार का मनसबदार बनाया गया था। छठ वर्ष मे सन्‌ १६६३ ई० में मर गया । 


“5 ग्ु दे भा. २ पृ ३२५ 
(५) हमीर- सीसोदिया हम्मी रसिह राणावत | कविराजा श्यामलदास ने वीर विनोद 
द्वि. भा. प्‌ ३४१ पर हम्मीरसिंह को देवगढ़ वालो का बडा (पूर्वज) लिखा है, जो ठीक 
नही है । देवगढ वाले तो चूण्डावत सीसोदिया है भ्लौर यह राणावत सीसोदिया था। वह भी 
घरमतपुरा मे श्रौरगजेब की सेना मे था। उस समय उसका मनसब पाच सौ जात, तीन सौ 
सवार का था। “वीर विनोद द्वि भा पृ ३७८ 
(६) सेख मोरक--काजी असलम का भतीजा मीरक शेख हरवी। वह जहांगीर के 
धासन-समय से खुरासान से भारत आ्राया था । वह बडा विद्वान्‌ भ्रौर सुशझिक्षित था । बादशाह 
शाहजहा के शांहजादो की शिक्षा का भार उसे सौंपा गया था । शाहजहा के शासनकाल मे 
उसे अर्ज मुकरंर और बेगस साहिबा का दीवान का पद मिला था। झौरगजेब ने बादशाह 
बनने पर उसे तीन हजारी के मनसब पर नियुक्त किया था। घरमतपुरा के युद्ध मे वह 
झौरगजेब की सेना से था। सन्‌ १६६१ ई. मे उसकी मृत्यु हो गई। 
“ये पे. भाग ४, प्‌ २६९४-९६ 
प्‌ ८५२ खानजिहां--दौलतखाँ लोदी शाहू खेल का पुत्र खानजहाँ लोदी , उसका 
जत्म-नाम पीरखाँ था । भ्पनी जवानी के प्रारभ हा सुलतान दानियाल का भ्रन्तरय 
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मित्र बन गया था। उसको मृत्यु के बाद जहाँगीर के दरबार का खास दरबारी बना । 
तब उसे तीव हजारी सनसब औझौर सलावतर्खा की पदवी मिली । तदनसन्तर खानजहा 
की बडी पदवी प्राप्त हुई । बादशाह उस पर अश्रधिक भरोसा करता था । उसे बादशाह ने 
श्रतेक जिम्मेदारी के कार्यो श्रौर युद्धों मे भेजा था, जहाँ उसने बडी योग्यता श्रौर बहादुरी 
का परिचय दिया था। जहागीर के समय में वह बारह हजारी के मनसब तक श्रासानी से 
पहुँच गया था । शाहजहाँ के बादशाह बनने पर वह उससे छकावश बागी हो गया । तदनन्तर 
प्रनेक स्थानों पर शाही सेना से मुकाबला करता हुञ्ना वह लडता रहां । श्रन्त मे कालिजर 
के युद्ध मे माधवर्सिह हाडा के बाण से घायल होकर गिर गया। भ्रव्दुल्लाखा जख्मी ने उस 
का सिर काट कर दरबार में भेजा । उसका बडप्पन बादशाह शांहजहा द्वारा सैयद खानजहाँ 
को कहे गए इस वाक्य से प्रकट हो जाता है--यह पदवी उस श्रादमी की है, जिसकी हम 
और सभी शाहजादे कृपाहष्ठमि चाहते थे और वह बेपरवाही से किसी से नही बोलता था । 
“+मु. द. भाग ३, पू १३७-५२, रा इ. हि. भा पृ. १११॥ 
प्‌ ८४ (१) कलियाण--पवार शाखा का क्षत्रिय कल्याणसिह । उसके वतन तथा 

जागीर की जानकारी प्राप्त नही है। सभवतया वह राव मुकन्दर्सिह हाडा का सामन्त था । 

वह भी धरमतपुरा के युद्ध मे वीरगति को प्राप्त हुझ्ना । 

(२) दछ्थभ--यहाँ राव-पदधारी किस दलथभ राठौड का उल्लेख कवि ने किया है, 
यह निशचयपुर्वक नही कहा जा सकता। वह भरगजेब के विरुद्ध शाहजादा दाराशिकोह 
के पक्ष की सेना का योद्धा था। 

(३) हरियंद--भाट (राव) जाति का हरिदास कौन था, स्पष्ट नही होता है | सभवत- 
पु ५० टिप्पणी २ का हरजी भाट ही हरियद भाट होगा। वह भी हाडा वीर मुकन्दर्सिह 
कोटा के साथ मे युद्ध में मारा गया था । 

प्‌ ६५. जगभांण--मारवाड के मारोठ परगने के गौडो के ठिकाने पाचवो, पाचोतो, 
लूणवो, मीठडी और सरगोठ श्रादि मे से किसी एक स्थान का स्वामी जगभानु गौड़ । वह 
घरमतपुरा मे विद्रोही शाहजादे औरंगजेब श्रौर मुराद की सेना से युद्ध करके मारा गया था। 

--मा. ख्यात, रा ख्यात ग 

पू १०० (१) स्थामदास--भाट-जाति का दयामदास राव। वह ॒अ्रजमेर-प्रान्त 

के गौडो का श्राश्वित भर वहाँ के भाटो (राबों) का मुखिया था। वह भी घरमतपुरा के युद्ध 
में जुूभाता हुआ काम झाया। 

(९) मलो--बाघावत भाटो (रावो) का वशन मालौरास राव। मालीराम स्वय 
शभ्रच्छा कवि था । राजसिंह गौड पर रचित उसकी एक दवावेत प्राप्त है। वह भी घरमतपुरा 

में लडता हुझ्ला मारा गया । 


धौलपुर-पृद्ध 


पु १०८ भाराय सिघ--वृन्दी के स्वामी श्र धौलपुर-युद्ध के प्रमुख हिन्दृ-सेना- 
नायक राव दाप्रुशाल हाडा का सबसे छोटा पुत्र राजकुमार भारत सिंह हाडा। उस समय 
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उसकी पन्द्रह वर्ष की श्रायु थो । वह भी अ्रपने पिता सहित घोलपुर के रणागणा में वीरगति 
को प्राप्त हुआ । रा इ. दि. भा पृ ७२, वाकीदास री ख्यात पू, १४६॥ 


प्‌ १०६ (१) महौोफ्कमं--वू दी के राव शत्रुशाल का छोटा भाई महाराज महोकम- 
सिंह हाडा । वह राजकुमार गोपीनाथ का पुत्र और राव रतनसिह का पौतर था। महोकम- 
सिंह भी अपने दोनो कुमारों जोरावर सिंह भ्रौर नाहर सिंह सहित घोौलपुर मे छाही पक्ष 
की श्रोर से लडता हुझ्ना वीरगति को प्राप्त हुआ । वह कोटडियाद के श्रातरदाह ठिकाने का 
स्वामी था ।--रा ई.द्वि भा पू ७२ 


(२) गुर्मांन--वबृन्दी के शासक राव रत्तन सिंह हाडा के द्वितीय राजकुमार इन्द्रशाल 
का पुत्र गुमान सिंह हाडा | कोटा का इन्द्रगड ठिकाना उसका चतन था। इन्द्रशाल श्राठ सौ 
जात, चार सौ सवार का मनसबदार था। उसका उत्तराधिकारी गुमानसिंह हाडा धौलपुर के 
युद्ध में शाही पक्ष मे लड कर खेत रहा था। मा ख्यात । 


(३) जोरार नाहर--बून्दीनरेश राव झन्नुशाल के भाई महाराज महोकम सिंह हाडा 
के पूत्र जोरावर सिंह श्रोर चाहर सिंह । वे दोनो भाई भी धौलपुर के मैदान में शाहजादा 
दाराशिकोह के पक्ष मे लडते हुए वीरगति को प्राप्त हुए । मा. र्यांत 


(४) जगपत्ति - गोविन्ददास गौड का पुत्र जगन्नाथरस्ह भौड। वह राव जत्र शाल 
हाडा फा सामनन्‍्त था | वह भी घौलपुर के युद्ध मे मारा गया था । 


(५) सिघरांम- खेराड-प्रान्त के शिवराम सौलकी का परिचय प्राप्त नही है । 
समभवत चह राव शन्नुद्वाल हाडा का सेवक श्रौर सेना-नायक था। घौलपुर के युद्ध-दृत्तान्त 
की किसी भी ल्यात मे उसका उल्लेख उपलब्ध नही है । एक श्रन्य शिवराम का वर्सान 
प्रवदय मिलता है जो राजा बलिराम गौड गोपालदासोत का पुत्र था। वह उज्जन के 
युद्ध मे घायल होकर बच गया था। घौलपुर मे वह भी अपने भाई पोखर दास सहित लड 
कर मारा गया था। वह शअढाई हजार जात, भ्रदाई हजार सवार का सनसबदांर था। उसके 
साथ में उसका पुत्र सूरजमल तीन सदी एक सो सवार और सदाराम गौड चार सदी 
डेढ सौ सवार के मनसबदार भी वीरगति को प्राप्त हुए थे । मा प विगत- 


प्‌ ११० खांन इसतम--रुस्तमर्खा बहादुर फिरोज जंग। चह बादछ्षाह ज्ाहजहाँ के 
शासनकाल के बडे सेना-नायको में था। शाही सेवा मे रह कर उसने प्रनेक युद्ों मे भाग 
लिया था | शाहजादो के विद्रोह के समय वह काबुल के सैनिक शासक के पद पर नियुक्त 
था। शाहजादा दाराशिकोह के बुलावे पर वह द्र[,तगति से काबुल से श्रागरा श्लाकर पहुंचा 
ओश्रौर घोलपुर के युद्ध मे शाहजादा सिपहर शक्षिकोह के साथ छ्ााही सेना के हरावल के वाम 
भाग में नियुक्त हुआ। वहाँ वह बडी दिलेरी के साथ लडता हुआ मारा गया । तब उसका 

मनसब सात हजारी जात, छह हजार सवार का था। 
“गुरू. भा. ४, पृ. १२१, वि. विनोद द्वि भा. पु. ३५६, ३६३. 


प्‌ ११४ रॉमसी--जोधपुर के राव चन्द्रसेत का पोन्न और राव कर्मसेन का पुत्र राव 
रामसिह रांठोड । वह महाराणा उदयपुर का भानजा था । महाराणा की सेवा में रह कर 
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उसने गुजरात के राज्य ईडर के शासक को हराया था श्र प्रतापगढ के रावत जसवन्त- 
सिंह को भी युद्ध मे पराजित कर मार दिया था। वह बडा वीर श्रौर उदार था। उदारता 
के कारण वह इतिहास में रामसिंह रोटला के नाम से विख्यात रहा है। घौलपुर के युद्ध 
में वह भी दाराशिकोह के प्रतिद्न द्वियो से लड कर मारा गया | 

+सु द. भाग १ प्‌ ३४६-४७ वा ख्यात पृ. ८5५ । 


प्‌ ११४५ रूपसिह--राजस्थान के किशनगढ़ राज्य का स्वामी राजा रूपसिंह राठौड | 
वह बादशाह शाहजहा के शासनकाल मे बल्ख, कधार भर चित्तीड के घेरे तथा युद्धों मे 
वीरता प्रकट कर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। राजा रूपसिंह भी घोलपुर के युद्ध मे 
अ्रपरिमित पराक्रम प्रकट कर वीरगति को प्राप्त हुआ । उस समय उसका चार हजारी 
जात, श्रढाई हजार सवार का मनसब था। मु द भाग १, प्‌ ३६८४-७०, वा. ख्यात पू 5१५ 


पृ. ११६ भीमाछढ--राजा विदुलदास गौड का तीसरा पुत्र भीमसिंह गौड | वह घरमत- 
पुरा के युद्ध मे घायल होकर बच गया था । वह भी धौलपुर के युद्ध मे लड कर शाही पक्ष 
की श्रोर से वीरगति को प्राप्त हुआ । तब उसकी जागीर मे रणथभोर सरकार का बोछी 
ठिकाना था --मा प विगत, मु. द, भाग १ पृ २४२ ॥ 


पृ ११६ (१) केसरीसींघ-मोटे राजा उदयसिह जोधपुर के तृतीय पुत्र भगवानदास 
राठोड का पुत्र केसरी सिंह राठौड। वह घौलपुर के युद्ध में ह्माहजादा दाराशिकोह की निजी 
सेना मे नियुक्त था। वह भी धौलपुर के युद्ध मे खेत रहा था | मा ई प्रथम भाग पृ १७८ । 


(२) नाहर--यहा कवि ने नाहरखान सँयद नाम के किस योद्धा का उल्लेख किया 
है, निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता है । वह दाराध्िकोह की सेना का योद्धा था। 

पृ. १२० (१) झलियार खांव--यहाँ अल्लाहयार खाँ मीरतुजुक जो घरमतपुरा मे 
ओऔरगजेब के साथ था, से भिन्न किस भ्रललाहयार खाँ से कवि का प्रयोजन है, निश्चय- 
पूर्वक नही कहा जा सकता । 

(२) रहमतुला--रहमतुला के विषय मे भी कोई निद्दिचत जानकारी प्राप्त नहीं हुई 
है । वह घौलपुर के युद्ध मे शाही सेना मे सम्मिलित था । 


(३) सप्नसाल--कछवाहो की नरूका-खांप का छान्नूद्याल। वह शभ्रक्षयराज का पुत्र 
श्रौर चन्द्रभानु का पौत्र था | कछवाहो की रुयात से स्पष्ट नही होता कि वह कहा का 
था। झन्रुशाल भी अपने भाई महासिह सहित घोलपुर के युद्ध मे शाही पक्ष मे था। 


(४) महासिघ--कछवाहो की नरूका-शाखा के श्रक्षयराज का पुत्र और चन्द्रभानु का 
पौत्र महासिंह । उसके स्थान श्रादि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह भी श्रपने भाई 
शम्रुशाल के साथ घोलपुर-युद्ध मे नियुक्त शाही सेना मे था । 


(४) नरपाल--चौहानो की साचोरा-शाखा के बल्लू का पुत्र नरहरदास चौहान । नर- 
हरदास के वतन में जोधपुर का साचोर परयना था। वह भी घौलपुर के युद्ध मे शाही सेना मे 
था भ्ौर युद्ध मे मारा गया था। नरपाल के पिता बल्लू का मनसब सात सी जात, चार सौ 
सवार का था ।--वी विनोद द्वि भा पू ३७६, ने. ख्यात- भा १ पृ. २३४ 
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(६) रणछोडि-मानसिंह राठौड का पुत्र रणछोडदास राठौड। वह किशनगढ़ के 
राजा रूपसिह राठौड का सेना-तायक था । रणछोडदास भी श्रपने स्वामी रांजा रूपसिंह 
के साथ युद्ध क्षेत्र मे बीर॒गति को प्राप्त हुआ । रुयात ग 


(७) सुजाणसींघध-सुजानसिह राठौड किस स्थान का निवासी था, स्पष्ट नही होता। 
चह भी धौलपुर के युद्ध मे शाही सेना मे रह कर लडा था । 


(८५) रास-श्रामेर (जयपुर) के प्रसिद्ध कछवाहा-नरेश मिर्जा राजा जयपिंह के जेष्ठ 
पुश्न राजकुमार रामसिंह कछवाहा । रामसिह अ्रपने भाई कीत्तिसिह सहित धोलपुर के युद्ध मे 
शाही सेना मे नियुक्त था। तब उसका मनसब तीन हजारी जात दो हजार सवार का था । 
मिर्जा राजा जयसिंह के देहावसान के बाद वह श्रामेर के सिंहासन पर बैठा था। छत्रपति 
शिवाजी मरहठा को श्रौरगजेब की कद से निकल जाने का श्रवसर प्रदान करने का श्रेय 
राजकुमार रामसिंह को ही है । वीर विनोद द्वि भा पृ ३६६, कछवाहो के वीरगीत । 


(६) की रत्तीसींघ--भमेर के कछवाहा-नरेश मिर्जा राजा जयसिह का कनिष्ठ 
राजकुमार की त्ति सिह कछवाहा । वह भी घोलपुर के युद्ध मे नियुक्त शाही सेना मे था। 
तब उसकी जागीर मे मेवात (झलवर) का इलाका और कामा खोहरी का परगना था। वह 
एक हजारी जात, नौ सो सवार का मनसबदार था । कछवाहो की खुयात 


(१०) कुसछौ--राजकुमार रामसिह कछवाहा आरमेर का सेनानायक कुशल्सिह 
कछवाहा | वह श्रपने पुत्र कनकर्सिह सहित घौलपुर के युद्ध मे नियुक्त था। कुशलसिंह 
धौलपुर मे घायल होकर बच गया था। तदनन्तर वह बीकानेर के राजा श्रनूपस्िह के 
भाई पदमर्सिह राठौड के साथ दक्षिण मे सवत्‌ १६४० मे सावतराम जादवराय दक्षिणी के 
मुकाबले में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ । --रा« बांत सग्रह पृ १८५६-८७ 

(११) कनको-- कुशलसिह कछवाहा का पुत्र कूवर कनकर्सिह कछवाहा | वह भी 
घोलपुर के युद्ध मे नियुक्त राजकुमार रामसिंह श्रामेर की सेना मे सम्मिलित था । 

(१२) दाऊदखान -- दाऊदखाँ कुरेशी का पुत्र शेख दांऊद | वह शांहजादा दाराशिकोह 
की सेवा मे रहकर उद्चति को प्राप्त हुआ था । शाहजहाँ के शासन के ३० वें वर्ष मे मथुरा, 
महावन, जलेसर तथा भ्रन्य महालो का फौजदार नियुक्‍त हुश्रा था। धौलपुर के युद्ध मे वह 
राव शनत्रुशाल हांड। बूदी के साथ शाही सेना के हरावल मे नियत हुआ था। श्रौरगजेब के 
बादशाह बनने पर भी वह दाराक्षिकोह के साथ बनो रहा । श्रन्त मे भक्‍खर के पास से वह 

अलग होकर श्रपने देश हिसार फीरोजा चला गया ) तदनन्तर भ्रौरगजेब के दरबार में उप- 
स्थित होने पर उसे चार हजारी जात, तीन हजार सवार का मनसब मिला | वह भ्ौरगजेब 
की सेवा मे रहकर झनेक युद्धो मे शामिल हुआ तथा खानदेश, बरार और इलाहाबाद 
का प्रान्ताध्यक्ष भी रहा | श्रालमगीरी के २५ वें वर्ष मे उसकी मृत्यु हुई । 


“गे दे भा ३पू, ४०९६-१२ 
(१३) नरपाल-- मारवाड के गौडावाटी-प्रदेश के किसी ठिकाने का स्वामी नरपाल 


गोड । वह राजा छ्िवराम गोड की सेना मे था। घौलपुर भे वह भी राजा शिवराम गौड़ के 
साथ खेत रह था । ह 


२४० |] विन्हेरासो 


पृ १३८ (१) खेंगार --खगौर का नाम घौलपुर के युद्ध-हततान्त की किसी भी छयात 
मे नही मिला | सभवतया वह राजां रूपसिह राठौड किशनगढ की सेना का योद्धा था । 


(२) फम्म--जेतर्सिह का पुत्र भाखरोत कमेसिह का परिचय भी उपलब्ध नही है। 


पूर्व (बहादुरपुर) का युद्ध 


प्‌ १४३ राजसिघ हाडा--बूदी के स्वामी सरवुलदराय राव रतनसिंह हाडा का छोटा 
द्वितीय पुत्र राजसिंह हाडा । वह बगाल के सूवेदार ध्ाहजादा शुजा की सेना मे नियुक्त था भ्रौर 
पूर्व (बहादुरपुर) के युद्ध मे शुजा के साथ रह कर राजा जयसिंह कछवाहा श्रौर शाहजादे 
सुलेमानशिकोह के नेतृत्व मे भेजी गई शाही सेना से लडा था । बा ख्यात प्‌ १४६ 


पृ १५१ (१) जसपत्ती--राजा भ्रनिरुद्ध सिह गीड का भाई जसवन्तर्सिह गौड । वह भी 
अपने भाई राजा अ्रनिरुद्धसिंह के साथ शाहजादा शुजा के विरुद्ध भेजी गई सेना मे शामिल था। 


(२) भाऊ--रतनसिह का वशज भावसिह कहां का था, स्पष्ट नहीं होता । अनुमानतः 
वह बून्दी के राव शन्रुशाल हाडा का जेणष्ठ राजकुमार भावसिह हाडा था। भावसिंह राव 
रतनसिह का प्रपौत्र था। वह बहादुरपुर के युद्ध मे श्वाही सेना मे सम्मिलित था । 


(३) तेजा--जयपुर के बलभद्रोत कछवाहो के ठिकाने भ्रचरोल का ठाकुर तेजसिंह 
बलभद्रोत कछवाहा । वह बहादुरपुर के युद्ध मे मिर्जा राजा जयसिंह की सेना में नियुक्त था । 
वह भी शाहजादा शुजा के विरुद्ध शाही पक्ष की ओर से लडा था। उसके पिता का नाम 
कान्ह सह था । 

(४) जोरावर--मिर्जा राजा जयसिह कछवाहा का सेनानायक शिवब्हापौता कछवाहा 
राव जोरावरसिह । वह जयपुर के नीदड ठिकाने का स्वामी था। राव जोरावरसिह भी 
बहादुरपुर मे शादजादा शुजा के विरुद्ध लर्डा था । 

(५) नवला--शक्ति सिंह का पुत्र नवलसिंह किस स्थान का स्वामी था, कोई स्पष्ट 
प्रमाण प्राप्त नही है । वह भी बहादुरपुर में भेजी गई शाही सेना भे था । 

(६) सफ्ता--शक्ति्सिह का स्थान श्रोर जातीय परिचय श्रज्ञात है। वह भी शाही 
सेना मे रहकर बहादुरपुर के युद्ध मे शाहजादा शुजा के विरुद्ध लडा था। 

(७) रुकसागद--कूवर रुक्मागद गौड का परिचय भी उपलब्ध नही है। भ्रनुमाठ, वह 
राजा अनिरुद्धसिह गौड को सेना मे था। उसने भी बहादुरपुर मे शाहजादा शुजा के विरुद्ध 

भाग लिया था | 

(८) श्रचला-- अश्रचलदास गौड के भी वतन भौर मनसब-प्रभृति की जानकारी प्राप्त 
नही है । संभवतया वह राजा भ्रनिरुद्धसिह की सेना मे था। उसने भी बहादुरपुर के युद्ध मे 
शाहजादा शुजा के विपक्ष मे युद्ध किया था । 

(६) किसौवर--किशो रसिह के स्थान, जाति श्रोर मनसब श्रादि का परिचय श्रप्राप्त हैं । 


पृ १५२ (१) किसो र--उदयपुर से तीन मील दूर चिकलवास ग्राम का दसोघी किशोर- 
दास राव। वह दासाजी राव (भाट) का पुत्र था । किशोरदास स्वय डिंगल-साहित्य' का 
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श्रच्छा विद्वान कवि था। उसने ,राणा राजसिंह पर “राजप्रकास! नामक एक खण्डकाव्य 


लिखा है। बहादुरपुर के युद्ध मे वह राजा अनिरुद्धसिह की सेवा मे था। किशोरदास के 
तोप का एक गोला शौर तीन तीर लगे थे । +-वरदा त्रेमासिक वर्ष ७ अक २ पृ. ५७ 


(२) सांवक्ृदास--भाट-जाति का श्यामलदास किस राजा के साथ की सेना में था 


शोर कहा का निवासी था श्रादि का कोई श्राधार नही मिलता | अ्रनुमानत वह किशोरदास 
राव का सम्बन्धी था । 


पृ १५३ (१) हरदा--जोगीदास गौड के छोटे पुत्र सुन्दरदास गौड का पुत्र हृदयराम 
गौड | वह राजा अनिरुद्ध सिह गौड का निकटस्थ सम्बन्धी प्रौर उमराव था। वह भी बहादुर- 
पुर के युद्ध मे शाही पक्ष की सेना मे था । >गौडो के वीरगीत, मा. प॒ विगत 


(२) सिवा--शिवा शभ्रथवा शिवराम का परिचय प्राप्त नहीं हुआ । भअ्रनुमानतत्त वह 
राजा शअनिरुद्धसिंह गौड की सेंना का योद्धा था । 


(३) महेस--महेशदास कहाँ का था,उसका भी कोई दृत्तान्त उपलब्ध नही हुआ । सभवतया 
वह गौड-क्षत्रिय था और राजा श्रनिरुद्धसिह की सेना मे था। 


(४) रांम--रामसिंह का भी सम्बन्धित ख्यात ग्रथो मे कोई उल्लेख प्राप्त नही है। 
अनुमानत वह-नाथावत कछवाहा था श्रौर तब राजा जयसिंह की सेना मे था | 
- ने ख्यत, भा. १ पू ३१० 


(५) डूगरसीह--डूगरसिह नामक योद्धा का नाम बहांदुरपुर के युद्ध के योद्धाप्रो की 
किसी नाम-सूची में नहीं मिलता है । 


(६) फेसववास--राजा शूरसिह के पुत्र केशवदास का परिचय भी स्पष्ट नही है । 
(७) दवारा --पातक (प्रतापसिह) का वशज हारिकादास कहा का था, कोई श्राधार प्राप्त 
नहीं हुआ । 


पु १५४ (१) जूकरार--मालवा के घार-राज्य के परमारो के वशज जुकारसिंह का भी 
वहादुरपुर के युद्ध मे सम्मिलित शाही सेना के योद्धाओ की किसी सूची में नाम नहीं 
मिलता है । 
(२) जसौों--यह जसवन्तर्सिह राजा श्रनिरुद्धासह गौड के भाई पृ. १५१ छ से २९ 
टिप्पणी (१) का जसवन्तर्सिह गोड ही है श्रथवा उससे भिन्न जसवर्न्ताभह है, स्पष्ट नही 


होता है । 


(३) मोहकस्म--मोहकमर्सिह के भी वतन झौर मनसब झादि की कोई जानकारी 
स्यातो/से प्राप्त नही है । 


(४) क्रन-यह कर्णंसिह भी किस स्थान का था, कोई सकेत ख्यांतो मे नही 
मिलता है। 


(५) फ्रमसेलि--कर्मसेन का भी वश्श-फरिचय और शाही बतन श्रादि की कोई 
जानकारी प्राप्त नही है । 
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(६) सुजांणगहसिघ--सुजानसिंह के भी वह, स्थान श्रौर शाही मनसब श्रादि की कोई 
स्पष्ट जानकारी ख्यातो के श्राधार पर प्राप्त नही है । 

(७) ड्ूगर--डू गरसिह पू. १५३ छ.स- ३१ टि. (५) वाला 'ही डृूगरसिह है 
प्रथवा कोई श्रन्‍्य है , स्पष्ट नही होता है । 


पृ १५५ (१) सुरसिघ--श्रसिंह जयपुर-राज्य के कछवाहो के किस ठिकाने का 
स्वामी था, स्पष्ठ नही होता । वह मिर्जा राजा जयसिंह का सामन्त श्ौर सेना-तायक था ॥ 
वह भी बहादुरपुर के युद्ध मे शामिल था । 

(२) महासिघ--जयपुर-राज्य के प्रमुख ठिकाने मनोहरपुर शाहपुरा के राव लूणकर्णा 
शेखावत कछवाहा के पीच्र उम्रसेन का पुत्र महासिह शेखावत। महासिंह श्रमरसर-वाटी 
परगने के दौराला ठिकाने का स्वामी श्रौर मिर्जा राजा जयसिंह कछवाहा का सेना-नायक 


था । वह भी बहादुरपुर के युद्ध मे शाही पक्ष की सेना मे सम्मिलित था। रा ज सरोज- 


(३) फर्तेसघ--जयपुर राज्य के उनियारा सस्थान का स्वामी राव फतहर्सिह नरूका 
कछवाहा । वह राव चन्द्रभानु का पुत्र था। बादशाह शाहजहा ने चन्द्रभानु को चार हजारी 
मनसब भ्ौर शाही मुरातब प्रदान किया था। राव फतहंसिंह मिर्जा राजा जयसिंह के साथ 
वहांदुरपुर भेजी गई शाही सेना मे सम्मिलित था। तव उसका मनसब सात सी जात, 
तीन सो सवार का था। ला. रा, भूमिका पृ, ३३, वीर विनोद द्वि. भा. प्‌ ३७६. 
पृ १५६ (१) मथुरो--मथुरादास कछवाहा मिर्जा राजा जयसिंह कछलाहा की 
सेना मे था। वह बहादुरपुर के युद्ध मे कछवाहो की सेना मे रह कर लडा था। तदनन्तर 
वह कधार की तरफ के किसी युद्ध मे मारा गया था ६ ने खु्या., भा. ११ ३१३०-११ ॥ 
(२) सघकर--मथुरादास का भाई ओर हदमाल का पुत्र माधघोदास कछवाहा । वह 
भी बहादुरपुर के युद्ध मे मिर्जा राजा जयर्तिह की सेना मे शामिल था। 
पु. १५८ (१) प्रथीयराज--अआमेर का प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज कछवाहा। वह बडा 
विवेकशील, धामिक और भगवदुभक्‍त था। कछवाहो की बारह कोटडिया खगारोत, 
बलभद्रोत, नाथावत आदि राजा पृथ्वीराज के बारह पुत्रों से ही श्रलग-प्रलग प्रचलित हुई 
है। (शासनकाल विस १५५६-१५८४ तक) ना. इ पृ. ३६-४१: 
(२) कु तिल--श्रामेर के राजा कछवाहा किल्हणदेव के पुत्र राजा कु तिल । राजा 
कु तिल वि स. १३३३ मे भ्रामेर के सिहासन पर आासीन हुए थे। ना. इ पू ३० 

(३) पज्जुन--सम्राद्‌ पृथ्वीराज चौहान के समकालीन और सम्बन्धी राजा पज्जवन 
राय कछवाहा । राजा पज्जवनराय सम्नाट्‌ पृथ्वीराज शौर राजा जयचन्द राठौड के युद्ध 
में लड़ता हुआ काम भ्राया था। कछवाहा री ख्यात 

(४) मलेसी--राजा पज्जवनराय का ज्येष्ठ राजकुमार मलयसिह कछवाहा | मलय्सिह 
भी सम्राट्‌ पृथ्वीराज के पक्ष में राजा जयचन्द राठौड की सेना से लडता हुश्ला काम 
श्राया था । कछवाहो री रुयात 

पु. १५६ प्रमर--जोधपुर के राजा गजरसिह का जेष्ठ राजकुमार और राव रायसिंह 
नागौर का पिता राव अमरसिंह राठोड ॥ उसक्रा जन्म विस १६७० पौष शुक्ला ११ 
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को हुआ था । वह बडा वीर, हठी और निर्भीक योद्धा था। राजा गजसिंह श्रपने छोटे 
राजकुमार जसवन्तर्सिह को अ्रपत्ता उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे । इसलिए राजा 
गजसह ने बादशाह शाहजहा को कह कर अ्रमरसिह को अपने जीवनकाल मे ही नागौर 
का राज्य और राव की उपाधि प्रदान करवा कर जोघपुर के अधिकार से वचित कर दिया 
था । वह॒ुवि स १७०१ में शाहजादा दाराधिकोह की हवेली मे बादशाह शाहजहा के 
सरह दरबार में फौज वक्षी सलावत खा को मारने के बाद श्रजुन गौंड श्रौर खलीलुल्ला 
खा शआ्रादि छह योद्धाश्रो के सामूहिक प्रहारों से मारा गया था । 
--म उ. भा. १ पृ. ६७-७३ सू. प्र. भा, ३ भूमिका: पृ. ४७ 
पु १६६ (१) साथो--हृदमाल का पुत्र समग्रामसिह कछवाहा। वह भी अपने भाई 
मथुरादास भर माधोदास सहित बहादुरपुर के युद्ध मे शाही पक्षीय सेना मे शामिल था । 
(२) कलियाण--अलवर-राज्य के स्वामी नरूका कछवाहो का पुर्वंज राव कल्याण- 
सिंह फतहसिहोत नरूका । तब वह मिर्जा राजा जयसिंह के द्वितीय राजकुमार कीरदि्सिह की 
सेवा मे था। बहादुरपुर के युद्ध मे वह भी मिर्जा राजा जयसिह की सेना मे शामिल था। 
“ूएला. रा भूमिका पू ३४-३५ 
(३) कुसछेस--कुशलसिह नाथावत कछवाहा । जयपुर मे नाथावत कछवाहो के चौमू 
झ्रौर सामोद दो बडे ठिकाने थे, परन्तु उनके इतिहास मे कुशलसिह नाम के किसी नाथावत 
का कोई नाम-सकेत नही मिलता | बहादुरपुर के युद्ध मे वह भी कछवाहो की सेना में था । 
(४) गिरवर--कछवाहो का पोलपात्र राव गिरवर भाट। उसके पिता का नाम 
परशुराम था + वह रावो की टाक-शाखा का था। श्रनुमानत वह भट्टो की गली के राबो 
का पुरवेंज हो । भिरवर भी वहादुरप्र के युद्ध मे कछवाहो की सेना के साथ मे था। 
(५) अर्खों--गिरवर का भाई झोर परशुराम का पुत्र अ्रक्षयराज रोव । वह भी अ्रपने 
भाई के साथ बहादुरपुर के युद्ध मे कछवाहो की सेना मे था । 
(६) हरो--गोयददास ऊहड का पुत्र हरिसिंह ऊहड। वह भी श्रपने पिता सहित 
बहादुरपुर के युद्ध मे सम्मिलित था । 
(७) गोयंद--हरिसिंह ऊहड का पिता गोयददास ऊहड। वह भी अपने पृन्र सहित 
बहादुरपुर के युद्ध में शाहजादा शुजा के विरुद्ध शाही सेना मे शामिल हुआ था । 
पु १६७ रघुनाथ--चद का वशज रघुनाथ कौन और कहाँ का था, कोई भ्राघार स्रोत 
प्राप्त नही है । 
पु १७० जेत--कर्ण के पृत्र जैतसिंह की जानकारी भी प्राप्त नही है । 
पू १७१ सावर---सावरदास भाट (राव) का भी स्थान और श्रन्य परिचय उपलब्ध 
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प्रथम पंक्ति 
जिण वेह्ां श्रजममाल ज॑ जग्गँ 
गंसर जिसे हेमरगात 


फिलकिला सर्ज यध् मारुष सेफि सपांण 


भाथ। 
चौपई 
चौपाई 
छप्पय 
(फप्ित्त) 


उलहि बढ श्रणभगों 

प्रथियराज सांमत सिघाली 

गौड़ अमर देखि गढ़ गाढ़ों 

श्रध फोंज मुह श्रग्गे पड़ि श्रथ फौज स पुठी 


श्रबरी बर भ्रजमाल चढ़े नरइद स चाधो 
झवरग साहि सुराद पेखि मांडों गढ़ये हो 
झ्प्टस तिथि गुरुवार पुर्ण बयसाख कृष्ण पक्षि 
झादे येसि नफीब सिलहबदो सांमंतां 
ध्राजि छंत्र शौरठो साहि औरठी स जाणो 
इृध्रभांण जमराण किसू बार्खाण फहीजे 
इतें गल महि उललही उर्भ साहा दक झाया 
उरंष्डि उरड़ि भ्रज्षमाल फौज सुलतांणी फा्ड 
झौरग रा जासूस लीय जासूती दिल्ली 
झौरण साहि अ्रबीह कोप करि येमि कहाये 
फहीस हाडा कथ्य सुणे बाहुड्यो बसीठी 
कितां घाव सेंकीज किता घाघ बाधीजे 
कुसर्व्गसघ रणघोंग भ्रक्‍्खि श्रवखों श्रणबीह्‌ 
खग बाहों प्रफितारखान मुगलाण स माझी 
गज फेसरि ब्द गोंड श्रहल बन्द गांड बखाएँ 
गज फोजां बेहडो हुठी हरघत्ठ बगाव्ठां 
घाव कियो गज घटे ध्सुर ऊलटे श्रपारां 
चढ़े रतन फम्रघपजज जतन जीव री न जांणे 
चथि हजार चाव्वीस हुधो श्रसवार हरोछह 
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चम्‌ साहि चल्‍लाय येमि समसलत्ति उपाये 
णाहुंगधी जछपुर हेक सीसी भरप्ति हांने 
जाम येक्त जामनी रहो भ्रस्टसो स्‌ मद्धी 
छाल गज्ञा हाहसी श्राजि बेगागलये हो 
तत्त काम यम॒ तुरी पद्य सोहि लहै उपद्ठा 
दछ चढ़ते घुकदेस बीर चढ़िया ख़ग वाहा 
बह दहुंचन घन घोर सोर नीसान स बज्जहि 
वल्लानाथ चढ़े ते मुकद नीघस्स निगारा 
दसहु दिसन दिस नगज घुरिघ दृदमि निसान घन 
दांखे बीठलदास राजि सुणिज महाराजा 
दिलोयभ भड़ दृठ कसघ फ्रम्स फहाणां 
मर नाहर भर समर शडर गेमर झाखाड़े 
पातत बस प्रमाण घिद्ध श्रवर्सांण सदाही 
पेखि साहि श्रवरंग भड़ां श्रत भेख भयानह 
प्रथीराज सांसंत बंस राघता बिरद्द 
वर्ण वीरभद्र बीर भर्डा सिरवार भुजाक्ां 
बाप स बामी-वघ फघ श्रवक घ फहांणौ 
बासुर भयौ बित्तीति श्रस्त थयो श्ररक उजास 
बिप्र सिलह घरदार सिलह सांमंत जिगांरे 
बिस्वेसर महाकाछ् तट्टि गंगा सिफरह तट 
भड़े श्राजि भाजिया भाग मो श्राजि पअकुठ 
भाखर भाखर भीछ सार बोढ़ण सिरदारां 
भिड़ी सिलहु जगभाण पाण दइवाण प्रमाण 
महाराजा प्रजमाल येह गला उचारी 
सहाराजा सिधवपति मंड साडौगढ़ मंड 
भहाराजा सिघपति संड सांडोगढ़ सड 
सांर्नासघ तरप्तिघ जोघपहर जोध जनस्से 
मिल्ठिया साह मुराद साह श्रघरग स पांणो 
घुकर्दासघ अ्रजमाल प्राय मोरछां श्रटक्‍्के 
सुक़र्दासध पग भडे झरने चहुव भड़ आगे 
भुण येम मुफदेस भड़ा भांइया स भेव्ठो 
सुर्ण येमि भड़ मान सुणों श्रपरंग सुलिताण 
सोड गोड सारोठ ठवे झारोंड दिकाणों 
यम श्रार्ख श्रजमाल भी कमघा झड़सालां 
येक फोज श्राहुटे कटे झाघदे कितां हो 
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छत्द नाम 


तारक 


जिभगी 
शोटक 


बिन्हेरासो 
प्रथम पवित 


येमि साहि श्रवरंग सकल श्राराण सम्हारे 
श्टियो जे जसराज सुण बाहुड़यों बसीठी 
राजसिघ रिमराह सूर फेलहण सिघालो 
रिणवट क्रम राव चाघ शझ्ामेरि चढ़ावण 
सकतावत सिरदार कोट चित्रफोट कपाठ 
सतरासे समत्त ब्रख पद्रमो स जांण 
साहि खेत सम्हालि बीच दस फौप्त स बहूँ 
साहिज्हां पतिसाह राह दहुव॑ सिर रज्जे 
सिलह बधघ सिरदार सूर सामत सिघाकों 
सीसोदियो सृजाण सरण कारण ऊमाहे 
सुणियों साहिजिहांन येमि सूजासाहि श्राया 
श्री गुर परम दयाल गुरु गुणसागर जांणे 
ध्रराख्ती श्ररवियां तवी ताता तोखारा 
फट्ट भट्टी फरगची फायमर्खानी फेह 
पायक बरफदार पुणि बाण॑दार बेपार 
यंग तिलगी हवसियां समखमलि सखियांण 
बगदादी प॒जाबिया दर्खिणी ठकड़या दिख 
बही काल्ठा फज्जल बर्ण निरखंता नेण 
रांगा दसर्ता मोरचे नखसिक छकि निराट 
लहुबांणी ऊबिलंग ऊमर खूमर भ्रपार 
समरकदि गोरी सही वांणे कज्जल बास 
सौ सो तीर तरकसा करड़ी कट्ठ क्बांण 
हुय गय रथ पैदल हले सहस फर्ट फण सेस 
हेमगिरी सा हललये श्रनड़ घी कहि भोर 
क्रेफाण जवांण घस जछ फालठे माझी सूर मुकद 
खट़ि सेन श्रपार श्रधार खरडा माभी साहि सुराद 
धुषार भ्रधार घिखार्णा गोला नाव्ि गरज्जि 
पड़े संद पाठाण जवांण भपार सेल सुरगा साथ 
सिड़िया भड हूं भड़ भभड भाहर घज्ज बर्दडा बहिधार 
हैवे पति हाडा सांढी हुचक ज्ांगी खेत उजेण 
सूजा सुसिताणं झोह भसाणं जागि जवाण जमराण 
करि सदन धग सु स्दनय 
कुलि साह सुर्थ भ्रदरग कथ 
असराज चढ़ महाशाज भरें 
तबिये चड़ येह भुरारि तजा 
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छुन्द नामें 


दंडमांब्ठी 
दोहा 


परिश्षिष्द 
प्रथम_ पक्षित 


भुज भार यता सिरदार भर्णो 
मुण पर्जमाल मु्ंदेस हुंतां सरहू 
सह जुद्ध पड़े खन्नचाठ स्तं 
पवरग साहस ऊससे 
झजरा बसीठी उल्लहे 
शभ्रणहुल फरा उदार 
धमरायण मिक्िया अमर 
झ्राजि प्रलेख श्लेख सा 
उलट्ठि दल भासेर हू 
फबि बेदे दे!" *** कही 
करि भ्रजू निधाजय करी 
कार लित-फक्रम सुप्नस क्विय 
किया बिदां राजा फमघ 
खड खड पडिया खत्ा 
खभ उजेणी खभ यों 
खग खांपां हूं ऊखेल 
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घटका बिढ़ि पड़िया घर्णा 
चगता हू चगता जुटे 
जाति रग बर घालि जे 
जाय येक रही जामनो 
जोति मझ्ारें जोरवर 
जो राजा सिघपति जिसा 
ताती ठढी सच फही 
दक्ू दरगा दोयण दुरत्त 
दछ मिह्षिया साहां दहु 
देह बुद्धि वर उश्तिका 
सिमर्धे चौरनरायणों 
पग हाडा जड़िया पनग 
पांडव जेहा पाच पूणि 
पाकों मतों परद्वियों 
बटका बंटका बीथरे 
बर घोरा सिल्ठिया बहसि 
बाव सरश्कछ बाजता 
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छ्स्व 


नित्तानी 


पिन्हैरासो 
प्रथम पंचित 


भष्टि भागा फ्नधप्ज भष्ट 
भुज थामा कणिपा भुर्जा 
मरदन कारण मसंगियों 
साडों गढ़ सिधपत्ति णिसा 
यम धीरभव्रस ऊचर 
पेफकश चल मुरावस्पा 
येहां चकछ श्रालोमलां 
पेहा भत्ता उपाध्या 
यो दितली दछ उललहे 
रग भजीठे रछतक& 
घिसटाढी सुरत्ांण हूं 
साहिजिहां वारा सूर्ण 
सूरज पुरव साभव्ठी 
सूरां गुर बधी सिजह 
संदां पारठारणां सही 
हैंई पतयारी हैसर्रा 
पन्हीरांम चढ़िया फरर सत सुर सयाणां 
चतुरगी सेना चली यम सभरि धारं 
पचहुधांणे नीसाण धीर भीरारस बग्गा 
जोधपुरों यम जपियो राजा रीसाणों 
भष्टि परत भ्रूकार्रतघ श्रटिया भूमारे 
बढ वे्ला पेला वर्ढ्ा सोरचा सदांषां 
पग मे रहिया सपोह श्रणभग श्रसफा 
फोज गर्जा धर्णा फरकि दहु्वां दोठाढा 
घिदा फिया उमराव चढ्ति प्रसुरेस श्रपार 
घिसठाढ्वी मुकेश हू भणिये कप भारी 
महाराजा जसमतसिघ यण फाण बुलाये 
सारा फेइक सोट समये हा प्रहसाला 
मभोहनसिघ चढ़िये श्रमौड़ घण डोहण घाषां 
सोहनतिघ पडिया भरद भादि भयकर 
पण समप श्रोरग साहि ये मता ऊपाये 
हह भ्रापघ बाई सही भष्ट पांच भुजाछा 
पूर पढ़ भूक्रोर्रतघ शिणधींग स रक्ता 
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सुरितांण बिन्हे चढ़िया सपाण 
बिराज घसे सार धार 
(बीराज) 
बणण बोरभदह 
चेग्रततरी बाजा बरण बरण बणाव 
साह कहे श्रवरग स पांणों 
बेलीभुजगी रचे सिलह येंम जोघा घुरारी 
सर्ज साहि सलेम सेनां सपांण 
भाषखड़ी  झ्रजन उरडेजीक शौरग आाहुड़े 
भुजंगी. कछे फाछ जोघार भेवास घाछ 
चढ़े गौड़ पीड़ी तणा चाषा 
जित साह सन्नाह सूर सज्जे 
घरा गराहि ऊजेणि अवरग धायो 
पड खेत वीरभद्र भूकि पड़े 
रटे हिंचचाँ नाम सिव रांस रांम 
भुजगीप्रियात पक बोर बेताक भाराथ पूक्षे 
रसाघक्ा अ्रसपत्ति उच्चरे मत्ति हिंदू मरे 
(रसावछो ) 
रांघ रांम रहे भ्रजण उब्लदे 
रोसकध सजि सुर सुभट्ट' थूरण थट्ट' थट्ट गरद्व तेथइया 
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श्रौरगसाह मुरादसाह ये लिक्षा किया 
भ्ौरंगताहि सुरादसाहिये सो फुरमाया 
बिली के कासीद दक्षिण को घाये 
घागर मोहर्णातघ हाडो. अझ्सोड 
सादिक सूडाडउ सिदुर सोमसिरसा वेवादन श्ग्निता 
इवेता अमर चेयसिता मुक्तासिरा मगता 
सोरठा शाखाड़े अ्रवनाड़ 
रार्यास््रा जत्तराज 
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छत्द नाम 


बिन्हैरासो, 
धोलपुर युद्ध 


प्रथम पंक्ति 


किलकिला मिह्ति दीढि दीठि दहूं दक्का भद्धि 


चामर _ 
छप्पय 


बीचि राघ तखत बिराज हीं 
प्रतिही हित सिघराम संत मडियों ऊमंडे 
श्राय राच आगरे पांव देखे श्रसपत्ती 
झसपति हु भुज प्ररधि सूर राजा सिघपत्ती 
प्रसपत्ति हू सिल्ठी राव श्र(प छेरां पाधारे 
श्रौरगसाहि मुराद फर्ते ऊजेणि फबांणी 
कहे राव सन्नसाल सुर्णों सब भोछ फहाव॑ 
खड़ियाौँ रुसतमखखांच लिये सिफर॑ सेलारं 
धघड़ नांस जगनाथ पाथ जेहो भुज पांणे 
घले ढाक चौकिया साह फुरमांण स भल्‍्लें 
चाह्क चस उजाकछ नाम सिधरास कहाणों 
जिह छुख भरी गुर सत्र यस्ट उचारस फीनों 
जितक जोग तनिग्नहन जितक इसी सन रक्षन 
जोर कर फर बरजागि भ्नड़ ब्रहमड सु लग्गे 
तहां राव सन्नसाल सूर सांमतन सख्खे 
वियण श्रदट्ठां दाद पाट श्रजसेरि उजाव्ठ 
नाहर फिम नीसरे नाम नाहर किम रख्य 
पष्ठटि पाखर हैमरा जड़े सलहाण जवां 
परम नांम प्रति प्रेस घरम,सोहि स्थाम उधारे 
परचौ फेसरोसिघ साहि झ्ालम छुछ जग्पों 
बजे बीर वाजि सजे सेनां सुलताणि 
घांचि राव फुरमाण किये पायाण रिसाण 
थीर सनाहां बधि घीर वधे रजपुता 
बूदी राज बिराज चाघच येहा चहुंवाणां 
भारथ पारय जिसी सुत्तण सतन्रसाल सि ,५, 
संडिया तट चमिक्ि सुकाम साहदारासको हु 
महाराजा गुपांन सुत इद्रसाल स जाणें 
महाराजा पति श्रनद नांम महौफस्म फकहाणो 
मिली श्राये रुस्तमखान श्रागर भ्रगणी 
घह चर्षान रजपुत्त प्रान सुच्छिम करि लेख 
पेश भ्रवलि हुलयान धिरचि फव्चाबव बणावे 
पेक साह ईरान येक तुरफान भधारे 
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छत्द नाम 


चोटक 
दवावेत 
दोहा 


निराजडसर 
तीसांणी 


परिद्विष्ट 
प्रथम पंक्ति 


ये ठाढ़े रजपुत पाव गाढ़े सोद मडिये 
येता कासि शझाविया भिड़े येता भड भागा 
पेता दछ पध्रणपारि दीव चामक्ि सिर डेरा 
रहियो नहीं के सिलेय फर साहि सुरा 
राव अनम्प्ती कंध सिलह तिणवार न घारिय 
रूप नरां मुरघरा रूप॑ सूरा दातारा 

घोष सिर श्रहदिया बे बे साहा फुरमाणं 
संबत सात श्र सत बरस दस पच स बीते 
सिव पूजा सिच फरे ध्रासि कीधी प्सवारी 
झरगग श्रगग गजराज गरजे 

हठका हमीर श्रोहुठमाल 

जिम दुसराहे फीजिये 

बोऊ राह दुंदह भयो 

नाहर सेद खरो रहो 

बत्ठ बछ दिल्‍ली ऊबके 

धारण फोज घिभाड़ 

सिछ स गौड़ सिव्वरांम घास नाम ऊघरं 
येहा सिवपति श्रागरे भ्राया ऊलदू 

बाका येह ऊजेणिं रा झागरेस श्ायां 


पद्धरी (पघरी) प्रजमेरि घरा झ्रादीत ऊमि 


भजगी 


भुजगप्रयात 
घचनिका 


घीजूमालठ 
सोरठा 


पोपई 


चित येहि बिहू बढ चमर ढाछ 

जरू पाहिजादा स चढ़े जघनिं 

पम् ऊलदें साहि आया शझ्पार 

यसो रामसी रायठोर स रजे 

सिक्क सभरी नाथ हाडा श्रमान 

यख्तत निमा स्थांस का दिधांत दिवानी किया 
समोसाछ फी नरफ सेड़ता ददसाकछ की तरफ प्जमेर 
ऊघड़े वाका येह 

बधियों सरण थधिमाह 


पूर्व (बहादुरपुर )-युद्ध 


कर भल्‍ले फरधार करार 
रण बरणों सोहि राष्डि रचिया 
प्रभगनाथ जसिघ जीति ऊभो झाखाड़े 
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छन्‍्द नाम 


बिन्‍्हैरासो 
प्रथम पंवित 


भाजि रभ ऊछाह प्राजि सिभु नारद श्ाये 
काढ़ो फाढ़ो फहि मोह माया सह मसूक्क 
गगातटि गजगाह करें मसत्त्ति फरारां 
गवय साहि पे सूर जाय फं छत्न सु दीन्हो 
गोरन बाग उपारि राज सिरमोर स गौरति 
चर चहुंवे दत्ठ प्यारि लिये चरचा घिवरत्ता 
छत्र लयो तहां बीर मीर रांसह रन सारचो 
जो बरणों बहुबार बस क्रम्म वालो 
तीस सहस हप तुृग सजिय जयसाह हरोबल्ह 
वां उजाछ देस जको मथुरो जांगीजे 
दांणव रूप दुबाह राघ कसधज्ज रढ़ीजे 
बिली थभ भड़ दृठ कस्ध क्रम्म फहाणां 
दीरघ विगज वेह येह मयमभ्त ध्रन] रा 
नख जांण नाखिन्न सकछ जोधघार सपाण 
परमारां मक्ति सूरधीर भाजर्रा रढ्ाक्ो 
पहर येक पर पहर गहर भर सार स बगगे 
पिड़ि ऊर्पाडिया प्रसिद्धि रच्छि फीरति पाईजे 
बिहूं दछ सिलहां बे बणें पाखर गज बांजां 
सरणण बासुर फेह संधि साहि भरिया गस पत्ता 
भहाराजा भ्रनिरुद्ध जुद्ध कारण ऊमंगां 
सिछे धाय समधि धाय सुत्नि सधि सुन्ति सर्मावे 
यम राजा ऊसप्रां सकक समोदि सग्यांन 
रण रावत रणजीत भोज यम चढ़े भयकर 
यबंस भोड वार्साणि लिता घमसाणि स्त जीतण 
बड़ा साह छल वेढ़ू बढ़े श्रऊल बाणारस 
बार पार हय हींस वार पार हय गज गाजे 
विदण फरेया सेल खांन चढ़ियो खग साहें 
सजि रवताछा साथि येंसि दरवारस भाये 
समहूर स्याम सुज्ञाघ भाण चढियौ श्रणभत्ती 
सांसत सबब सपुत्त सब जमदूत स जाणे 
साहिजिहा पतिसाह राह बहुचे लिर रज्जे 
सुज्ञ चबंधीय सनाह किला बहला कछवाहा 
सुणियों साहिजिहान गेल सूजासाहि श्राया 
हठ मत्ठ बिहु फौजा हुई भरें भला उमराबोां 
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पथधाक 


छत्द नाम 


छप्पय यकन 
भ्मडो 
च्िभगी 
ग्रोटक 


दोहा 


नौसाणी 


परिद्चिष्द 
प्रथम पक्त 


रांस तणा बदरा जिसा राकस रावण रा 


सूजा सूलिताण धोह श्रमाण जाणि जघाण जमरांणं 
घण घाय बर्ज रण फौज घड़ी 
दढ ऊलठिया दरियाव जिसा 
भूज भार यता सिरदार भर्णे 
लख लाखन फे भुजदण्ड लहें 
सूर सडछ भेदहि सूरि समें 
प्रडिया श्रणभग येरसा 
हाखाई़ जंसिंघ नप 
धाठ कुछी जेहा भ्रनड 
झारभे श्रारम यह 
कथय समण्य भारथ करे 
करण फते हरचक् किया 
खासा श्रसवारो दई 
चसर छुप्न दिस चल्लिया 
जांणि प्रायण जग्गियों 
जुद्ध महा भयक़़त भचय 
दांणी ऊपर दोबड़ी 
बधि बछि साबल चाहिवा 
बल्वाबल्ली भड़ बहुसिया 
घहला ही बहला बर्ण 
बादछ बिरसा रा ब्ण 
बार येक लोहा बग्यो 
बचीर चढ़े रण बाघत्ा 
भोर व्यूहू दक सज्जियौ 
यक पतसाह उणमण्णों 
सबत नो श्रठ पचर सद्‌ 
घाहिणादा जाणे दिया 
साहिजहा दारा सुर्ण 
सूजे प्रब साभित्ठे 
सो सूजे सुलितांण हू 
धसा भींच श्रनुस्द्ध जिका जुद्ध गौड स जाण 
श्राखे साहि सलेंम यस श्र॒पर्णां उमराधा 
फध सवाहे फचचटा ऊपटां श्रपारां 
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छुन्द नाम प्रथम पंधित 


कलहुणी श्र बांदों फर सिलहा जेसारा 
बीर घोर नद वाजि येमि सजिया चक्रपत्ती 
सहसराव श्राया सुजा सलेस सुणाणा 
सहसराघ हुंता सूजा उलट्ठिया यहा 

पद्धरों श्रकबर जलालदीनह विलोस 
थधिर ऊत्तरं साहि दारास थप्प 

भूजगी घड़ी ऊघडो येमि बज्जे प्रधाय॑ 

धचनिका कफरनालों फो सोर 

वेलिभुजगी सरज साहि सललेस सेना सपांण 
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सहायक ग्रन्थ-सूची 


झ्रालमगीर नासा मुहम्मद काजिम कृत (बिबलोथिक इण्डिकां सस्करण) 

उदयपुर राज्य का इतिहास डा० गौरीशकर हीराचद भ्रोका कृत, जिल्द २ 

कछवाहो फे घीर गीत सोभाग्यसिह शैखाघत, भगतपुरा का हस्तलिखित सम्रह 

कछपाह री ख्यात राजस्थानी शोध सस्थान, जोघपुर का संग्रह 

कोटा राज्य का इतिहास डा० भ्रथुरालाल शर्मा छृत, प्रथम भाग 

खण्डेला का इतिहास पं० पृयंनारायण 

मारधाड़ री र्यात भ सीताराम लाछप्त, जोधपुर फा संग्रह 

भोड़ों के घीर गीत सौभाग्यसिह शेखाघत, भगतपुरा का सग्रह 

गोपान्दास गोड री बात कुवर देघीसिह मडाघा का संग्रह 

दाराशिकोह डा० कालिफारजन कानूगो 

नाथावतो का इतिहास हनुमान शर्मा कृत 

सपासिरल उमरा ब्रजरत्नदास, बी० ए० एल० बी० द्वारा प्रनुवावित, भार १३ 

सारधाड का इतिहास पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत, भाग १ 

सारधाड री स्यात ख राजस्थानी शोध सस्थान, जोधपुर का समग्रह 

सारवाड रो ख्यात फ राजस्थानी शोध संस्थान, जोधपुर सग्रह 

मारवाड़ के परगनों की घिगत मुहता नेरासी लिखित, राजस्थानी कोष सस्थान, 
जोघपुर सप्रह 

मुगलकालोन भारत डा० श्राशीर्बादीलाल कृत, भाय २ 

सुगल-दरबार अ्रनुधादक ब्रज़रत्नदास, बी ए. एल एल. वो , भाग 
१, ३२, हे) ढै 

मुहता नंणसी री स्यात सं० बद्रीप्रसाद साफरिया, भाग १, २, ३, राजस्थान 
प्राच्यधिया प्रतिष्ठान, जोघपुर 

शाजपुताने का इतिहास ज़गदीदधासतिह गहलोत छत, भाग २ 

राजपुताने का इतिहास डा० गोरीशंकर हीराचद श्रोफा कृत, भाग २ 

राजस्थानी बात समप्रह स० नारायणसिह भाटी, राजस्थानो श्षोध-सस्थान, जोधपुर 

राठोडा री ख्यात्त राजस्थानो शोध सस्थान, जोधपुर का संग्रह 

धचनिका राठोड़ रतनसिघ स० काशीराम शर्मा, डा० रघुबीरसिह, सौतामऊ 

महेसदासोत री 

राठौड़ों के घीर गीत राजस्थानी शोष सस्थान, जोधपुर का संग्रह 

रायसल जस सरोज, रामवयाल सोभारयसिह शेखावत का संग्रह 

कपिया रत 


बरदा, प्रसासिक पत्रिका, राजस्थान साहित्य समित्ति, बिसाऊ 


२७० ] 


बाकीदास री रुपात, 


घीरचिनोद 
सूरज प्रकास 


हाडो के घीर गीत 


बिन्हैरासो 


सं० नरोत्तमदास स्वामी, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रा 
जोधपुर 
महामहोपाष्याय फविराजा व्यामलदास कृत, भाग : 


किया करणीदान क्रुत, स० सीताराम लाह्ठस, रा 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, भांग ३ 


बगाल हिन्दी मण्डल, कलकत्ता का सग्रह 


१०. 


११. 


१३ 


१४. 


१५ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर द्वारा , 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला सें प्रकाशित 
राजस्थानी-हिन्दी-प्रन्थ 


« कानन्‍्हूडदे प्रबन्ध, (प्र. ११), महाकवि पद्मनाभ विरचित; सम्पादक - प्रो. के. बी. 


व्यास । मू. १२.२४ 


» क्यासर्ां रासा, (ग्र. १३), कवि जान कृत; सम्पादक - डॉ, दह्वरथ छार्मा शौर 


झगरचन्द भवरलाल नाहठा । मू. ४.७५ 
लावा रासा, (ग्र. १४) अपर नाम कुमेवदश्यशप्रकाद, गोपालदान कविया कृत; 
सम्पादक - श्रीमहत्ताबचन्द खारेड़ । मू. ३७५ 


« बाँकीदास री स्यात॑, (ग्र २१), वॉकीदास कृत; सम्पोदक - श्रीनरोत्तमदास स्वामी । 


मू. ५४० 


« राजस्थानी साहित्य सग्रह भाग १, (ग्र. २७), सम्पादक - श्रीनरोत्त मदास स्वामी । 


मू, २.२५ 


* राजस्थानी साहित्य सग्रह भाग २, (ग्र. ५२) तीन ऐतिहासिक वर्ताए--बगढावत्त, 


प्रतापप्तिह महोकमर्सिह भौर वीरमदे सोनगिरा; सम्पादक - पुरुषोत्तमलाल भेनारिया । 
मू. २७५ 


* फवीन्द्र फल्पलता, (ग्र, ३४), कवीष्द्राचार्य सरस्वती कृत; सम्पादिका - रानी लक्ष्मी- 


कुमारी चृण्डाचत्त | मू, २०० 


« जुगलबिलास, (ग्र ३२), कुशलगढ़ के महाराजा पृथ्वीसिहजी भ्रपरनाम कवि पीयल 


कृत ; सम्पादिका - रानी लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत । मू. १.७५ 


« भगतमाछ, (ग्र ४३), चारण ब्रह्मदास दादूपथी कृत, सम्पादक - श्रीउदय राज उज्ज्वल | 


मू १.७५ 
राजस्थान प्रातत्त्वान्वेषण मन्दिर के हस्तलिखित प्रन्यों की सूची भाग १, (ग्र, ४२), 


ई स. १९५६ तक संगृहीत ४००० ग्रथो का वर्गक्तित सूचीपन्र $ सम्पादक « मुनि 
जिनविजय, पुरातत्त्वाचाय । मू. ७ ५० 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के हस्तलिलषित प्रन्‍्थों की सूची, भाग २, (ग्र, ५१ ), 
७८५४५ तक के ग्रन्थो का सूची-पत्र ; सम्पादक - श्रीगोपालनारायण बहुरा । 

मू. १२०० 


- राजस्थानो हस्तलिसित-प्रस्थसूची भाग १, (प्र, ४४), मार्च १९५८ तक के ग्रधो का 


विवरण , सम्पादक - मुनि जिनविजय, पुरातत्त्वाचाये । मू. ४५० 
राजस्थानी हस्तलिखित प्रन्थसूत्री भाग २, (ग्र. ५८५), १६५८-५६ के समृहीत ग्रंथों का 
विवरण , सम्पादक - पुरुषोत्तमलाछ मेनारिया । मे २७५ 
स्व. पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण-प्रथ-सप्रह, (प्र ५५), सम्पादक - श्री गोपाल- 
तारायण बहुरा और श्रीलक्ष्मीना रायण गोस्वामी । मू ६२५ 
मुंहृता नेणसो री रूघात भाग १, (ग्र ४८), मुंहढा नैशसी कृत, सम्पादक - बा 2 
भरीवदरोप्रसाद साकरिया । मू ८५५० 


[२] 


१६. मुंहता नैणसी री ख्यात भाग २, (ग्र, ४६), सपा०-प्रा० श्रीवदरीप्रसाद साकरिया। 


मू. ६.५० 
१७० घु० नें० री रपात भाग ३, ((ग्र. ७२), दे मूं. ८.०० 
१८. सूरजप्रकास भाग १, (ग्र. ५६), चारण करणीदान कविपा कृत ; सम्पादक--- 
श्रीसीतार।म लाछुस । मूं. ८.०० 
१६. सूरजप्रकास भाग २, (ग्र ५७); सम्पादक - श्रीसीतारोम लाकुस । मं, ६.५० 
२०. 9) भाग ३, (प्र. ४5); #$ 45 बे मृ. ६.७५ 
२१६ नेहतरग, (ग्र, ६३), वृदी तरेश राव वु्धाविह हाडा कृत ; सम्पादक - श्री रामप्रसाद 
दाघीच९। मू. ४.०० 

२२. मत्स्य-प्रदेश की हिन्दी-साहित्य को देव, (ग्र ६६), लेखक डॉ. मोतीलाल गुप्त ; 
म ७,०० 


२३ राजस्थान में संस्कृत साहित्य क्षी खोज, (ग्र.३१), श्नु० श्रोत्रह्मदत्त त्रिवेदी, प्रोफ़ेसर 
एस.आर भाण्डारकर द्वारा हस्तलिखित सस्क्ृत-ग्रयो की खोज मे मध्यप्रदेश व राजस्थान 


मे (१६९०५-६ ई०) में की गई खोज की रिपोर्ट का हिन्दी भ्रनुवाद । मू, ३.०० 
२४ समवदर्शी आाचाये हरिभद्ग, (प्र ६८), लेखक-प० सुखलालजी, हिन्दी प्रनुवादक-शान्ति- 
लाल म॒ जन | मु. ३.०० 
२४५० बीरवांण, (ग्र ३३), ढाढी बादर कृत, सम्पादिका-रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत | 
मू है १० 
२६. घतन्त-विलास फागु, (ग्र ३६), सम्पादक - एम सी मोदी । मू ५४५० 
२७ रुषसमणीहरण, (ग्र, ७४), महाकवि सायाजी भूला कृत, सम्पादक-पुरंषोत्तमलाल 
भेनारिया । मू. ३ ५० 
२८. बुद्धि-विलास, (ग्र. ७३), बलतराम साह कृत, सम्पादक-श्री पक्मघर पाठक । 
मू. ३७४ 


२९ रघुवरजपप्रक्नात, (ग्र ५०), चारण कवि किसनताजी श्राढ़ा कृत, सम्पादक-श्री 
सीताराम लाछस । मू. छ २५ 
३० ससक्षत व प्राकृत ग्रन्यो का सुचीपन्न भाग १ (ग्र ७१), राजस्थान प्राच्यविद्या प्रति- 
ष्ठान, जोधपुर सग्रह का स्वरित रोमन-लिपि मे ४००० ग्रन्थो का सुचोपत्र, श्रत में 
विशिष्र ग्रन्थों के उद्धरण, सम्पादक-पद्मश्री मुनि जिनविजय पुरातत्त्वाचार्य | मू. ३७.४० 
३१ ससक्ृत व प्राकृत प्रन्यो का सुचीपत्र भाग २ श्र (ग्र. ७७), सम्पादक-पद्मश्री मुनि जिन- 
विजय पुरातत्त्वाचार्य । सू. ३४.५० 
३२. सन्त कवि रज्जब-मम्प्रदाय श्रोर साहित्य (ग्र ७६), लेखक-डॉ. ब्रजलाल वर्मा । 
सू, ७ २५ 
३३ भ्रतापरासो, (ग्र ७५) जाचिक जीवण कृत, सम्पादक-डॉ मोतीलाल गुप्त । मू. ६.७५ 
३४ भक्‍तमाल, (ग्र. ७८) राघोदास कृत, चतुरदास कृत टीका, सम्पादक-श्री श्रगरचन्द 
नांहटा । सू ६७५ 
३५. पद्चिचमी भारत की यात्रा, (ग्र, 5०) कनेल जेम्स टॉड कृत, श्रनु० श्री गोपालनारायरण 
बहुरा, एम ए.- मं. २१.०० 


